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श्रकाद्चक्‌ का क्न्य 


वेद भारतीय धमं कामूल है! वेदों के अत्यन्त महत्वपूरण 

ममंस्यलो का विवेचन उपनिषदो में हुभा है । वेद का रहस्य जानने क 
लिये उपनिषदों को समञ्चना लावश्यक है । वेद कौ ईश्वरीय वाणी को 
मानव-जीवन मं किस प्रकार व्यवहूत किया जाय, इस्त समस्या क समा- 
धान के लिये ऋषियों ने हजारों लाखों वर्षा तक गहन भरण्यो मे जो 
तत्व चिन्तन किया है, उका निष्कर्षं उपनिषदों में मोज्‌द हे । 

भारतीय धमं का आध्यात्मिक, घािक एवं दाशेनिक ज्ञान इतना 
महान है कि जिसके सम्पकं मे आने से साधारण मनोभमि वाला व्यक्ति 
भी तीन्न गति से आघ्यात्मिक प्रगति करत। हुभा जीवन लक्ष्य तक सुविधा- 
पव॑क परैव सकता है । भारत को समस्त विश्व ने जिस ज्ञानक कारण 
जगतयुर स्वोकार किया था, वह्‌ वेदो ओर उपनिषदों में ही स्लिहित 
है । भ्राचौन कालमें हमारे देशवारसः इस ज्ञान को उपलब्ध करने के 
लिए निरम्तर प्रयत्नक्ञौल रहते ये । घर-घर में वेद भौर उपनिषदे 
मौजद ये, उनके श्रध्ययन, मनन में सभी को प्रगादु स्चि थौ । उस 
तमं जीवन के अत्यन्त आवश्यक कार्यो में वेद शौर उपनिषदों के 
अध्ययन को सर्वोपरि स्थान दिया जाता था । यही कारण था कि इस 
देश ॐ प्तयक नागरिक भे महार के देवी गुण परिधुणं रहते थे ओर 
उन्हे पृथ्यी पर रहने बाले देवतामों की संज्ञा दी जाती धी । महाभारत 
के बाद जव भज्ञानान्धकार युग आया मतमतान्तर बरसात 
मंढकों की तरह उपज पड़े, अनेकों स“र्%दाय', ५६ ५ ह 
बाढ़ बाई मौर (सस्ते मं बहुत लाप का ज्ञासा देकर हर प 
मोली जनता को अपी भोर खीचने का प्रयट्न किया ह इस खींचतान 
सं जनता दिगुघान्व हई ओर सार्वजनिक विवेक कुछ हौ गय। । 
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लोग जहँ-तहां भटकने लगे मौर भारतीय तत्वज्ञान कै मूल उद्गम वेद 
ओर उपनिषदों को कठिन समज्ञकर उनकी मोरसे मुहु मोड़ लिया । 
एेषी स्थिति में परिमाण वही हुमा जो जड की उपेक्षा करके पत्ते सीचने 
काहोताहै। मून तत्वज्ञान के भभावमें भारतीय समाज का आधार 


ही लडखडा गया श्रोर हम चतुमू खी अवनति कौ दिश। में तेजी से लुढ्क 


पडे । विदेज्ञी आक्रः्णों दह्ारा पददलित दहने से लेकर सामाजिक एवं 
आधिक हृष्टि से दीन-हीन हो जनिका कारण वहु मानसिक भवसाददही 
था, जो इस देश की जनतां मधयाथा 1 यहु मानसिक अवसाद भौर 
कुछ नदीं हम।रौ धाभिक एवं आष्यात्मिक्त भध्ार शिला के अस्तव्यस्त 
हो जानेकाही परिणामथा। वेद बौर उपनिषदों के अपने मृल-भूत 
तत्व ज्ञान की उपेक्षा करके श्रांत विचार धाराभोमे भटर जाने का 
प्रतिफल इसके अतिरिक्त श्रोर हो ही क्या सक्ता था? 


प्रसन्नता कोबातहै कि भारत के भाग्योदयके साथ-साथ हमारे 
प्राचोन तत्वज्ञान के भी सुदिन हष्टिगोचर होने लगे 1. वेदक प्रति 
अनेक हिन्दु धर्माभिमानियों कौ बहो जस्थाथी। लोग उन्हं पना भौर 
समक्षना चाहते थे पर अत्यन्त कठिन वेदिक संस्कृत भाषा को न जानने 


 कैकारण उन्हुं निराशही रहना पड्ताथा। काश यदि हिन्दीमें वेदों 


क] सरल भाष्य होता तो ईश्वरीय वाणी काज्ञान हमे भी मिलता, एसी 
हक हर हिन्दु के मनमे- उठती पर कोई साधन न होने के कारण मन 
मसोस कर ही रहना पडता था। पिले दिनों कुछ लोगों ने हिन्दी में 
वेद भाष्यकरने क] प्रयत्न भी किया-पर उसका आधार प्राचीन अर्यं 


परिणटी न होकर उनो निज की पू वृज्ञ थी, फलस्वरूप उन प्रयलों 
से भी जनता का समाघनन दहो सका। 


हस कटिनाई को हल करने के लिए राह) तपोभुमि, मथुरा 


के सचालक परम पूज्य पण श्रीराम शर्मा आचाय ने प्राचीन सायण 


भा्यके भाघार पर चारों वेदोंका सरल हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत 


` 


@ अ 


किया । अत्यन्त सम्ते, सुन्दर बौर मजन्रूत ओर चिरस्थायी ठङ्गसे हए 
इस प्रकाशन का देश भर में सवत्र मारी स्वागत हुमा । एक बडे अभाव 
की पूति हुई 1 भव वह हिन्दी माध्य सहित चारों वेदों का संट “संस्कृति 
संस्थान" से उपलब्ध है । 

उपनिषदों के सम्बन्ध मे भी यही बात थी । उनमें से उङ्गलियो 
पर गिनने लायक ही हिन्दी भाषा टीका सहित उपलश्घ ये॥ वेदोंके 
तो सायण, महीधर, उब्बट, रावण श्रादि के संस्कृत भाष्य ` उपलब्ध 
ये पर १०८ उपनिषदों का वंसा सस्छृत भाष्य कोई उपलब्ध न था ॥ 
इस सम्बन्ध मे भी आध्यात्मिक ज्ञान को इस गङ्गा मे स्नान करने के 
इच्छकों को मन मसोस फर ही रहना पड़ता था। हषं को बात है कि 
अब उप श्रभावकी भी पूति हुई मौर १०८ उपनिषदों का यह्‌ सरल 
हिन्दी भाष्य धमं प्रेमियों के सामने प्रस्तृत है । 

वेदमूति, तपोनिष्ठ परम पूज्य आचार्य॑जी के अगाच श्रध्ययर जोर 
महान्‌ भ्रयत्न के फलस्वरूप वेद भौर उपनिषदों के यह सवं सुलम 
सस्करण उपलब्ध हो सके, उसके लिये हम सब युगो तक उनके ऋणी 
रगे । पूज्य श्राचाये जीने यह कयं परम निस्वाथे भाव से जनहित 
कीहष्टिसे ही सम्पन्न किया है। यों उनका स।रा जीवन देव जीवनः 
रहा है । साधना, तपश्चर्या, स्वाध्याय, चिन्तन, मनत ओर श्रास्था को 
देखते हए उन्हें इस युग का दष्टा क्षि माना जाता है । व्यक्तिगत रूप 
से उनके सम्पकं मे भाने वाले भगणित व्यवित श्रपनी मौतिक एवम्‌ 
आत्मिक दुरादस्था से त्राण पाकर सुख शान्तिमयी उच्च स्थिति को पर्हुचे 


ह । भास्तीय संस्कृति को नवजीवन भदान करने के लिए उन्होने जो 
गोरथ प्रयत्न किये ह, उससे इस देश का दच्चा-बच्चा परिचित है॥ 


९००० कुण्डोंमे जो गायत्री -महा-यज्ञ उन्होने कया या? उसमे लों 

उयक्रितियो के भोजन एव निवास की व्यवस्था व्विना किकी भ्रकार को याचना 

किए अपतप वं सफलता ङ साथ सम्पन्न हुई थी । जो उस भ्रवसर पर उप- 
५ ल © + 
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स्थित ये, वे उस आयोजन को एक देवौ चमत्कारी मानते ह । पूज्य 
आचायं जी का सारा जीवन ही एेपौ ज्ञान भोर अज्ञात विशेषताभों से 
परिपृणं रहता है । वेद भौर उपनिषदा मेँ भाष्य का महान्‌ कायं मी 
इन्होने केवल. अपनी स्थूल विद्या क हारा नहीं वरन्‌ आत्मिक-सक्ष्म चेतना 
कै आधार पर सम्पन्न किया है। बतः इस भाष्य की प्रामाणिकता अनक 
हृष्टि पे बहुत बढ़ गई है। 

वेदों श्रौर उपनिषदों के यह प्रस्तुत दोनों भाष्य सव-साधारण को 
भारतीय तत्व ज्ञान की साधारण ज्क्ी कराने के लिए्‌, सवं सुलभ भौर 
सस्ते रखने की हष्टि से, संक्षिप्त अनुवाद एवं सारांश के रूपर्मे ही प्रस्तुत 
किए है । यह संस्करण उसी उदेश्य की पूतिके लिए है । पर विचारवान्‌ 
जिज्ञासु का इतने मे भी काम चलने वाला नहीं है । वेदों मे एेसे वंज्ञा- 
निक रहुस्य पग-पग पर भरे पडे ईँ जिनके माघ्टयम से मनुष्य जाति भौतिक 
ओर अध्यात्मिक उन्नति के उच्च शिखर पर प्ुच सकती है । उन रहस्यों 
क उद्घाटन करने के लिए वेद भौर उपनिषदो के अत्यन्त विशाल 
भाष्य करने मे परम पृज्य श्री आचाय जी लगे हुए हैँ। भा करनी 
चाहिए किकुष्ठही कालमे श्रलस्छ ज्ञान हरे उपलब्ध होगा भोर उस 
महान्‌ ज्ञान के माधार पर हम अपने प्राचीन गौरव एवं वभव को पुन 
प्राप्त कर सकने में समयं होगे । { 

“संस्कृति संस्थान" को स्थापना एसे ही अलभ्य साहित्य को धर्म॑ 
मौ भारतीय जनता के सम्मुल उपस्थित करनेके उदृश्यसे की गई 
है। धमं प्रेमियों की सदभावना मौर शुपकामनाके आधार प्रर ही हम 
अपने लक्ष तक पहुंच सकंगे, इमःलए सज्जनो के सच्चे आशीर्वाद की हमे 


` नितान्त आवश्य 
आवश्यकता है । परम प्ञ्य माचाय जी के सान्निष्य मं चिर- 


काल तक रहने ओर उनका पृ्र तुल्य स्नेह प्राप्त होने के कारण उनका 
आशीर्वाद तो हमे प्राप्त हि ही । 


 डा० चमनलाल गौतम 
संम्छृति संस्थान, बरेली (उ० अर० ) 





व्रस्ताकना 


वैद भारतीय ज्ञान विज्ञान के उदूगम केन्द्र हैँ । उनके महत्वपूणे 
स्थलों का विस्तार उपनिषदों में हआ है 1 मत्मविद्या का, ब्रह्मविद्या के 
रहस्य का उपनिषदों मं भली-रमांति विवेचन हआ है । उपनिषद्‌ शब्द 
का अथं भी ब्रहमविद्याही है। वेद पुरुष का शोषं ( सिर) उपनिषद्‌ 
कहलाता है, वेद को यदि एक पूरुषके रूपमे कल्पना को जाय तो 
उपनिषदे उसका शिर माननी पड़गी । (उपः मौर नि" उपगं ह । सदुः 
धातु "गति" के अथं में प्युक्तं होती है। ज्ञान, गमन भौर प्राप्ति गति? के 
तीन अथं है| यहाँ प्राप्ति अथं उपयुक्त है । ^“उप-घामीप्येन, नि-नितररा 
प्राप्नुवन्ति परं ब्रह्म यथा विवथा सरा उपनिषद्‌ ।" अर्थात्‌ जित विद्या के 
द्वारा परब्रह्म का सामीप्य एवं तादात्म्य सम्बन्ध प्राप्त क्रिया जाता है,वह्‌ 
"उपनिषद्‌, हे । 
अष्टाध्यायी १-४-९१ मेँ “जी विकोपनिषदावोषम्ये" उपनिषद्‌ कृत्य 
गतः" उपनिषद्‌ एब्द परोक्ष या रहस्य के अथं में प्रयक्त हुमा है ॥ कौटिल्य 
के अथं शास्त्र मे युद्धकाल के गुप प्रयोगो की चर्चा मेँ (भोषनिषद्‌ प्रयोग" 


. शब्द व्पवहूत हुआ है । इससे यह भी प्रकट होता है कि उपनिषद्‌ का 
` तात्पये 'रहस्य? भी है । 


“परमात्मा कौ प्राति का रहस्यमय ज्ञान'' इस प्रकार उपरतिषद्‌ 
शब्द का तात्प समञ्ञता ठीक होगा । ब्रह्मविद्या का यही प्रयोजन है । 
इसलिए ब्रह्म वद्या को उपनिषद्‌ कहा जाता है । उपनिषदों पे दसी विया 
का वणेन हुमा है। 





(@६) 


(उपः -{-“नि' वह दो उपगं द्‌' धातु से "विवप' पर्यय करने 
पर "उपनिषद्‌ शब्द बनता है । (सद्‌? धातु तीन र्थो से प्रयुक्त होती 
है । (१) विशरण (विनाल) (२) गति (ज्ञान बौर प्राप्ति) (३) वसादन 
(शियिल करना) । इस माघार पर उपनिषद्‌ शब्द का यह्‌ अथं बनता 
है--“जो पाप तापो का नाक करे, वह्‌ उपनिषद्‌ है।' 

मर कोष मे आता है-श्वर्मे रहस्युपनिषतुस्यातु? अर्थात 
उपनिषद्‌ शब्द गूढ़ धमं एवं रहस्य के अथं मे प्रयोग होता है । 

उपनिषद्‌ शब्द का एक मोर भी अयं है, उप॒ (व्यवधान रहित) 
नि (सम्भरण) षद्‌ (जञःन) 1 अर्थात्‌ व्यवधान रदित, सर्वाङ्गणं सम्पूणं 
ज्ञान । उपनिषदो मे जो ज्ञान अर्ित्रत है, वह तिस्सन्देह एसा ही है, उपे 
सब दष्टियों से परिपणे एवं सत्य ज्ञान ही कहा जा सकता है। 


भारतीय तत्वज्ञान का जितना उक्छ्ट विवेचनं उपनिषदों में 
मिलता ह, उतना अन्यत करीं नहीं है । संघार कै सभौ तत्वदशियों के 
लिए यह ज्ञान भमृतोपम होता रहा है । जिसने इसका जितना ही भव~ 
गाहुन क्रिया है, उसे उतना हो भानन्द मिला है । 


आत्म कल्याण क! मागं-दशेन प्राप्त करने के लिये उपनिषदों से 
बदृकरर प्रकाश स्तम ओर कोई हो नहीं सकता । वनों भौर आरण्यकं 
से, गुख्करलो बोर विद्यालयों म, भ्रवचनों भोर सूत्रों मे, उपनिषदोंका ही 
विवेचन प्रधानतया होता था । उनम सन्निहित ज्ञान इहलोकिक भौर 
पारलोकिक कल्याणा के लिये समान रूप मे उपयुक्त होनि # कारण गृही 
विरागी सभीके लिएश्रंयस्कर मना जा रहा है। जीवन की सभी 
स्थितियों के लिए श्रावश्यक मागेदशेन उनम मोजुद दै । चारों बशो. मोर 
नमो के लोग अपनी-अपनी परिस्थितियों मौर मनोभूपियों के उपयुक्त 


परकश उपनिषदों मे से प्राप्त केर सक्ते हैँ । इप महान्‌ ज्ञान भाण्डागार 
मे सभी के लिए सब दकुछमोजूद दै) 


) 


्ैद अनन्त दहै। कल्प-कल्पान्तरों मे उनी शाबयें प्रादुभूत 
होती रहती है 1 वतमान मन्वन्तर मे वेद क ११८० शावायें होना 
माना जाता है । प्रत्येक शखा का एक मन्व भाग, एक्‌ उपनिषद्‌ तथा 
एक ब्राहमण होता है । इष प्रकार ११८० उपनिषदं ओर ११८० मन्त्र 
माग होने चाहिए । प्र भाज इष व।ङ.मव का अधिकांश माग लुप्त दै। 
कुछ थोड़ः सी उपनिषदे दिखाई देती ह । १०५ उपनिषदं प्रसिद्ध 
है । नई-नई खोज-बीन से जो उपलब्ध हुई है, उनकी संख्या २५० के 
लगभग है। यों दश्च उपनिषदे प्रधान मानौ जाती है -(१) ईश (२) 
केन (३) कठ (४, प्रश्न (५) मुण्डक (६) माण्डूक्य (७) तेत्तरीय (८) 
एेतरीष (३) छान्दोग्य (१०) शवेताश्वेतर । पर शेष उपनिषदे भी कम 
महत्वपूरण नदीं है । 

अध्यात्म मार्मा के तीन प्रमूख साधन बताए गये है-(१) श्रवण 
(२) मनन, (३) निदिष्पामन । इन प्रयोजनों के लिये तीन शास्त्र बने 
ह--(१) उपनिषद्‌ (२) वेदान्त (३) गीता । इर ही श्रस्यान त्रयी" 
करते हं । उपनिषदों से श्रवण की, ब्रह्मऽत्र से मनन का, गीता से 
निदिष्यासन का उद्य पूरा होता है। 


उपनिषदों मे (१) सद्‌ द्या (२) अन्तरादित्य विद्या (२) 
आकाशविद्या (४) प्राण विद्या (६) ज्योतिविद्या (६) ह प्राण 
विद्या (७) शांडिल्य विद्या (८) उपकोशल विद्या (६) वैश्वानर विया 
(१०) भूमि विद्या (१३) भ्रानेन्द विद्या (१२) नचिकेतस विद्या (१३) 
अन्तर्थभ विद्या (१४) क्षर विरद्या (१ ५) गाग्यक्षर विद्या (१६) आक्षि- 
, स्थाहन्नःयक विद्य (१७) अ दित्यस्था हन्नायक विद्या (१८) पंचाग्ि 
विद्या (१६) मंत्रे विद्या (२०) वालाक्रि विद्या (२२) संगं विया 
. (१) देवोपास्यज्योतिवि्या (२४) अंगषप्रमितविदया (२५) दहर विया 
(३६) प्रणव विया (२७) पुरुष विद्य २८) उशषस्तिरकहोल विद्या 
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(२९) व्याहति विद्या (३०) ईशावास्य विद्या (३१) दुहिणण्रादि शरीर 
विद्या (३२) भजा शरीर--इन विद्याओं का वर्णन भाता है । 


स्वामी विवेकानन्द ने भ्रपने एक भाषण म कहा थाम उप- 
निषदो को पढ़ता हूँ तो मेरे स बहने लगते हैँ । यह्‌ कितना महान्‌ 
ज्ञान है । हमारे लिए यह आवण्यक है कि उपनिषदों मे सन्निहित तेज- 
स्विता को श्रपने जीवन मे विशेष रूपसे घारण करें । हम शक्ति चादिए। 
शक्ति कै बिना काम न चलेगा । यह्‌ शक्ति कर्हां से प्राप्त हो ? उपनिषदं 
ही शक्ति की खानं है| उनमें एेषी शक्तियाँ भरी पड़ी जो सम्पूर्ण विष्व 
को बल, शयं एवं नव-जीवन प्रदान कर सके । उपनिषदं किसी भी देश, 
जाति, मत, सम्प्रदायकाभेद किये बिना हर दीन, दुर्बल, दुखी भोर 
दलित प्राणौ को पुकार-पुकार कर कहती हँ--उठो, अपने पैरो पर खड़े 
हो ओर बन्धनो को काट डालो । शारीरिक, स्वाधीनता, मानसिक 
स्वाधीनत ; आध्यात्मिक स्वाधीनता, यही उपनिषदों का मुल मन्तरहै॥ 

वेदों क सप्रसिद्ध विद्वान्‌ ध्रो° मेक्तमूलर ने बपनी पूरस्तक 
^पता2, 108६ 08. 16 16261 प5 मं लिखा है-- ` 

“मू्यु के भव से बचने, मृत्यु रे लिए पूरी शविति से तंयारी 
करने ओर सत्य को जानने के इच्छक जिज्ञासु के लिये उपनिषदो के 
अतिरिक्त गौर कोई श्रेष्ठ मागे मेरी दष्टिमे नहीं है । उपनिषदों के ज्ञान 
से मे भपने जीवन के उत्कषं मे भारी सहायता मिली है। मे उनका 
च्छणौ हं । यह्‌ उपनिषदे आत्मिक उन्नति के लिए विर्व के धाक 
साहित्य मे सत्यन्त सम्पमानास्पद रहीं ह ओर आगे सदा रहेगी ।॥ यह्‌ 
ज्ञान, महान्‌ महबषियों कौ महान्‌ भज्ञाका परिणामदहै। एकन एक दिन 
भारतकी यह श्रेष्ठ विद्या समस्त योरोपमें प्रकारित होगी श्रौर तथ 
हमारे ज्ञान एवं विचारों मे महानु परिवर्तेन उपस्थित होगा 1) 


योरोष के विद्वान्‌ दाशेनिकं शौपनहार ने अपनी अभिग्यक्ति दस 
प्रकार प्रकट की है-- 


1 


(<) 


“यद्यपि संस्छृत भाषा का वह समुचित ज्ञान हमे प्रप्त नहीं है 
जिससे उपनिषदों के वास्तविक रहस्य को समञ्ञा जास्के, तोभी 
जितना कुछ समन्ञा जा सका है, उससे यह मानना पड़ता है कि उनका 
प्रत्येक स्थल गम्भीर ज्ञान गौर उच्च मावनाभों से गोत-प्रोत है। जवं 
हम उन पठते है तो भारत का दिष्य वातावरण हमारे चारोंभौर छा 
जाता है भौर उनके रचयिता ऋषि हमारे हृदय में वेश करते प्रतीत 
होते है । उपनिषदों के समान आत्मा को ऊंचा उठाने वाला ज्ञान ससार 
म भोर कीं नहीं है। मेरी मात्माफो इस जीवन में उपनिषदों से ष्ठी 
शाति मिली है भौर आशा करता हूं कि हन्हीं से मृत्यु के उपरान्त भौ 
शान्ति मिलेगी |" 

स्वीडन के मनीषी प्रो० पाल उयूषन ते लिवा है 

^“उपनिषदे मनुष्य की महान्‌ मेधा का अमूल्य फल ह । जीवन. 
मृत्यु की, दुख-सुख की प्रत्येक परिस्थिति मे हर घड़ी इनके द्वारा एेसी 
शान्ति मिलती दै ज॑क्षी अन्यत्र कहीं भो उपलब्ध नहीं होती । खत्मज्ञात+ 
भोर ्षात्म शान्ति का यद्‌ एक एषा कोषदहै जेषा संसारम भौर कहीं 
दिखाई नहीं.देता । म सारतकी यात्रा पर गाथा, वहां मैने बहत कुछ 
पाया, पर सबसे वदमूल्य विभूति जो भने वहां से प्रप्त की वह है-- 
"प॒वित्र संस्कृत भाषा में षयो के दिष्य ज्ञान से भोत-प्रोत उपनिषदं । 


[2071885 0 पत्‌07570› नामक्‌ प्रन्य के लेखक श्रीटयुम 
ने लिखा है ~ सुकरात, भरस्तु, भफलातून अ।दि कितने ही दौशेनि्को के 
ग्रन्थ मने व्यानबुवंक पटेर्हैः पर जंसी शान्तिमियी भात्मविद्या मैने उप" 


: निषदों मे पाई, वसी मोर कदीं देखने को नदीं मिली 1" 


"1011080 ग ४९ (1051208 नामक ग्रन्थ के 
प्रणेता प्रसिद्ध दां निर पाल डायसन ने उपनिषदों को विश्व का सवश्व 
ज्ञान भाना है। उसने लिखा है “उपनिषदों का ज्ञान भास्त मे प्राप्त मानाही 





अ.) 


जाता रै, वस्तुतः वह॒ सारे संसार के लिएु अनुपम है) उनमें दाशेनिक 
सत्य कौ अदुभूत अभिव्यजना है तथा परम श्रोरस्करर आत्मविद्या के 
सिद्धान्तो का रेषा मापिक विवेचन है जैसा संसार मे अन्यत्र शायद दही 
कहीं हो 1 । 
"ऽ @&०१ 100५2916 नामक ग्रन्थ में उसके रचयिता 
प्रो० जो° आकं ने लिखा है- $ 
“मनुष्य की भ्राःत्मकः मानसिक भोर सामाजिक गुत्थियां किस 
प्रकार सुलज्ञ सकती हँ इसका ज्ञान उपनिषदों पते ही मिल सक्ता है। 
यह्‌ शिक्षा इतनी सत्य, शिव भोर सुन्दर है कि मन्तरात्मा कौ गहराई 
तक उसका प्रवेश होता है । जब मनुष्य सरांमारिकि दुवो बोर चिन्ताभों 
सेधिराहो तो उसे शान्ति ओर सहारा देने के अमोघ साधन के खूपमें 
उपनिषदं ही सहायक हो सकती है ।'' 
ओरङ्खजेन के बड़े भाई दाराशिकोह को उपनिषद्‌ ज्ञान को 
.महत्ता मालुम हई तो उतने पण्डितो दवारा उन सुना । सुनने फ बाद 
वह्‌ इतता प्रभावित हुमा कि उनका ममं समक्ञने के लिए संस्कृत भाषा 
ही पनी आरम्भ कर दौ । उसने सं० १६५७ से सेकर १६७३ तक 
सत्रहु वषं सस्छरृत पढ़ी भौर साय ही उपनिषदों का फारसी भाषामें 
अनुवाद भौ करता रहा } दाराशिकोह ने अपनी फारसी उपनिषद्‌ श्रनुबद 
को भूमिकामं लिखाहै-- 
आत्मविद्या के मैने वहत ग्रन्थ पढे पर परमात्मा कौ खोज 
की प्यास कहीं न वृजी । हृदय में एषी अनेकों शंकाये श्रोर समस्याये 
उठती धीं जिनका समाधान ईखवरीय ज्ञात के अतिरिक्त मौर किसी 
प्रकार सम्भवन था॥ मैने करूरान, तौरेत, दञ्जील, जबर आदि ग्रन्थ.पदे 
उनमें ईवर सम्बन्धौ जो वणेन है उनसे मन की प्यास वुज्ञी । तब 
` दिष्दुप्रों की ईषवरीय पस्तकं पदं 1 इनमें से उपनिषदो का ज्ञान एसा है 
{जिससे आतमा को शाश्वत शान्ति तया सच्चे मानन्द की प्राप्ति होती 


(+ १११ 
है । हजरत नवीने भी आयत मे इन्दी प्राचीन रहस्यमय पुस्तकों के 
सम्बन्ध में संकेत किथादहै। 


भोरद्धजेव की बेटी जेवुन्निसा ने एक दिन भ्रपने चचा दाराशिकोह 
को एक अनोखी मस्ती में जचुमते देखा तो उसने इतका कारण धछा। 
दाराते बताया कि यहं उपनिषद्‌ ज्ञान से प्राप्त हुई मस्ती है । इस पर 
जेवुन्निसा ने अपने चचा से उपनिषद्‌ सुने भोर वह भी उम ज्ञान से बहुत 
प्रभावित हुई। 


सत्‌ १७५७ में बद्धालमें फरास के राजदूत श्री जटियल ने उप 
निषदों की प्रशंसा अपने देश मे की तो उससे अनेक विद्वान्‌ प्रभावित 
हृए । पादरी उयूपास इष उद्देश्य के लिए भारत भाया मौर उसने १४ 
वषं यहां पर रह कर सस्त पढ़ तथा सन्‌ १०० १ मे उपनिषदों का 
फ़च भाषा में अनुवाद किया । संसार को कोई सम्थः भाषा एेती नही दहै 
जिसमे उपनिषदों के सम्बत्व में छोटे-बडे ग्रन्थ प्रकाशित न हुए हो। 
हस तत्वज्ञान पर सारे संसार के दाशंनिक मुग्ध ह 


अपनी (उपनिषद्‌ एक भ्रष्ययन' पूस्तक की प्रस्तावना मे सन्त 
विनोवा ने लिखा है--उपनिषदों कौ मदमा अनिको ने गाई है। कवि 
ने काहि कि हिमालय जसा पवेत नहीं मौर उपनिषदों जसी पुस्तक 
नहीं है ।' परन्तु मेरौ हृष्टि से उपनिषद्‌ पुस्तक है ही नदीं, वह तो एक 
दशेन है । उस दशन को यद्यपि शब्दों में अ कित करने का प्रयतत किया 
गयाहै फिर भी शब्दों के कदम लङ्वा गये दै । परन्तु सिफं 
निष्ठा के चिन्ह उभर ह| उष निष्ठा को हृदयम भरकर शाब्दो कौ 
सहायता से शब्दों को दरूरं हटाकर नचुभव क्रिया जाय तमी उप- 
निषदो का बोध हो सकता हि। मेरे जीवन में गोताते मां का 
स्थान लिया है । वह स्थान तो उसीका है। लेकिन म जानता हकि 
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उपनिषद मेरो माँकीरमां ह 1 उसी श्रद्धा से उपनिषदों का मेरा मनन, 
निदिध्यासन पिछले बत्तीस वर्षो से चल रहा है । 


उपनिषदो को जीवन का सर्वाद्पूणं दशंन ही कहना चाहिये । 
उनमे जीवन को शान्ति मौर भआनन्दके साथ जीने तथा प्रगति के पघ 
पर निरन्र अगे वदते जाने की विद्याका अली-मांति विवेचन हुमा 
है । लोक्षिक भौर पारलोकिक, वाहय प्रौर आन्तरिक, व्यक्तिगत भौर 
सामाजिक जीवन ॐ दोनों ही पक्ष जके आघार पर समुच्चतता ही, वह्‌ 
महतवपूरं विज्ञान उनमें भरा हुमा है । यों उपनिषदं छोटे-छोटे प्रकरणं 
के खूप मे दिखा देती ह । उथली टष्टि से उन्हे देवा जाय तो सधारण- 
सौ बातत लि दिखाई पड़ती ह । पर यदि उनका गम्भीरतापूवंक मनन 
किया जाय तो एक-एक पंक्ति में अमूत भरा प्रतीत होता है । इस 
शाए्वत ज्ञान के समृद्र मे जितना गहरा उतारा जाय, उतना ही अधिकाः 
शिक आनन्द उपलब्ध होता है । 


उपनिषद्‌ मेँ उल्लखित ज्ञान को पठते, विचारने ओर मनन 
करने से मतः क्षेत्रमे श्रेयस्कर प्रकाश्ष की दिव्य किरणें परिलक्षित होती 
ह । इसलिए अनेकों आत्म-कल्याण के साधक उसका निरन्तर पाठ 
करते ह 1 पाठ करने का प्रारम्भिक ल।भ यहटहैकि वहु विचार बार- 
बार मनः क्षेत्र म उतरे ओर उनके परति निष्ठा वहे । परन्तुइःनेसेदी 
कराम न चलेगा, उरं व्यवहार मे उतारना होगा, कायं रूप मे परिणित 
करना होगा तमी वास्तविक लाम ध्रप्त होगा । ` 


इन मन्त्रो मे प्रयुक्त हुये कठिन शब्दं को देखकर एता लगता 

है कि यह्‌ ज्ञान केवल एकान्तसेवी सन्त महास्माभों के लिये ही व्यवहार 
सरं आने योग्य हि। साधारण स्थिति के गृहस्थ सपनी विषम परिस्थितियों 
फ कारण इमे जीवन मे उतार न सकंगे 1 पर वस्तुतः षी बात नहींहै 


< ) 


जितना यह्‌ ज्ञान कठिन है, उतना सरन भोहै । जिस प्रकार पानीमें 
तंरना कठिन दिखाई पड़ता है, उसमे दुधटना कौ माशंका भी प्रतीत 
होती है, किन्तु जव सच्ची लगन होती है मोर प्रयत्न पूवक अभ्यास 
कियाजाताहै ठो वह्‌ कठिन कायं सरल बनजाता है । इसी प्रकार 
उपनिषदों मे जिस ब्रह्मविद्या का उल्लेख हुआ है वहु भी सरल रहै, कठिन 
तो वह्‌ उन्हं दीखतीदहै जो उपमे दुर रहते ह, दुरसे देखते है भोतर 
प्रवेश करने फा साहस करने पर वह सरल हीदहै। जितनी सरल है 
उतनी कल्याणकारक भीहि । 


उपनिषदों की संख्या बहून है । २०० से उपर तो प्रकाशित दही 
हो चुके ह । फितने ही मप्राप्य हो गए, कितने हौ अप्रकाशित हैँ । समय 
आनि पर प्रकाश मे आवेगे । १०८ उनमें से प्रधान माने जाति ह। 


किहं प्रधान श्रीर किन्हं गौण मान्‌। जार इस सम्मन्ध मे मतभेद 
हु । जिन विद्वानों का दृष्टिकोण जिस प्रकार का रहा है उनने अपने 
अनुकूल विचारों के उपनिषदो को प्रधान भौर अन्यो को गौण मानाहै। 
यो सभी. प्रधान ह । उनमें से किसी का महत्व कम नदीं । चिकित्सक की 
हृष्टि म ओषधालय की सभौ भोषधियां महत्वधुणं है । रोगौ सपनी 
टष्टिसे उनमें से उन मोषधियों को सर्वोत्तिमि मान सकता है जो उसके 
रोग के लिए उपयुक्त हो । 


ज्ञान-खण्ड, ब्रह्मविद्या खण्ड ओर साधना-खण्ड, इन तीन खण्डो 
म इन १०८ उपनिषदों को विभाजित किया गया है । ज्ञान खण्डे 
विचारात्मक उपनिषद्‌ लिये गये है । आत्म कल्याण मागं के पयिङको 
अपनी भावनाओं का निर्णय किस प्रकार करना चाहिये ओर जीवन की 
गतिविधियों का कार्यक्रम किस प्रकार बनाना च।हिये, इसक्रा उल्लेख 


जिन उपनिषदों मे है, उनको रथम खण्ड में ञान भाग मे लिया गया है॥ 


( ॐ) 


ब्रहाविद्या के महत्व, रहस्य एवं प्रयोग का विवेचन करने वाले 
उपनिषद्‌ ह्ितीय खण्डमें संग्रह किए गयेहैं। 


जिसमे साधना का विषय है, उन्हे तीसरे साधना खण्डमें संग्रह 
किया गया है । साधना वस्तुतः एक महान्‌ विज्ञान हीह, जिस प्रकार 
अमुक यन्त्रो की सहायता से वंज्ञानिक लोग अपनी प्रयोगज्लाला मे शोध- 
द्म करते है, उसी प्रकार अ।त्म-दिज्ञानी को अपने शरीररूपी प्रयोग 
णशालामें विविध चक्रों ग्रन्थियो, विध्ि-विधानों एवं कमं कारण्डोके 
आधार पर दिन्य शक्तियों का उपाजन करने के लिये साधना करनी 
पडती है । यहु आत्मसाघना--भोतिक विज्ञान छौ साधना से कहीं 
अधिक महत्वपूणं है। इसलिये आ।त्मसाधक् को- एक वंज्ञानिक श्रन्वेषण- 
कर्ता ही कहना चाहिये । उसको साधना सच्चे अंशो मे विज्ञान है। 
इस विज्ञान कौ चर्चा प्रस्तुत पस्तकके दूमरे भःग-- विज्ञान खण्डमें 
हई ३ । 


उपलब्ध एवं प्रकाशित जो २०० से अधिक उपनिषदे सामने 
है, उनमें से भरन्येक में ब्रहमविद्याके किसी न किसी पहलू का विवेचन 
टमा है मौर वे सभौ विवेचन अपने स्थान पर महत्वपूसं ह । इस 
सद्धुलन म १०८ का चुनाव इसदष्टिसे कियागयाहि कि सभौ दृष्टि 
कोणो से सम्बन्धित उपनिषदो का समावेश हसमें हो जावे । कोई पहलू 
टन न पावे । ज्ञान, कमं, उपासना कै तीनों विषयो को, इस सद्कुलन 
मे समानखूप से स्यान दिया गयाहै। जो १०० से श्रधिक उपनिषद 
इस स कलन में नहीं आसकेरहै वे कम महत्वपुणं नहीं ह, उनमे भी 
बहुत ज्ञानहै, पर जिन विषयों की चर्चां उनमें थी, उसका समावेश 
भस्तुत पुस्तक में भी अवश्य हुमा है । प्रयत्न यह किया गया ह कि 


( १६ ) 


कोई मुख्य विषय छ्टने न पवे ! अभी {१०८ उपनिषदों के संकलन 
का ही विचार था, सो उतनी संख्या को देखते हए यह चुनाव किया 
गया है । शेष १०८ गोर भी वचती ह, यदि सम्भव हअ तो कभी उन 
सबको भौ प्रस्तुत करेगे । 


उपनिषदों कौ हिन्दी सरल टीका काएेसा सग्रह मव तक कीं 
से प्रकाशित नहीं हुमा था जिसमे प्रायः सभी प्रमुख उपनिषदों का 
समावेश होता । भारतीय धर्मं के इतने महान्‌ ज्ञान से सवे-साधारण 
कोइस प्रकारके प्रकाशन के बिना वंचित ही रहना पड रहा था। 
इष एक वड़ो कमी की पृद्ति इत प्रकाशन ऊ द्वारा होगी, एेसी 
आलादहे। (- + । 


इस संकलन के अनुवाद कायं म श्वांद" (सतयुग श्रणवीर' 
लादि कितने ही पतों के सुप्रसिद्ध सम्पादक श्री सत्यभक्त जी, पं बुद्धि- 
बल्लपजी भआचायं, कविराज श्रौ दाऊदयालजी गुप्त साहित्यरत्न मादि 
जिन सज्जनो से महत्वपूर्णं सहेयोग मिला है, उनके लिये हृदय से 
कृतज्ञ है । 


मष्यान्म प्रमी जनता को यदि इस संकलन से कुष लाम प्राप्त 
हो सकरा तो श्रपने श्रम को साधक हुमा सम्लुगा । 


गायत्री जयन्ती श्रीराम शर्मा आचाय 
जेठ सुदी १०, सं २०१८ गायत्री तपोभूमि, मथुरा । 


५ 
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घनुगर हीत्वौपनिषद' . महास्त्रम्‌ । 
शरं ह्य पासानिशतं सन्दधीत । 


श्रायस्य तद.भावगतेन चेतसा, 
लक्ष्यं तदेवतक्षरं सौम्य विद्धि ॥ 


अर्थात्‌ आध्यात्मिक साधना मे सफल मनोरथ होन के लिए 
उपनिषद्‌ एक महान्‌ अस्त्र है जिसके अध्ययन ओर मनन करने से श्रक्षर 
ब्रह्य के लक्ष्य की प्राप्ति मसन्दग्ध खूप से होती है। 





न, 
जन-रराड का पाश्चय 
अर विवेचन 
जान-खण्ड में प्रस्तुत उपनिषदों का सक्षिप्त परिचय इस 
भ्रकार है-- 
९--ईशावास्योपनिषद्‌ यजुवद का ४० वां अध्याय है । इसी 
शिक्षाएं इतनी महान्‌ ह कि यजुर्वेद मे से उसे छांटकर अलग उपनिषद्‌ 
केस्पमें प्रस्तुत किया गयाहै। महाभारत के विशाल समुद्रम पे 
भगवद्‌ गौता के १८ अध्याय भी उसकी महत्ता को देवते इए इसी प्रकार 
अलग से छट गये थे। 
इस उपनिषद्‌ का प्रारम्भिक मन्व ब्रह्मविद्या का सार कहा जा 
सकता दै । यह्‌ सारा जगत्‌ परमात्मासे परिपणे है । उसका स्मरण 
रखते हए सांसारिक पदार्यो को त्यागपुवेक भोगो । इसमें भ्रासक्तं मत 
होओ । क्योकि यह्‌ धन किसका है 2” इत शिक्ष में ईश्वर को घट~ 


घटवासी, सवग्यापक मानने पर जोर दिया गथा है । . यह मान्यता हर 
प्राणौ अओर पदाथ को ईश्वर की प्रतिमू्ति जान क्र उसक्क साथ 


सम्मानास्पद श्रेष्ठ व्यवहार करने की प्रणा देती है। दुष्कर्मोः से बचाती 
है। जिस प्रक्र पुलिस ओर न्यायावीश की उपस्थिति में चोर, चोरी 
नहीं करता उपतौ अकार परमत्माको सवंव्यापी मानने श्रौर जानने 
वाला व्यक्ति भी पाप कम कंसे कर सकेगा? इस ससार में सुल मौर 
सन्नता देने वाले पदाथ बहुत है, उनका सात्विक उपयोग किया जां 
सकता है, पर उनके संग्रह भौर स्वामित्व की तरष्णा नहीं रहनी चाहिये । 
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जौ कुछ घन वैभव है वह सव विश्वात्मा का है, समाज का है, उका 
ल।लच नहीं करना चाहिए । अपना भागि मात्र लेकर रेष दूसरों के लिए 
छोड़ देना चाहिये । 

इस ज्ञान में व्यविति के भाध्यात्मिक उत्वषं काश्रेष्ठगम श्रादर्शा 
उपस्थित दै । समाज कौ सारी समस्याओंका हल इसमे सन्निहित है । 
यदि लोग दष आदर्श को श्रपना लतो इस धरती पर ही स्वगं मवत्तीणं 
हो सकता है। एक दूपरे को भगवान्‌ का रूप मानकर सद्भ्यव्रहार करे ॥ 
दुष्कर्म से दुर रहं, तुष्णा ओर वाना के लालचमे न पड़े, सम्पत्ति 
को सारे समाज को वस्तु मानकर चलं तो फिर क्लेश कलह का, $ 
सन्ताप का कोईकारण ही नदीं रह जनता दै। सुषंस्कृत मनुष्य का 
यही आदं हो सकता है । इस श्रादर्शा का उपनिषद्‌ विद्या मे सवंप्रयम 
स्थन दिया गयाहै। 


हम कतव्य कर्मो मे कटिवद्ध रहै, स्वास्थ्य के तियमों का पालन 
करते हृए दीषंजीवी बने, अज्ञान के अन्धकार को शसुरो का धतीक 
सञ्च कर उपसे &ूर रहै, अत्मा की आवाज न कूचले', आत्महत्या 
न करें यह शिक्ष! ईशोपनिषद्‌ के दूसरे भौर तीसरे मन्त्रोमे दी गईदै। 
छठवें मोर सातवे मन्त्रो फे धाणिमात्र ॐ प्रति घृणा त्याग कर प्रेम भराव 
बहनि को आत्म साक्षात्कार भीर मोह शोक से बचने का उपाय बताया 
गया है । पनद्व मन्त्र मे बताया याद कि स्वाणिम पात्रके लोमरूपी 
्ावरण से सत्य का मुह दकाहप्राहै, उति हटा कर निर्लोष भोर 
सत निष्ठ बननेसे ही परमातमा के दर्शन होते ह। शरीर की नष्वरता 
का, शुभाशुभ कर्माको स्मरण रखने का सन्देश सत्रहवां मन्त देता है । 
श्रन्त मे परमात्मा प्रार्थना को गईहै कि हमे पाप कर्मोंसे बचते हृए 
सन्मानं पर ले चले । 

आदर्शा जीवन व्यत्तीत करने के ल्यि, सच्चे अर्थो में मनुष्य 
बने के लिए यह ङ्ितनो उत्छृष्ट शिक्षा है । 





 -~- 
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२- केनोपनिषद्‌ सब्रह्म का निरूपण विस्तारपूर्वक करते हुए 
कहा गया है कि “यदि इस देह के रहते ऽस ब्रह्य को जान लिया तव) 
तो यथाथे सुख दहै। मन्यथा विनाश ही है ।" यह शञ्ड वस्तुतः मनन 
योग्य हँ। ८४ लक्ष योनियींमे भ्रमण करनेके बाद लाखों वर्षो बाद 
यह मनुष्य शरीर बड़ी कठिनाईसे मिलता दै । यदि इसे पदयुभोंकी 
भाति आहार विहार कौ चिन्ता मेही विता दिया तो निसन्देह यह हीरे 
को कांचके मोलमें वेचदेना ही हुआ इसका यथायं लाभब्रह्यको 
जानना हीहै। यों कहनेसुनेमे ब्रह्मसरल है। केनोपनिषदमे जो 
उका विस्तार पवक वर्णन है, उसे पठकर कोई भी कहं सकतादै कि 
हमने ब्रह्म जान लिया। पर यहां जानने का भथं अनुभव की गहरी 
चेतना में, व्यवहारिक जीवन में उतारनाहै। ब्रह्मके वित्त स्वरूप 
की अनुभूति हम अपने श्रान्तरिक भौर बाह्य जीवनम करने लगे तो 
समज्ञना चाहिए कि ब्रह्मको जान लिया । यही सबसे बड़ा लाप इस्त 
जन्मकरा हो सकता है । मूक्ति भोर सद्गति इक्षी स्थिति प्र निभेर है। 

तृतीय खण्ड मे एक सुन्दर दृष्टान्त देकर श्रहुकार की निवृत्ति 
को आत्मिक प्राप्ति के लिये ञावण्यक बताया गयादहै। ब्रहमाने एक 
तिनका सामने रखकर अभिमानी देवताओं से कहा इसे उडप्रो,जलाभो । 
परवे कुछ भीन कर सकेतो ब्रह्मा ने कहा शक्ति काकेन शरीर नहीं 
श्रात्माहै। शरीर तो जड़ है, इसके लिये अभिमान कंसा ? निराभि- 
मानता ही सज्जनता का चिन्ह है । 

३--कठ उपनिषद्‌ मे नचिकेता मौर यम कै सम्बाद का प्रसिद्ध 
उपाख्यान है॥ वाजश्रवा एक बडा यज्ञ करते है, उसमे दान भी वहुत 
करते है, पर उस दान मे वास्तविकता कम ओर लोक दिखावा बहुत है । 
कहने को तो बहुत बड़ी संख्या मे गौणः दान कौ गई परवेथीं बी 
ओर बेकार ¦ वाजिश्रवा का पुत्र नचिकेता मपने पिता कौ इस भूल पर 
दुखी होता है, वहं चाहत है जो भी किया जाय, जोभी दिया जाय 
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उच्छृ हो । उच्छृष्टता पे ही मनुष्य का गौरव सन्निहित है । काम भवे 
ही छोटा या थोड़ा हो, पर होना चाहिये आदर्शा, उत्कृष्ट । अपनी व्यथा 
को लेकर बालक नचिकेता अपने पिताक पास जाताहै भौर भारतीय 
तत्वज्ञान की ओर- आदर्णवाद कौ श्रोर--उनका ध्यान आकषित करता 
है। पितामनही मनमें शरु लाता है भौर क्लल्लाकर उच्छृ प्रिय वस्तु 
पश्र नचिकता को यमराज के लिये दान कर देता है। 


नचिकेतः यमके घर पर पहुचता है श्रौर उसके भाने तक उचित 
शिष्टाचार का प्रदर्शन करते हुए निराहार ही रहता है । यमाचायं धर 
आते है, सारा वृत्तान्त मालुम होता है तो बालक की उच्च भावनाओों 
से बहुत सन्तुष्ट होते है ॥ सायही उसे तीन वर माँगने के लिये भी कहते 
है । नचिकेता नग्रतापू वेक पहला वर यही मागता है कि- मेरे पिताका 
क्रोध शांत हो जाय, वे मेरे ऊपर पहले जंघा ही प्यार करने लगे । बालक 
कौ पितु स्तेह प्रात करने को, उन्हू सन्तु रखने की भावना, आयं संस्कृति 
के अनुकूल ही है। यह वरदान उसे मिलता है। दूरे वरदान म वह्‌ 
यज्ञ का विधान मौर तोसरे मे परलोक का ज्ञान प्रास्त करने की याचना 
करता है! यम परीक्षाके लिये उसे सांसारिक सुख की वस्तुषु मांगने 
का प्रलोभन देते है भौर इन दो वरदानों की श्रपेक्षा कोई सुख सामग्री 
प्राप्त कर लेने के लिये समन्लाते हँ; इस पर नचिकेता जो उत्तर उन्हे 
देता है वह मनन करने योग्य है। उसने कहा-““्सोग क्षण भगुरहवे 
मनुष्य के तेज का हरण कर लेते है| धनसे कमी तृप्ति नही होती, 
मनुष्य देह तो जीर्णं होकर मरने ही वाला है फिर उस आत्मज्ञान को ही 
क्यो न धराप्त किया जाय जि पाकर आत्मा अमृतत्व उपलब्ध करती है 
इस कथन के द्वारा उपनिषदूकार ने भ्रात्म-ज्ञान की महान्‌ मत्ता की तुलना 
संसारिक तुच्छ वस्तुओं से करते हुए भरतिपादित किया है कि श्वेयका 
पथ “भात्म्‌-ज्ञान' पर ही निर्वारित है] {न्ट 
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कठोपनिषद्‌ मेँ भागे यम द्वारा असिति विद्याका, परलोक का, 
आमा का विस्तारपुवक वणेन हुआ है, वह्‌ सव तो महत्वपुणं है ही। पर 
उसकी पूणं भूमिका जिप् भ्रकार नचिकेता ने प्रस्तुतकोहै वहंभीकम 
प्रावोत्पादक नहीं है । 

४-- प्ररनोपनिषद्‌ में चै ऋषियों ने महि पिप्पलाद से ब्रह्मविदा 
तम्बन्धी दै प्रष्न किये है । उनके उत्तर देने से एवं महष ने प्रषकर्ताओं 
की जिज्ञासा की गहराई को नापने का प्रयत्न किया है। उसने कहा-- 
'अआप लोग श्वद्धा घटित, ब्रह्मचये पूवे क तप करते हुए एक वषं तक यहाँ 
रहे । इसके पश्चात्‌ जिज्ञासानुसार प्रन फर । यदि मै उन बातों को जानता 
गा तौ अपिकतो वता दूगा।' 


ज्ञान अनेक लोग प्राप्त करते ह पर हीन मनोभूमि के कारणन 
तो उका महत्व समञ्लते है मौर न उसे हृदयङ्गम करते है । एसा ज्ञान 
निष्फल हो नाता है । करई वार तो वहं बहद्कारकोभी बढ़ा देता है । 
सलिए प्राचीन जेली यह थी करि सत्पात्रको ही उच्चकोटि का ज्ञानि 


दया जाय ताकि उसके दुरुपयोग को मङ्कु न रहे । पात्रता कौ 
: परीक्षा की उनने चार कक्तौटी की थीं। १-ध्द्धा, २-त्रह्मचय) ३-तप, 
 भ-धैयं । पहले इन गुणो का विकास करना पीले शिक्षा देना, प्राचीन 


युरुृलो कौ पदी शेली थो । उष शली का दिग्दशंन प्रष्नोपनिषद्‌ की इस 
शूमिकामे भी हृञा है] ॥ 

आज की शिक्षा प्रणाली मे यदि.यह आदशं सस्मिलित किया गया 
हनोता तो प्रत्येक क्षेत 8 ^सुशक्षितो' दरा भव्थं होरहेरहैवेन होते । 
अश्षिक्षितो की अपेक्षा शिक्षितो की बौद्धिक शक्ति अद्यधिक होती है इ९- 
लिये उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये अनथं भो सयं कर विपत्ति जसे ही होते 
हु! माज की वैज्ञ(निक प्रगति तो विनाश उपस्थित करते के {लये तैय।र 
ही खड़ी है । 
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छं ऋषियों ते छै प्रयक्‌-उथक्‌ प्रन किये हैँ उनके विस्तृत उत्तर 
भी उपनिषद में हैँ । सबसे महत्वपूणं विवेचन राणः सम्बन्धी है। 
प्राण-शक्ति को संसार कौ महानु शक्ति बताया गयादहै रौर उसके प्राप्त 
करने के उपाय ^मौनसिक संकल्प" बताथा गयाहै । सद्धुल्प बलसे 
प्राण-शक्ति बढ़ते इुए मनुष्य निस्सन्देहं सब हष्टियो से महान्‌ बन सकता 
है । यह एक स्वतन्त्र विद्या है 1 इतका संक्षिप्त वणेन सुत्र रूप से उप- 
निषद्‌ मे क्रिया गयादहैपर भारत के महान्‌ जागरणके लिये इस विद्या 


` का विस्तृत विकास अपेक्षित है । 


५ मुण्डकोपनिषद्‌ मे शौनक भौर अद्कखिरासे सम्वाद पमे 
परा मौर अपरा विद्याका वणेन हुमा है । मात्म उपलब्धि की विदा 
को ^परा' कहा गया है । प्रथम मुण्डक के द्वितीय खण्ड मे ध्यज्ञ' की 
महिमा पर जोर दिया गया है । यों आत्मा को परमात्मा मेँ हवन कर 
देना भी भाटम-यज्ञहै पर अग्निहोत्र की महिमा भी कम नहीं है। 
विधि पुवेक किया हुअ। हवन अपनी सूक्ष्म शक्ति से अग्निहोत्री की अन्तः 
स्थिति को एषा बनाता है कि उसेश्वेयकी प्राप्ति हो सके। कहा गया 
है-वे आहुतियां यज्ञ-कर्ता का सत्कार करती हुई उसे ऊर ले जाती 
है मीरकहती ह प्राओ, आओ तुम्हारे शुभ कर्मो काफल ब्रह्मलोक है" 
इसी प्रकार अग्िहोत्र न करने वाले की भत्संनाभी की गई है । लिखा 
1 अग्निहोत्र को उपेक्षा होती है वहां सातों पुण्यलोकं नष्ट 

। 

१५ द्वितीय मुण्डक मे उछङार को धनुष भौर तप कोबाण बताकर 


बरह्म का तन्मयतापूर्वेक लक्षवेध करने का निदश्च किया 
गया है 1 


इस शरीर में आत्मा मोर परमात्मा कीदो सत्ताओं को एक 
वृक्ष पर बेठे हये दो पक्षियों की उपमा दी गईहै। एक कम फलों के 
स्वाद को चखता है मोह जर शोक में ङ्बा रहता है भौर दूसरा कैवलं 
हश्टा मात्र हे। यहां जीव को मोह्‌ लोक में डूबा पक्षी बताया गयादहै। 





(0 


परमात्मा की प्राम्ति का तृतीय मुण्डक ढे प्रयम खण्ड मे सु्दर विवेचन 
‰। कडा गया है--ररमात्मा अत्यन्त समोप भौर दूरसे भी दर टै) 
वह्‌ ढेठने वाले को हृदय ङूपी गुफा मे प्रतिष्ठित है ॥' अज्ञानियों के 
लये परमात्मा वस्तुतः दूर है, वे उते ढंढनेके लिये दूर-दूर जाते ह फिर 
मी उच प्राप्त नहीं करं पाति । वस्तुतः वह्‌ समीपसे समीप टै, द॑दे 
वाले की हृदय रूपौ गुफा म वेढा है जिसने उसे वर्हां तलाश क्रिया 
निस्सन्देह्‌ उसे वह्‌ वहां मिला भी है। इसके लिये उपासना का भाव- 
इ्यकता है । का मया है-जिसके पास उपासना ह्पी बल नदींहै, जो 
प्रमादी हवे उसे नहीं पाति । उद्जिरा ने अन्त मं एक बात भोर भी 
स्पष्ट कर दी है--जिसने रह्मचये का पालन नहीं क्गिया, वह इस सत्य 
कञो नहीं जान सकता । तपही प्रभु प्राप्तका प्रधान मागं है भौर तप 
का प्रथम सोपान--दृन्दिय निग्रह हि 
६-सांङ्क्योपनिषद्‌ के सबसे प्रथम मन्तरमे इत सम्पूणं जगतु को 
ब्रह्य ही कडा गपा है विराट विश्व को परमात्माका खूप मान्‌ लेनेसेही 
वाकार उपासना का उष्य पूरा होता दै । संसार के प्रत्येक पदाथ 
गीर्‌ प्राणी के प्रति ईश्वर जली श्रद्धा रखने से उतके प्रति सर्दजदी खेवा 
गीर सद्व्यवहार की भावना जगत होतीदै। यही भावना विश्वशान्ति 
एवं आत्म कल्याण का भो प्रधान आघार बनती हि। भागे मन्त्रोंमे रस 
ब्रह्य रूप का वणेन है । सात लोक उपक सात गङ्ख है। इन्द्रिया, प्राण 
पीर अन्तः करण उड मुख ह । विश्व उसका स्थात दै, इस भरकर 
वहां जो कछ मी दै वहं सब ब्रहमय ही दै । उसका नाम ॐ है । 
इन्हीं भःवनानों का इस उपनिषद्‌ में विवेचन करिया गया है। 
५--रेतरेथोपनिषद्‌ ते सृष्टि निर्माण का क्रम ह । परमात्मा ने 
{प॒ क्रिपा, उषे तेज से जो अण्ड उत्पन्न इभा उीसे शरीरके विर्सिन्न 
[वयव उपजे 1" इतका निष्कषं यह हि किजो कुछ शीतर भौर बाह्य 
.इखाई पड़ रहा है उसका मूच प्तय है 1 परमात्मा के तप से उद्ऽन्त 





( ९४ ) 
सुटि मनुष्य के तप से सुव्यवस्थित रहती है । जव इस तप का लक्षय 


व्यक्तिगत हो जाता है तभी प्रकृति मे विकृति होने लगती है, जिसका 
सुक्ार करना होतो फिर तप की ही भवश्यकता पडती है । 


परमात्मा ने देवता उत्पन्न किये । उनने अपने रहने के लिपे 
निवास स्थान मागा। परमात्माने गाय, घोडा आदिक शरीर उन्हू 
दिखाये पर अन्त में उन्हँ मनुष्य शरीर ही पलन्द राया भौर उसमें प्रवेण 
कर गये । अग्निने मुखने, वायुने नासिकामे, सुयं ने नेत्रो मे, दिग 
ने कानोमे, चन्द्रमाने हृदय से, मृत्यु नेनाकमे, वरुण ने उपस्थसें 
प्रवेश किया । भौर उस शरीर की कषुधा पिपासता मे अपनी क्षुधा पिपासा 
सम्मिलित करके निवास करने लगे ।' इस रूपक मे मनुष्य शरीर 
के प्रत्येक अद्ध को देवतत्वों का प्रतिमान बताया गया है । देवताभों के 
आ भरशिष्टता बरतने में अनिष्ट भौर पुण्य प्रकया व्यवहूत करने मेँ 
मङ्गल होता है। अतएवहमे हस शरीर को देव मन्दिर मानकर 
इसका श्द्धापूणे सदुपयोग करना उचित है । किसी भौ मन्दिर का दुरु, 
पयोग न होने पावे अन्यथा उस देवता को कष्ट होगा | यह्‌ भी ध्यान 
रला जाना भवश्यकहै कि इन्द्रियों की शूधा म देवतामोंकी क्षुधा 


सम्मिलित है । भोगमें आसक्ति नकी जाय यह ध्यान रखनेमें ही दिष्य 
जीवन की प्रक्षा सती है । 


र्घा से, मस्तिक से, इस शरीर म परमात्मा ने स्वयम्‌ प्रवेश 
किया । अर्थातु बुद्धि ईश्वर की प्रतिनिधि रूप मँ उपलब्य हुई । उसे 
निकृष्ट प्रयोजन के लिये ग्यवहूत करना परमात्मा कैसा 
करनाहै। इन तथ्योंको जिसने 
उसे परमात्मा के प्रत्यक्ष 


थ॒दुव्यंवहार 
हृदयगम कर लिया समन्ञना चाहिये 
दशंन होगये । प्रथम अष्याय के तृतीय खण्ड 


में १३ वें मनवम स प्रकार ङ ईश्वर दशंन का उल्लेख है॥ 


तूतीय मध्याय के दुरे मन्त्रम ईष्वर का ज्ञान प्राप्त कएनेका 
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माध्यम ज्ञान, बादशे, विज्ञान, गतिज्ञान, मेधा, इष्टि, धैय, मनन, स्मति 
सङ्कल्प, गति? कामना नादि को बताया गया है । अन्तत! रं स 
से नही परमात्मा को अपनी अन्तः वृक्तियों कै द्वारा ही प्राप्त कर सकना 
सम्भव ३ै। इपर उपनिषद्‌ मं इस महान्‌ तथ्य का उदघाटन किया 
गया है। | 


० तेत्तरीयोपनिषद्‌ मे कई महत्वपूर्णं विषयों पर मामक प्रकाश 
डालां गयाह। जीवन निराशार्मे, दीन-हीन स्थिति मेँ व्यतीत करने 
की वस्तु नदीं है । जिच प्रकार आत्मिक उन्नति अभीष्ट है उसी प्रकार 
लोकिक जीवन भी विकासोन्मुख ही होना चाहिये । मनुष्य की कामना 
होनी चाहिये “मै सवसे अधिक यज्ञवान बन्‌, अधिरु घनी बनू , निरो? 
ग्यता, गीए, अञ्न, वस्त एवम्‌ श्रौ सम्पत्ति का सौ स्वामी बनु भौर 
परमात्मा कौ उपासना करते हुए अपने को पवित्र कर लु 1 


ज्ञानी पुरष अपने उपलब्ध ज्ञान को अधिकाधिक फलाए किन्तु 
यद्‌ भी ध्यान रखे किषछठाों को सद्वृत्तियो के विकास के साध (॥ 
उनकी ज्ञान वृद्धि हो । ज्ञान कौ कामना से मेरे पास अगणित ब्रह्मचारी 
` ध्ययन के लिये आवें, वे निष्कपट हों» श्रदधानु हो, इन्दियों का दमन 
करे, मन को वश में रं आदि ।'' अध्वधन तो छात्र करते है पर जब वे 
उसे पूर्ण कर लें तो गुख्कल छोड़ने भे पूवं उने मन मे यहु बात भली 
प्रकार जमादी जाय कि विद्या राप्त कर लेने से जो विशेष उत्तर 
दायित्व उनके कर्धों पर धाये है उनकी कभी उपेक्षा न करे जीवन भर 
उनक। पूरा-पुरा ध्यान रखें । वे उत्तरदायित्य इस प्रकार ह~ "सत्य बोलो 
घरमाचरण करो, स्वाध्याय मेँ आलस्य न करो, भाचायं को सन्तुष्ट करो, 
गृहस्य ध्म का पालन करो, रेष्ठ कमो सेन डिमो, मानवता भोर 
अआचायं को देवता $ समन समक्ष, चरित्र शो श्रेष्ठ रो, शिष्टाचार 
वरतो, दान दिया करो” आदि 1 


` कज 
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ओ लोग आत्मकल्याण में लोक्रिक प्राप्ति को बधक मानते है 
श्रौर दीन-हीन स्थिति मे ही बड्प्पन सोचते है वे तंत्तरीयोपनिषदु फ 
निदेश को पहूं। जोलोग केदल अक्षर ज्ञान वाली शिक्षाको ही सब 
कछ समञ्ञते हैँ वे विचार करेकि क्या उपनिषद्‌कार का यह्‌ मन्तव्य उचित 
नही कि शिक्षा से अधिक छात्र के चरित्र पर ष्यान दिया जाय। यदि 
अ।ध्यात्मिकता भौर शिक्षा के क्षेत्र मे उपनिषद्कार के उपरोक्त मन्तव्यं 
को स्थान मले तो संसार की कायापलट ष्टी हो सकती है। शिक्षामौर 
अष्यात्म का सच्चा लाम हर्ही मन्तव्यो पर निभरहै। । 

आत्मिक प्रगति के एक प्रमुख साघनके ख्प मेँ इस उपनिषद्‌ 
मे श्रत्त शुद्धि पर बहुत जोर दिया गया है । कहा गया है--“पनन सवबमें 
श्वष्ठ है । मोषघो खूप है। जो अन्न को ब्रह्य मानकर उसकी उपासना 
करते हवे ब्रहम पाते हँ । अन्न क प्रति श्रद्धा रखने वाला धन, सन्तान, 
यश, कोति भ्रोर ब्रह्मचयंस्व प्रात करके महान्‌ बनता ह । अन्न की वृद्धि 
करे । आदरपूवक क्षतिधियों को अन्न दान रे ।' यह्‌ निरद॑श विचारणीय 
है। अन्नसे ही मन बनता है इसलिए आहार को श्रत्यधिक्‌ घात्विक 
शुद्ध एवं पवित्र बनाने का प्रयत्न किया जाय, उसे ओषधि भौर प्रसादी 
मावनासे ही ग्रहण किया जाय । 

भगु ब्रह्मज्ञान को शिक्षा के लिये अपने पिता वरुणा के पाष जाति 
है । पिताने पत्र को थोड़ा उपदेश किया शौर कहा अधिक जानने के 
लिपे थोर तपकरो। तपकरके भृगु पिताढे पास येतो उन्होने 
थोड़ा र प्रवचन दिया ओर इसष्ठे आगे की बात समन्षने योग्य मनो- 
भूमि उपलब्घ करने के लिए पत्र को फिर तप मे लगा दिया । उनने कहा 
^तपही ब्रह्महै। ब्रहम कोतपसे जान | इपःप्रकार पाच वार भग 
फोतपर्मे लगाया गवा भोर योड़ा-योड़ा करके पाच वारमें उन्हे ब्रह्म 
का उष्देश वरण द्वारा दिधा गया । इस कथानकमें यह रहस्योद्घाटन 
किया गया है क्रि केवल कहने सुनने मात्र से जानकारी तो बहु जाती है 


(+) 


पर वह्‌ भीतर प्रवेश नहीं करती । ज्ञानको हृदयंगम करने की एक 
विक्षेष मनोभूमि होती है जो तप साधन से ही उपलब्ध होती है । इ्लिये 
सच्चं ज्ञान धाप्त करने के दच्छुक को मनोभूमि को परिष्छरत करने के 
लिये साघनारत भी होना चाहिये । अन्यया ुजक ज्ञान भार रूप रहता 
है गौर उससे महकार कींवृद्धिहोनेका ही भय रहता है । 

ब्रह्मानन्द का दिग्दर्शन कराते हृए कहा गया है कि ई सारी 
पृथ्वी के समस्त भानन्द इकट्‌्ठे होकर किसी फो मिचेः तो वहु एक 
भमानन्द' हुमा । एप सौ आनन्दो का एक मनुष्य गन्धं मानन्द, उन सौ 
का एक देवगन्धवे आनन्द, उन सौ का एकं भौवनिकं मानन्द, उन 
सौ परानन्दो का एक कमं देव आनन्द, उन सौ का एक्‌ देव भआनन्द। उन 
सौ का एकु इन्द्र आनन्द, उन सौकाएक वृहस्पति आनन्द, उन सोषा ` 
एक प्रजापति भ्रानन्दः मीर उन सौ प्रजापति सानन्दो का एक ब्रह्मानन्द 
है । इसका अथे हुमा कि पृथ्वी के समस्त आनन्दो के सम्मिलित धानन्द 
की अवेक्षा असंख्य गुणा मान द ब्रह्मानन्द महै । उखे प्राप्त करने में 
जिसने सफलता प्राप्त कर ली उसी का जीवन धन्य है। 

एक विचारणीय बात बोर भी कही गई है-जो ब्रह्म को सत्य 
नहीं समञ्चता वह॒ असत्य ह्री हो जाता है। परन्तु जो ब्रह्म के भरि्तित्व 
को जानता है वह्‌ साधु पर्व हो जाता है । परमात्मा की उपलब्धि भोर 
उपेश्चा ॐ एसे परिणाम होने निश्चित्‌ ही है । 

&- छान्दोग्य उपनिषद्‌ सामवेद े (तलवकार ब्राह्मण का 
एक अण है । मूल ल्प मँ दसंके दस मध्याय (प्रपाठक) ह । उनमें का 
पे दो ममन्वा ब्राह्मण" कहे जाति है, शेष अाठका उपनिषद्‌ के विषय से 


` विवेचन किया गयादै। सामवेद के छन्दो का गान करते वाले “छन्दोग' 


कटे जति थे, उन्दींषे सम्बन्धित होने मे क्ारण इतका नाम (छान्दोप्यः 
उपनिषद्‌ पडा । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ सब उपनिषदों मे बड़ा दै भौर इसमे आत्म. 





(अरः. 


तस्व का त्यण्त क्रमबद्ध शौर युक्तियुक्त विवेचन किया गथा है। इस 


जगत में श्राकर जीवाप्मा जिस अविद्या खे माच्छादित होकर भअषने सत्‌. 
स्व्प को भूल जाता है भौर यहा के प्रपञ्च को ही सत्य मानने लगता 
है उसका निराकरण इसे बड़ी प्रभावशाली भौर साय ही मनोरञ्ञक 
शली में क्षिया है । इमं आत्मज्ञान के महान्‌ तत्वों को भआख्यायिकाभों 
भौर प्रण्नोत्तर षे रूपमे एसे ठङ्घसे लिखा है क्रि उनकी दुखूहता ओरं 


नीरसता बहुत कुछ कम होगई है मौर सामान्य पाठक घी उनको मनो- 
योग पूवक पढ़ सकता है । 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ ॐ प्रथम अश्या धात्मा ङे स्वरूप का 
बोध कराने के लिए अद्व॑त विज्ञान का वर्णन किया गया है । पर सामान्य 
बुद्धि का मनुष्य आरम्भ में ही निराकार ब्रह्म के स्वरूपसे समन्नने भौर 
प्रण केरने मे असमथ होता है, इसलिये रयम प्याय म साकार खूप 
वाली उपासना का उपदेद दिया गया है। इषे वतलाया गया हैक 
उपासना के तोन मेद हु भौर उनके तीन प्रकारकेहीफलषहोतेहु जो 
लोग सकामभाव वाली उपासना - करते ह वे धूम-मार्ग से स्वर्भ वादि 
लोको मे जाकर पृण्यके क्षीण होने पर पुनः इसी जगत्‌ मेंक्षाजाते हू। 
निष्काम भाव की उपासना वाले मचि-मार्ग से अपने उपास्थ देव के लोक 
को प्राप्त होकर वहीं निवास करते ह । इन दोनों मार्णोःसे शून्य शौर 
माचरण विहीन लोग अधोगति को प्राप्त होते है भोर विभिन्न योनियों मेँ 
श्रमण करके कष्ट सन किया करते है । इन सबसे पुथक जो थोडे तत्व 
ज्ञानी होति है वे आता फे स्वरूप को सभज्ञ कर भौर तदनुसारं आचरण 
करके यही जीवन्मुक्त स्थिति को पा लेति दै गौर चाहे नव शरीरको 
पच्तत्तवो मेँ लप करके भात्मरूप में स्थित हो जाते ह । 


दूसरे अध्याय मे ताम (श्रेष्ठ ) 


भौर नासाम (श्रेष्ठ ) उपासना का 
वर्णन करते हुए उप।सना कै पाच 


भोर सात भवयवो (अङ्को का परिचय 


( ९६ ) | 


कराया है । इसमें प्रत्येक तत्व मेँ पाच रकार की उपासना बतलाकर 
आश्ात्मिक वृत्तियो फो बढ़ने कौ प्रेरणा को गर्ह । कष प्रकार को 
सकाम यज्ञोपासना का इसे वणन किया गया है। 
तीसरे अव्पाय मै हन सकाम उपाषना्भो के फलखूप भादित्य को 
स्वतस्व्र उपासना का वर्णेन है । मादित्य को देवताओं का मधु वतला 
कर उसी घे आत्मज्ञान का उपदेण दिया गया है । उपनिषद की यह 
मधु-विद्या बहुत गूढ घौर भात्मतत्वों से मरपर है । 
चौथे श्रघ्यायस वायु भौर प्राण कौ साक्षावु उपा्तना कामागं 
बतलाया गया द्वै} इसे आरम्भ ने ही जनश्रुति पौघ्रायणा राजा भीर 
गाढ़ी वाले रैक्व मुनिको श्राख्यायिका है जिससे विदित हौता है कि 
आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिये मनुष्य को किंस प्रकार श्रद्धालुः, दिनीत 
ओर उदार होना उचित है । इसके पश्चात्‌ इसी श्रष्याय मेँप्रसिद्ध 
सत्यकाम जाबाल की कथा हिः जिसने आाचायं के सम्मुख गोत्र के पू 
जाने प्र सपनी अवे ध उत्पत्ति का निस्संकोच घाव से वणेन करके ब्राह्मणः 
की पदवी प्राप्त करली थी ओर फिर प्राकृतिक पदार्थो द्वारा स्वयंदही 
आत्मज्ञान प्राप्त किया था! 
पाचवें अघ्पाय कै आरम्भ स्रं शरीर के विभिन्न धवयवो में 
अपनी-अपनी श्रेष्ठता सिदध करने की प्रतिद्रन्दिता बौर अन्त में प्राण 
की श्रेष्ठता का मनोरंजक ठग से विवेचन किया गया है । फिर 
पंचाग्ि की उपासना करने वाले गृहस्थ लोगों की तथा पंचागिनि विद्या 
द्वारा अन्य उच्चकोटि को उपासना करने वाले निष्ठावान्‌ ब्रह्मचारी 
आदि की तेज-मागे वाली स्थिति का वणेन किया है । साय ही जो लोग 
` आचार रहित, केवल भोगमय जीवन विताते ह उनकी कष्टमय ,स्थिति 
का वर्णन भी वंराग्य उत्यन्त करते के निमित्त किया गया ह । 
छठे अध्याय मे एवेतकेतु नौर उसके पिता उद्‌(लक बी भ्राख्या- 
यिका द्वारा यह्‌ बतलाया गवा हैकि समस्त जगत मे एक ही मात्म 


| 


| 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 





( 


तत्व व्याप्त है ्रौर जो सवत्र इसी आत्मतत्व को देखता है, प्राणीमात्र 
को एकता का अनुभव करता है, वही सच्चा ज्ञानी है । 

सातवें छध्यायमे सनत्कुमार मौर नारद का सम्वाद है जिसे 
नाम, वाणी, मन सङ्कल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान, बल, भन्न, जल, तेज, 
आकाश, स्मरण, भावाज ओौर प्राण की उत्तरोत्तर श्रेष्ठता बतला कर 
मन्त मे भूमा" ( ब्रह्मतत्व ) कां ज्ञान बतलाया गया है कि “जव मनुष्य 
अपनी आत्मा के अतिरिक्त करु नहीं देवता, कुछ नही सुनता, कुछ नहीं 
जानता वहो भभूम।' अतिशय अयवा पुणे है । जहा मनुष्य भन्य को देखता 
है सुनता दै, बह अल्प है। “भूमा अमूत (अविनाशी) है श्रौर अल्पः 
मत्यं (विनाशी) है । इपलिए भूमा की उपासना करना भौर उती स्थिति 
को प्राप्त करना ब्रह्मलोक का निश्चय मागं है । 

माठवे अध्याय में मानव शरीर के भीतर स्थित हृदय-कमल से 
ही ब्रह्मोपासन। का विधान बतलाया गया है | क्योकि बुद्धिमान व्यक्ति 
तो सवव्यापक ब्रहम का अनुभव कर सकता है, पर मन्द बुद्धि वाले उसे 
सममः सकने मे मसमथं रहते हँ । उनको समज्ञने मौर उपासना की यथा- 
योग विधि बतलाने के लिए कोई सगणरूप की उपासना ही लाभकारी 


होती है । जन्मान्तर ॐ अभ्यास सेजो लोग ब्रह्मवेत्ता की स्थिति तक 
पैव गये हवे तो स्वभावतः सांसारिक घन; स्त्री गादि भागों 


उपराम. हो जाते हु, पर अभ्य लोगों के लिए विषयों की तृष्णा का एका~ 
एक त्याग सकना कठिन होता है । उनके लिए ब्रहमचयं, गृहस्थ आदि 
आश्रमो के द्वारा करमशः घात्मोननति पर मूढ होनादही सुलभ मौर 
व्यवहारिक होता है । हस प्रकार आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने से जिने 
व्यक्तियों ने गता, गमन, गंतव्य क। भेद भुला दिया है मोर णरीर 
के अहंकार कोसवंयात्याग दियाहैवे तो इसको अग्नि में जलने वाले 
ईधन की तरह नगण्य मान कर सहज मे अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो 
जाते है पर जो गंता-गमन प्रादि का ही महत्व समञ्ञते ह वे पने हदय 


दय 


स्थिति ब्रहम की उपासना करके सुष्मणा ज्ञादि द्वारा उच्चगति पा सकते 
है । पेषे लोर्गोके लिए साधन भौर उपास्तना का विधान आवें मध्याय 
ने विक्ञेष रूप से समन्ला कर बतलाया गया है इसी मध्याय मे इन्द्र 
ओर पविरोचन का शिक्ाप्रद उपार्पान है जिस भौतिकवादियों ओर 
आत्मवादियों का अन्तर प्रकट करके श्रात्मा की ्रेष्ठता प्रौर अमरता 
सिद्ध की गई है। 

संक्षेप से छान्दोग्य उपनिषद्‌ आत्मज्ञान भोर ब्रहम विद्या को एक 
महान्‌ निधि है जिससे अवबन्धनों के कटने तथा भमूृतत्व की प्राप्तिका 
सां जाना जा सकता है । यही मानव -जीकन का सबसे बड़ा लाम है 
ओर आत्मटषटि को प्रात करके हम साधारण प्राणी कौ श्रेणी से उठकर 
देवकोटि बँ जा सक्ते दै। 

प्‌ ० ्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ मे परमात्मा के निराकरण स्वरूप का 
प्रतिपादन करते हए की गया हैकि _-्जंसे काष्टुमें श्रम्नि दिखाई नहीं 
देती पर श्ररणि मन्थन ओर ईधन की सहायता से वह प्रकट होजाती (ल) 
इसी तरह इत देह में भरात्मा ओर परमात्मा दिख,ई नहीं देते पर सधना 
के द्वारावेप्रक्टदो जति है।" जसे तिलो में तेल, दही मे घृत स्रोतों म 
जल भौर अरणिर्यो मेँ भग्ति जह्य रहता है वसे ही हृदय मेँ परमेश्वर 
अदृश्य रप से रहता है। जो उसे सत्य, संयम शोर तप कै द्वारा देता 
है वही उसे प्राप्त करता है| ईश्वर दर्शन ओर उसके प्राप्त करने फो 
यही शाश्यतक्रिया ह । जिस किसीनेभी प्रभु करो पाया है इसी तत्वज्ञान 
के आघार पर पाया दै। 

शरात्मिक प्रगति के कुछ चिन्ह भी इस उपनिषद्‌ मँ बताये गये 
ह, देह का हंट्का होना, श्रारोग्य, भोगे से निवृत्ति. वणं की उञ्वलता, 
स्वर सौव, श्रेष्ठ गन्ध, मलमूत्र म कमी होना यह्‌ सव योग कौ प्रयम 
विद्धिया हं । जैसे मिट्टी स मलीन हुआ रत्न स३च्छ [किये जाने पर फिर 
दमकने लगता दै वैसे ही योमी अ।त्मतत्व को जानकर सब वलेशो से 








मुक्त हौ जाता है ।' इस कथन मे अलंकार एवं अत्युक्ति नहीं व।स्त- 


विकता दै । भाव्पात्मिक् दृष्टिकोण के अनुप विचार श्रौर कायो का 
करम बन जाने पर शरीर भीर मन की निरोगिता स्वाभाविक ही हि। 
सारे दरवो का कारण अज्ञान अर्थात्‌ कुविचार ओर कुकम ही है। 
उनके निचृत्ति होने प्र शोक सन्तापो से छुटकारा कँसे मिलेगा ? 
चतुथं गन्याय कै वें मन्त्रम कहा गया है - "जीव भसक्तिमे निमग्न 
ह । सामथ्यं नहोनेसे मोह में डवा हा शोक करता है,परन्तु जब वह्‌ 
परमात्मा मौर उप्तकौ महिमा को देखता है तब जपने णोक को त्याग 
देताहै' भगे इसी अध्यायके १७ वे ओौर २० वे मनो मे उस पर. 
मात्मा का निकटवर्ती स्थानः न्ञान का हृदयः भौर “साधनः हृदय, वुद्धि 


-धौर मन के द्वारा ध्यानः बताया गया ३ । 
य 


इ श्रत्यक्ष रहस्य का अन्तःकरण मं जागरण होने का उपाय)}२३वे 
अंतिम मन्त्रमें इष प्रकार कहा गया है- परमेण्वर में जिसको अत्यन्त 
भक्ति है तथा गुरु मी उसी प्रकार की भक्ति है एसे व्यक्ति के मन्तः 
करणम ही यह रहस्य जागरित होते ह! उसौ का हदय इन रहस्यं से 
धकारित रहता है ।› यह तथ्य षवंधा विचारणीय एवं माननीय दै। 

९९- गर्भोपनिषद्‌ में पाणी के सूक्ष्म से स्थूलमे प्ररिणित होने 
का वर्णन है । रज-वीयंके संयोग से किस प्रकार जीव गभं मँ प्रवेश 
करे पलता, बढता भौर जन्म लेता है इसकी प्रक्रिया बताते हुये उन 
भावनाभों का दिग्दशंन.करायाहै जो जीव कै मन मे उस समय 
रहती ह । लिखा है--गभेस्थ प्राणौ सोचता है, अनिक बार जन्मा 
ओर मृत्यु को प्राप्त हुआ । उन जन्मों के ` परिवारो के लिए जो उचित 
मनुचित कमं किये उनको सोच-सोच कर भाज तँ गकेला ही जल रहा 
ह । उन भोगों को भोगने वाले वे परिवारीतोनजोने कहां गये परन्तु 
म यहांदुःख रूप समुद्र मे पड़ा हं, उसके निकलने का कोड उपाय नर्हा 
सुञ्षता । जब म इस गभं से बाहर निकल ज।ऊॐंगा त्तव बुरे कमो को 


(१ 


नष्ट करने बाले भौर मूक्तिल्प फलको देने वाले परमात्माकी शरण 
ग्रहण करूगा । इम प्रकार विचार करता हुआ प्राणी बड़े कष्टसे जन्म 
लेप।ता है । परन्तु जन्म लेने पर वह्‌ मायाका स्पशं होते ही पूवं जन्मों 
मौर मृत्युभों को भूल जाता है, उसे भपने गभं ज्ञान का ध्यान नदीं 
रहता । 

यह्‌ एक विडम्बना हीहैकि गभं पे एक भव्यन्त आवश्यक समस्या 
पर जसे स्वच्छ हष्टिकोण से परिचार कर सकता वस्ता जन्मलेनेके 
बाद प्रवद्ध मौर विकसित होने पर भी नहीं कर पाता । सचतो यहदहैकि 
उपे एक प्रकारसे भूलदही जाता है । यदि गर्भावस्था के तथ्यपूणं 
विचारोंका विस्मरण नहो तो ८४ लाख योनियों मे भ्रमण करने 
पर वड़ी प्रतीक्षा के बाद मिले इ मानव जन्म को तुच्छ कार्यो मे बर्बाद 
क्यों करे ? क्यो न बवने कल्याण का मागं ढे? 


गर्भोपिनिषद में इन्हीं गमंस्थिति के विचारों क्रा स्मरण कराया 
गया है ताकि जीव इस भमूल्य असर कोयो ही हाय से न निकल 
जाने दे भौर करुछ रेता प्रयत्न करे जिपतसे जन्म-मरण की फी से 
छुटकारा प्राप्त कर सना संमव हौ सङके । 

१२-- मृद्गलोपनिषद्‌ में यजुवंदोक्त पृरुष-सुक्त के १६ मन्वोंकी 
विवेचना विशे खूपसे की गर्द है। उन मन्तो मे बताया गया है कि यह 
सारा समाज परमात्मा का ही विराट्‌ रूप है । यह तथ्य हृदयंगम करने 
पर समाजके „ति, संसार के प्रति सदभावना एवं उच घुल शाति सम्पन्न 
बनाने की भावना उत्पन्न होती है । जहां अध्यात्म यज्ञ का प्रसंग है वहा 
कहा गया है “कि यह्‌ देह ही हवि है ओर परम।त्मा ही भगिनि है। जीवन 
को परमात्मा से आत्मसाद्‌ कर देनः ही भध्यात्म यज्ञ है। इस यज्ञ का 
फल बताया गया है किसे करने पर तुम्हारी देह इतनी सुद्‌ हो 
जायगी क्रि उसके स्पशं से वख भी कुण्ठित हो जाय 1" 


॥ स 


"जिप्त भाव से उसको उपासना की जाती है उपाप्तक उसे उती 
खूपमे प्राप्त करता है। इसीलिए ब्रह्मानन्दौ जन अपने म हौ उस परन्रह्म 
को भावना करते हैश्रौर भावना के अनुरूप ही अपने को बना लेते ह)" 
भावना की शक्ति का इन निदेशो में सुन्दर दिग्दशंन हुभा है । "दस मागं 
मे,वाधक है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्पर यह्‌ शत्र ओर जाति, 
वण, श्र श्रम, कुल, गोत, रूप यहं छः भ्रम । इन श्रमो भौर शत्र गों 
को परास्त करके हौ ब्रहाज्ञानी भागे बढ पाताहै। यदि वह इन्हीं भै 
उलक्ञा रहा तो मागे अवरुद्ध ही रहेगा । 


ब्रह्म विद्या को शिक्षा से लाभ उठाने के लिए आंतरिक पविदता 
आवश्यक है। उशके मभावमें यह चर्चा व्यथं की बकवास मात्र है । 
इसलिए उपनिषद्कार का कथन है कि ब्रह्य्ञान कहने-सुनने से पहले 
पवित्रता उत्पन्न करने का प्रयत्न क्रिया जाय । इसी हष्टिकोख से चतुथं 
खण्ड मे कहा गया है - "जिसे जिज्ञासा नहो, जो याज्ञिक ह, अवैष्णव 
हो, योग रहित हो, कटुभाषी एवं बहुषाषी हो, स्वाध्याय न करता हो, 
असन्तोषौ हो उसमे यह ज्ञान न कर ।' न कहने का तात्प यहां कोई 
प्रतिबर्घ नहीं वरन्‌ उसकी व्यर्थता का ही संकेत है । भावनात्मक पात्रता 
को ्रभिनरद्ध पर जोर देने के लिए ह एेसा निदे हु। है । 

१३ भक्ष्य उपनिषद्‌ मेँ सांकृति मुनि भौर सूयं भगवानु का 
संवाद है। इसमे योग की सात भूमिकाभोंका वर्णन है। योग हूर किपी 
केनिएसरल मौर सम्भव, उषक्रा लाभ कोई भी श्रद्धालु उठा सकता 
है। प्रत्येक ऊचौ भूमिकामें प्रवेश करने पर साधक को मधिक)घिक 
लाभ पिला जाताहै, पर उसमें ध्वेश करने पर पहली भूमिकामे भी 
बहुत कुछ भिलता है । सूयं भगवान्‌ ने इ सम्बन्ध में कहा है--ध्योगमें 
प्रवृत्त हीने पर अतःकरण रिनोंदिन वासनाभोंस 
निव्यप्रति उदार क्यों मे लगता 
मूर्खो जेनीष्वमं दिरुद्ध चेष्टे उ 


हरता जाता हं । उह 
हिमा प्रसन्नता धरनुभव करता है। 
सकरी नहीं होती । किसी गुप्त बातों 


॥ 
० ~~ ~ 
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को सुन कर द्रो से नहीं कहता । जिसे प्राणियों को उदेग हो रेषे 
काम नतीं करता । पापसे डरता है। भोगोंकी भाकाक्षा नहीं करता, 
मरम मौर स्नेहयुकत वाणी बोलता है । सञ्जनों का संग॒ करवा तथा सद्‌- 
ग्रन्थों का स्वाध्याय करता हा उनके अनुक्रूल चलता दह श्रौर भवसागर 
सेपारजाने की इच्छा करता है 1" “संतोष भोर आनन्द के 
कारण मधुर लगने वाली प्रयम भूमिका देसे प्रकट होती है जसे अन्तः- 
करण रूप पृथ्वीमें अमृतका अकुः पट पड़ा हो।" 

उप ोक्त मन:स्थिति का होना मनुष्य शरीर मे देवोपम अनुभूति 
हे । यहे प्रयम भूमिकामेंही योग साधक को प्राप्त होती है, तो मगली 
भूमिकाभोंके बवारेमेतो कठना ही क्यो है? उनसे बढते इए साधक 
स्वगं ओर मोक्ष के असीम अनन्द क। भागी बनता है। एते कल्याणा पथ 
पर चलने की प्रेरणा सुयं भगवान ने सांकृति मुनिकोदी है । वह हमारे 
लिए भी ग्रहण करने योग्य है। 

१४--भध्यात्मोपनिषदु मेँ जीवनमुक्ति की चर्चा करते इए 
बताया गया हैक्रि मरनेके बाद ही मोक्ष मिते एेसौ बात नहीं । 
दुभविनाओं के बन्धनो को काटदेने परर जीवित हेते हए भी मनुष्य 
मुक्त हो सकता है, जीदनमुव्त बन सकता है । मन्त्र ४१ से ४७ तक 
यही चर्चाहै। इसमे से कुछ अभिवचन विशेष खूप से मननीय है- दिह 
तथा इन्द्रियों पर जिघ्को अहंमाव न हो, पदार्थो पर स्वामित्व का मोह 
जिते न हो, आत्मा भौर परमात्मा की एरूता क्षा जिते अनुभव होता हो, 
जिसकी भेद बुद्धि छूट गई हो, जो सज्जनो से प्रम करे, दुजेनों के दुःख 
देने पर भौ विचलित न हो, उपे जीवनमुक्त कह। जाता है ।* 

पवंकृेत कर्मं के प्रारब्ध फलसेज्ञानी मौर ब्रह्मनिष्ठको भी 
छुटकारा नहीं मिलता, उन्ह भी वे भोगने ही पडते है 1 उका उल्लेख 
ठल् ४५३ आर ५४ भे इस प्रकर हज हैः-- जिस प्रकार लक्ष्य को 
उह श्य करङे छोड़ा हअ वःण, लक्ष को वेषे बिना नहीं रहता वसे ही - 


(1: ) 


ज्ञान के उदय होने के पहले क्रिया गया कमं ज्ञान का उदय होने कै वाद 
सी अपना फल दिये बिना कहीं रहता । ब।घ समञ्चकरर छोड़ा हमा वाण 
छोड़ने के बाद "यद्‌ वाव नहीं गायहै' ठेषी बुद्धि होने पर भी सक नही 
सक्ता वरन्‌ लक्ष को वौघताहै। इस प्रकार क्रिया हमा अशुभ कमं 
ज्ञान होने के बाद भी अपना फल उपस्थित करता ही है 

लोग बहुधा एषा सोचते रहते हँ कि अमुक शुभ कमे करनेसे 
पिले सारे पाप छट जायेगे । उपनिषद्‌ इस मान्यता क प्रबल खण्डन 
करता दहै । केवल वे हने मानसिक पाप छूट सक्ते हैँजो का्यंरूपमें 
परिणित नहीं हृए थे ओर जिनकी हृलङी कल्पना मात्र थो, ह्‌ सङ्कल्प 
न होने घे उनके संस्कार नही जप पये धे | एते ही पिछले क्मं॑विले 
मानसिकं एवं हलङे पाप कमं नन्दीं शुभ कर्मोसे छ्टने सम्भव हं । 
्रसयेकश्रेधार्थी को वीर पुरुषों की भांति साहसपूवंक पने अशुभ कर्मो 
का रण्ड भोगने कै लिये प्रसन्नतापुैक तैयार रहने मे ही उश्की मात्मिक 
भहानता है । वे छूटने वले तो ह नही, फिर डरने सेव्या लाभ 2 
शुम कमं करने से भगला भविष्यतो बनता है, पर पिले की समाति 
नहीं होती । महात्माओं, ज्ञानियों भोर सत्पुरुषो को भी प्रारव्व भुगतने 
पड़ हं इषके भगणित प्रमाण इतिहास पुराणा भे मौजूद है । 

१५- मेत्रायणी उपनिषद्‌ का कथा परसङ्ख भी ब्रहद्रय मोर शाका- 
यन्य मनि के सम्बाद से मेत्रेयी उपनिषद्‌ की भाति ही भारभ होता दहै। 
मागे भी बालखिल्य ऋषि का प्रसङ्ग दोर्नोमे आया है । इससे एषा श्रम 
होता दहैकि कहीं दोनोंमेनामया प्ठ्मेदनक्ञा थोड़ा अन्तर हो$र एक 
ह" बात तो नहीं है । पर वस्तुतः दी बात नहीं है । मेतरेषी उपनिषदु में 
तीन श्रष्याय ह किन्तु मैत्रायणी उपनिषद्‌ में पाच प्रपाठक है । विषय 
पंभी काफी सन्तरहि। दोनों पृथक-पृथक ही है । 

मेत्रायणी उपनिषद्‌ मे परमात्म 


1 कै उल्ल "मरे मौर दिताः की 
विशेषलूपसे चर्चा है जिसका प्रसद्ध 


गायत्रो महाम्त्वते ज्ञायां है । सूर्यो. 
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फा सूये, प्रम अकाणशवान गौर शक्ति स्वरूप परमामा का तेज मण्डल 
घ्पान की हष्टि से सर्वश्रेष्ठ है । परमात्मा कायान इतने अच्छ ल्प में 
ओर करी छवि ॐ आधार पर नहीं किया जा सकता जंघा कि सविता 
कै तेज मण्डल के मध्यमे | ब्रहुद्रय ने भी इपी स्वल्प को डइष्ट मान 
कर अपनी कटठित तपस्या की भोर उसफे फनस्वह्प उपे वह्‌ प्रतिफल 
प्राप्त हआ जो उक्ते भमीष्टथ्‌। | आन्तरिक तप काशमन करने में यह्‌ 
ञ्पोति-घ्यन क्यों भौर किस प्रकार सवंश्रेष्ठ है इसका वंन पंचम 
प्रपाठक § अन्तिम मन्धो में विचारः पूर्वक हुभाहै। 

गायत्री मन्त में जिस प्रकार कहा गया है उसी प्रकार इस 
उपनिषद्‌ क सातवें मन्त्रम भौ वणेन है कि उस सविता का भगं हमारी 
बुद्धि को सन्मागं कौश्रोर प्रेरित करता है मौर वुद्धि क सन्मागंगामी 
हो जाने पर सव प्रकार कल्याण ही कल्याण है । इस प्रेरक प्राण स्वरूप 
सविताङे बारेमे कहा गया है-“जो इस श्रग्नि रूपमे तपता है ओर 
हजारों नेत्र ख्पमें प्रकाशमय अनन्दसे व्याप्त है वही जानने योग्य है। 
जो इन्द्रियों के विषयों का बहिष्कार करते हँ उनको अपने शरीरमें 
ही वह प्राप्त हो जाता है ।' 

१६- शिव संकत्पोपनिषद्‌ मे यजुवद के छद मन्तन है 1 इनमे मन 
के सत्‌ सद्कुलपवान बनानेके सम्बन्धमे परमात्मासे प्राथनाकी गईदै। 
मन्व इतने महत्वपूर्ण हँ कि इर्हुं स्वतन्त्र उपनिषद्‌ कै रूप मे उसी प्रकार 
ले लिथागया है जसे यजुवद का चालीस्वां मध्याय ईशोपनिषद्‌ के 
नामसे लिया गयाहै। संकल्प की शक्ति अत्यन्त महान्‌ है, उक्ती के 
आधार पर जीवन की भली बुरी गतिविधि निमित होती रहै । सत्‌ संकल्प 
जब मन भँ उठने लगे, कुविच्रारोंक्ां समाधनहो जायतो समञ्चना 
च।दिपे फ श्रेष्ठ जोवन प्रारम्भ हो गया । इसी तथ्य को इस उपनिषद्‌ 
मे चर्वाहै। 

१७- आ्नमोपनिषद्‌ मे चारो आश्रमो के मेदोंका वणेन है। 


(६ धस) 


लोकोपकार मीर परमाथ साघना के सामाजिक एवं अष्यातिमिक कायं 
प्रारम्भिक तीन ही भश्रमों में कयि जाते ह । चौया आश्रम सन्यास 
शरीर केवृद्धहो जाने पर मनोलयकी साधनामें लगने के लिये ही 
होता दै । आश्रमो के भेद, उपमेद ओर कर्तभ्य भौ इस उपनिषद्‌ में 
बताए गये है । 

१८--दोपनिषद्‌ मे गुरं आर शिष्य दोनों की परम्परा पर 
प्रकाश डाला है । ईए्वर-भक्तिका प्रारम्मिक खूप गुरुभक्ति ह । ईष्वर 
के प्रति जेषी उच्चकोटि की घद्धा होनी चाहिये उसको शाप्त करने का 
अभ्यास गुरुभक्ति के सहारे क्रिया जाता है । इषीलिए्‌ अध्यात्मिक क्षेत्र 
प्रगति करने के लिए गुरु वरण तथा उक प्रति भक्ति भावनाका 
होना भावष्यक माना गया है । उपनिषद्‌ मे थोड़ेही मन्त्र हैपरसार 
रूपमे गुरुणक्ति के सम्बन्धमें बहुत कुछ उतने हीमे कहु दियागयाह। 

१९ वज्रधर चका उपनिषद्‌ मेँ वणं व्यवस्था पर तात्विक 
विचार क्रिया गया है। वणं जन्म से माना जाय याकमेसे इत गुत्थी 
को इस उपनिषद्‌ मे बहुत ही सुन्दर दद्ध से सुलज्ञाया है । 

यदि जीवको ब्रह्मण अदिव्णं का मधना जाय, तोएकूही 
जीव अनेक जन्नों मे मनेक वों मे जन्मता है । यदिदेह्‌ को वणं माना 
जायतो सव्र व्ण ङी देह एकसौी क्यों होती ह भोर ब्रह्मण का मृत 
शरीर जलाने पर ब्रह्महत्या का पाप क्यों नही लगता? फिर भिन्न 
जातिों मे उत्पन्न होकर अनेकों मह्‌।पुरुष ब्रह्य णएत्व को प्राप्त कर चुके 
है, यहबात कैसे सम्भव हो सक्तो होती ? यदिज्ञान को वणे माना जाय, 
तो प्रत्येक वणं भ्युनाधिक वा उलटे सीधे ज्ञान वाले होति है । ध्म को 
दण माना जाय तो सभौ वणो घ।मिरू-अघानिक होते है । 

इन शंकाओं का समाधान उपनिषद्‌कार ने एक ही प्रकार से 
कियाहै कि गुण कमं ओर स्वभाव ही वणंक्रा आधार है । जिसकी 
ब्रह्मण के उपयुक्त मनोममि हो वही ब्रह्मण कटलाने का अधिकारी हो 
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सकता टै । यही बात अन्य वर्णो के सम्बन्ध में रमञ्लनी चाहिए 
वस्तुतः मनुष्य जाति एक दहै । उप्षपे वंश, कुल कै आधार पर 
किसी को उऊँचा-नीचा या दछोटा-बड़ा माननां भूल है । एकी काये 
पद्धत वं परम्परासे चलती रहने पर उमे विज्ञेष प्रगति होने कौ 
आश्ञासे वणं विभाजन हुए थे । इपी प्रकार अमुक प्रकार की प्रकृति के 
लोगों को एक वणं मेँ आवद्ध करके उन संगठित करने की बात सोची 
गर्ह थी । बड्पन ओर लघुता का आवार व्यक्तियों की मह्‌।नता भौर 
दनाहीथी। जन्मयाकुलको इसकारहेतु नहीं माना जाताथा। 
इसी प्राचीन वणं व्यवस्था का कठ दिग्दशेन इष॒ उपनिषद्‌ में कराया 
गया है । 
२०--अथर्वं शिर उपनिषद्‌ में ब्रहम के अनेक रूपो में सच्धिहित 
एकता का रहस्योदूघाटन क्रिया गया है । देवताश्रों के सम्मुख अपने 
स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान श्र कहते है ईस संसार मेँ विभिन्न 
रद्ध रूप, आकार प्रकार भौर ज्ञान विज्ञान के रूपमे जो कुछ परिलक्षित 
होता हैसो्मदहीह1 देवताओं ने उस एकताको हृदयंगम करते हए 
स्शीकारक्िथाहै क्रि-अप ही ब्रह्मा, विष्णु, स्कन्द, इन्द्र, मग्ति, वायु, 
सूयं, सोम, ग्रह, लोक, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, पंचतत्व, काल, भय, मृ्युःजमृतः 
स्थूल, सक्षम, सव कुछ अप ही रह । यह सारा विस्तार मपिका ही विराट्‌ 
रूप है । ॐ (र, पणव, सवंग्धापी, अनन्त, तारक, शुक्ल, वंय्‌.त, परब्रह्म, 
रद्र, ईशान, महैए्वर जादि नाम भौ मापते विन्न गुणोके कारण ही 
है, इनकी प्रथम सत्ता न होकर मूलमे एक भाप हीरहै।' इसप्रकार 


इष उग्रतिषद्‌ पे बहुदेववाद कौ अत्मा एकदेववाद का विवेचन हे । ॥ 
२८- स्कन्द उपनिषद्‌ मे इन विचारों को ओर भी स्पष्ट किया 


गया है । “शिव ही जीव ओर जीव ही शिव है । जते धान का छिलका 
दूुरहो जाने पर चादल निकल ज।ता है, उक्ती प्रकार बन्धत मे पड़ा हज 
जी कर्मो का ता होते से शिव दहो जातादहै।? 


( 


दैवताभों मे भेद वुद्धि न रखने, उन्हुं एक ही मानने का प्रतिपादनं 
६ वं मन््रमे हआ हैः “जिक् ्रकार विष्णु शिवमय हैं वषे ही शिक 
विष्णुभय ह । इनमें रोई अन्तर नहीं ।' १० वें मर मेँ--4्यह्‌ देह 
देवालय है मौर इमं निवात करने दाला जीव शिव है कहू कर देह 
के प्रति उपेक्षा बुद्धि न रने का आदेश है । शरीर की तुच्छताकां 
प्रतिपादन आत्मा से उसकी भिन्नता दशानि के ्रयोजनसे ही फिया जाता 
है । वस्तुतः वहु ईश्वर भौर अत्माका निवासतस्थयान होने से सेवनीय 
भोर संरक्षणीय ही है । इसी देह की सहायता से जीव सत्कमं करता 
ईजा लक्ष प्राप्ति तक्र पहुंच पाता है। ११ मन्त्र की परिभाषायें बड़ी 
सुन्दर हँ “मन क। विष्यो से रहित हो जाना ही वास्तविक ध्यान है 


मनकामल षटूटनाना ही स्नान दैः इन्दियोंका वशम जानाही 
सच्चा शौच है ।' 


२२- सवेषारोपनिषद्‌ मेसारल्पमं अनेक प्रषनों का उत्तर 


भ्रस्त क्रिया गयाहै। जोव माव तथा बन्ध-मोक्षका सारयोडे ही 
शब्दों में कह दिया गया दै-““आत्मा ही ईश्वर भ्रौर जीवरूपहै। जव 
वह भपने को शरीर मानने लगता हैतो जीव वन जाता हे यहु मान्यता 
ही बन्धन भर उप्तकी निवृत्ति ही मोक्ष है ॥'" भत्मन्ञान हो जाने पर 
आत्मा अनेको देह नहीं वरन्‌ ब्रह्मरूप देखता बौर मानता है। तब 
उपकी भभिग्पक्ति इस प्रकार होती है “मैरूप नहींह, नाम नदीं ह, 
कमं नहीं हं वरनु केवल सच्विदानन्द ब्रह्म ही हं ° तब वह्‌ अपनी सम~. 
स्याओं को इस प्रकर सुलज्ली हई देवत! है- देह नहीं हं फिर 
मरण कंसा ? ममन नहीं ह फिर शोऽ-गोह्‌ कदां? तै कर्ता नहीं हूं फिर 
बन्धन क्रिस बात का ? भपने शुध स्वरूप को जानने पर जीव की स्थिति 
ब्रह्मप्रय ही हो जाती है । 

२२ शुक रहस्योषनिषद्‌ मे वेदग्यःस जी की प्रार्थना पर उनके 
शत्र शुकदेव को भगवान शिवजी ने आत्मज्ञान का उपदेश द्दया है ॥ 


मी 


(श्र) 


शानं ब्रह्य, गहं ब्रह्मस्मि, तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म इन च।र मह 
वाक्यो का उपदेश करके इनकी व्याख्या हिवजौीने कौ है, उपतका वर्णेन 
दस उपनिषद्‌ के तुतीय खण्डमेंहृभ्राहै। अपने में परमात्मा को समाया 
हुभा भौर परमात्मामें श्रपने को पिरोया हु देखने से जीव रो यद 
वेदान्त प्रतिपादित द्थिति प्राप्त हो सकती है। वाह्य जगतमेंसारा 
समाज विराट्‌ ब्रह्मही दै । अपने को समाज कं! एक पूर्जा मोर सामा 
जिक उत्तरदायित्वों से श्रपने आपको बंधा हुआ मानने से मनुष्य व्यक्ति. 
वादसे छूट. कर समाजवादरमे मवस्थित होता दै । लौकिक जौवनमें 
भी शान्ति, स्थिरता ओर समृद्धि का यही एक मात्र योग हैः श्रध्यात्म 
क्षेत्रमेंतोदहैदही। 

२४--मंचिकोपनिषद्‌ मे बताया गया कि जीव परमात्माको 
क्यों नहीं देख पाता ? कहा गया है क्रि- “वह अत्मा निगुण तो 
भी तीन गुणों की गुफामे धुप्राबंठा है! जब मोहल्पौ घोर अन्धकारं 
नष्टहो जाता है तभी सत्व गुण वाले पुरूष उसे अन्तःकरण मेँ देव पाति 
ह । इसके अतिरिक्त भौर किसी प्रफार वह्‌ देखने में नहीं माता क्योकि 
विकार श्रौर अज्ञानयुक्त माया ही तव उसे चेरे रहती है । भज्ञानी जीव 
इस माया रूपी गाय को ही दूते रहते है । दूष तो उका परमात्मा ही 
पीता है" 

परमात्मा के स्वषूप का हस प्रश्ण मेँ दष श्रङार विवेचन हभा 
है-““परब्रह्य, ब्रह्मचारी की वृत्ति वाला, स्तम्भ के समान भडिग, संसार 
के ख्पमें फलयुक्त, सृष्टि की गाड़ी को खींचत। हशर भौर सव त्यागने क्ष 
बादजोशेष रह्‌ जाता दै, सोहै। चारों वेद उसी की स्तुति करते ह 
उपनिषदों मँ उसी का वर्णन है । उपे जानने वाला बन्ततः उच प्राप्त ही 
करर लेतारहै ८" 

२५- प्रणवोपनिषद्‌ मँ ञ्छकार की महत्ता बताई गई है। 
वरमात्मा के अगणित नामों म ॐ” सबसे श्रेष्ठ है । सूक्ष्म प्रकृति के 
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न्तराल म से यह डेशकरार की अनाहूत ध्वति निरन्तर स्वयतेव प्रस्फुटित 
होती रहती है, इसलिए दते स्वयंभू भी कहते, ह । मन्य नाम तो मनुष्यों 
ने अपनी रुचि भौर वुद्धि के अनुसार विनिपितत कि ह| 

अकार एकाक्षर ब्रह्य है। वेदोंपरे उसी का विस्तार है। तीन 
घग्नियां ( गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय ) उसी की प्रतीक ह| ब्रह्मा, 
विष्णु, सद्र इसी के तीन अक्षरों म, उम्‌ के स्वरूपरहै। इड। गला 
गौर सुषुम्नाभी उछकरारहीहै। उसकी उपाप्तना कक मनुष्य जीवन 
लक्ष को प्राप्त करता है, अमरत्व काअधिकारी वनत है । यही तस्वज्ञानं 
दस उपनिषद्‌ में वर्णन हा है । 

२६ निरालम्ब उपनिषदूमें ब्रह्म ईश्वर प्रकृति भौर जीव 
भराव का सुन्दर विवेचन हुआ है । एक ही सत्ता परिस्थितियों के अनुहूप 
विभिन्न स्वपो मेँ परिशित होती है इका उल्न्ेव यों हा है-““(१) 
समस्त उपाधियों से रदित, शुद्ध. शान्त, निगुण एवम्‌ अवर्णनीय 
विशेषताओं वाला चैतन्य ब्रह्म है । (२) वही ब्रह्म जव प्रकृति का श्राश्नय 
लेकर लोशो को उत्पन्न करता है, उनपे प्रवेश करता है, नियन्वरण करतां 
है तत्र वह्‌ ईश्वर कहलाता है । (३) जव इस चतन्य को नाम ओर ल्प 
हरा मिथ्या देहाभिमान उत्पन्न हो जाताहि तब वह्‌ जीव कहलाने 
लगता है । (४) ब्रह्मको वृद्धि रूपी शक्ति हौ प्रकृति है ।'" इस परि- 
भाषा से सदज ही यह जानाजा सक्ताहै तो कुठ यह सबरह ब्रह्म 
का हो विस्तार है। जीव अपने देहाभिमान कः त्याग कर सके तो पुनः 
ईश्वर एवम ब्रह्म को स्थिति में लोट सकता है। 

जाति पाति कौ वास्तविङ्ग स्थिति बता 
गया ह-^“जान्ति कुछ चभड़े ङो नहीं होती, रक 
हड्डियों कीं नहीं, आत्मा की नहींवहु तो 
कल्पित कौ गई है सन्याप्ती क्षो परिभाषा 
गया है-महेता मोर ममता को 


ते हए दशवे मन्त्रे कहा 
तको नहीं, मसिकी नही, 
केदल व्यदहार के. लिए 
करते हए ३६ वे म॑व्रमें कहा 
त्याग क्र इष्ट ब्रह्मकीदरणमें जाना 
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ही पन्यास है । एता सन्यसीही मुक्तः पूज्य, योगी, परमप एवं भव~ 
धूत है \' यहाँ सन्यास को एक विशेष मन: स्थिति ही बताया गयाः दै । 
जब वह प्राप्त हो जाती है तो जन्म-मरण के बन्धन कट जाते हि॥ 

२७-गायत्री उपनिषद्‌ गोपथ ब्रह्मणे ३१से ३८ तक की 
भाठ काण्डिक्रामोंसे संग्रहीतहै! मोदगल्य प्रौर मैत्रेय ऋषियों के 
विचार विनिमय द्वारा गायत्री विद्या के सकषम रहस्यों पर प्रकाश डाला 
ग्याहै। ज्ञान भौर दिज्ञान के अत्यन्त सूष्ष्म रहस्यों का इस उपनिषद्‌ 
मे बहुत ही महत्वपूर्ण विवेचन हुभा है । 

२६-अमृत नादोपनिषद्‌ में प्रणव योग॒ का वर्णान किया गया 
है। कहागयादहै कि श्ञानी पुरुष का कतष्यहै करि वियत क्री दमक 
के समान इष क्षण स्थाई जीवन को व्यथं हो नष्टन होते दे । प्रणवश्प 
रथ में बैठकर भगवान्‌ विष्णु को साक्षी बनाने भौर ब्रहमालोक के यथार्थं 
पद कौ खोज करते हए भगवन्‌ रुद्र की उपासना में लगे। उस रथ के 
हारा तब तक चलना चाहिये जब तक रथकरामागंपूरान हौ जाय ।" 
फिर बतलाया हैङ्गि "श्रणव की अकारादि मात्ररये ओर उनके लिगभूत 
प्रद तथा माश्वयभूत विश्व, विराट आदि के ध्यानूवेकं उनका त्याग 
करते हुई प्वरहीन मकार ॐ वाचङ्‌ ईश्वर का ष्ट्यान करने से साधक की 
तुरीय-तत्व में प्रविष्टि होती है । वह पद सम्पूर्णं प्रपंचो से सर्वथा दूर है ।” 
हस प्रकार प्रणव को त्रह्यतराप्ति का साधन बतला कर उसी के माध्यम 
से योग के भासन, +णायाम, प्रत्याहार) ध्यान, धारणा भौर समाधि 
फा 8 भ्यास करने की विधि बताई गईहै। भराणायाम के लिए लिखा 
है क्रि “धह प्रणवनाद बाह्य यप्रतन से उच्चरित तदीं होता । यह न व्य- 
जन है मौर न स्वर है। कठ, तालु, ोष्ठ मौर नासिक से भी नहीं बोला 
जाता । न यह मृद्धं से उच्चरित होता है, न दन स्थान से । यह कभी 
क्षरित नहीं ह।ता। प्रणव का प्राणायामके रूपमे भ्रस्थास करे भौर 
मनकोनदङू में निरन्तर लगाये रदहे।' इस प्रकार साधन करके 
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जो योगी अपने प्राण को सूये मंडल (मस्तक) मे पहचा कर॒ उतको वैष 
देते ह पुनजेन्मसे चुट कर मुक्ति प्रात कर लेते ह । 
२६-एकाक्षरोपनिषद्‌ में ब्रह्मकी सवंत्पापकृता का वर्णन है | 
तीनो लोको में जितनी भी शक्तिं, पदार्थं, तत्व दैँसब ब्रह्मके हीलूप 
हैँ । समस्त देव शक्तियों को भी ब्रह्म कालरूप ही बतलाया गया है , 
हा हैक्रि तू ही विष्व को उत्पत्ति करने वाला, विद्व काकारण एवं 
रासु' प्र्थात्‌ मृरूष प्राण विष्णु स्वरूप हि. तेरेही प्रकाश से 
प्रकाशित सूयं आकाश मे भकाकषित होता है। तुह कात्िरेयके रूपें 
देषतापों का सेनापति है। तु भर्ष्टनिमि है, सभी प्रकारके विष्नोंका 
तिरेमन करने वाल। दै । इन्र रूपर्मेतू वजर धारण करने वाला भौर 
सद्रूपे प्राणिोंकास्वामीहै। त्‌ ही चन्द्रलोक मे पितरोंकाकाम 
खूपहे। तू देवताओं मौर पितरोंकी तृत्ति का हेतु, यज्ञ तथा श्राद्ध भादि 
म क्िया जाने वाना स्वाहा, स्वधा तथा वषट्कार है। तृ प्राणिमात्रके 
हृदयो मे ओत-प्रोत है 1... ... स्त्री, पुरुष, बालक, व। लिका पृथ्वी धाता, 
वरुण, राज।› वष, भ्रयंभा मादि जो कुछ भी हृष्टिगोचर होता हैत दी 
+ तेरा ही स्वरूप है।' यही ब्रहमज्ञानियोंकोटष्टि है, जो षस प्राक्त कर 
लेते हैँ वे जौवनमुक्त ओर स्वयं ज्योति स्थरप हो जाते हैं। 
। . ३०--नादविन्दूपनिषद्‌ म भी प्रणवयोग का उपदेश किथा गया 
है, पर योग के षट्‌ अद्धो ॐ बजाय केवल नाद श्रवण को 
खूप बतलाया है | स्कार ऊ स्वरूप का वणेन कर 
है फि ॐकारः के अग्नि देवता है| मग्न के मंडल की 
खूप है भोर आग्नेयी हो उसक्री पहली मात्रा है। “उका 
हि । वायु मण्डल के पमान ही उपङ्ञा ङ्प है शोर वा 
'दूषरी मात्रा है । "मकार" के देवता सुयं है । सयं के 
उषा ख्प है भौर यह्‌ तीसरी उत्तर माचा इ । चौथी .अ 
कै देवतावर्णदह\ इन सीः माव्राओं के 


ही प्ताधन 
ते हये बतलाया 
तरह हीः उसका 
रके वायु देवता 
यब्या ही उसकी 
मण्डल कौ तरदं 
धेमात्रा वारुणी 
तीन~तीन ` सुन्दर मूख ह । 


(+) 

इसी से प्रणव को कलात्मक कहा जातादहै ।' जब पहले पहुल यह 
अभ्पास क्रिया जातां हतो यह नाद कईतरह्‌ का होता है भीर बडे 
जोर-जोर से सुनाई देत है, परन्तु भ्यास बढ़ जाने पर वहु नादधीमे 
से धीमा होता जाता है । आरम्भ में हस नाद कौ वनि समुद्र, मेघ, 
नगाड़ा, ज्ञरना की तरह्‌ होती है परन्तु तत्पश्चात्‌ भ्रमर, वौणा, वंशी 
तथा किकड़ी की तरह मधुर होती जातोदहै।' दसी प्रकार जब कार 
की ष्वतिनादके रूपमे सुनाई पड़ने लगतीटहै तो साक तुरीयावस्था 
मे प्ुच जाता है। - 

१३--भएवनोपनिषद्‌ मे भपने शरीर मे ही समस्त भौतिक भौर 
देविक णक्तियों का भ्रनुभव करते का उपदेश देकर देवी पूजा का विधान 
समज्ञाया गया है! कहादै कि यह देह ही नवरत्नद्टीपहि । इस द्वीप 
कीश्राधारभूत शक्तिर्या योनिमुद्रा शादि हैँ । त्वचा प्रादि सप्त धातुञोसे 
मुक्त संत्प-विकलत्प ही कल्पवृक्ष है । उप्त परमात्मा से भिन्न प्रतीयमान 
तेज स्वरूप सा जीव ही उद्यान है! जीवके दवारा प्रास्वादित किये जाने 
वाले मधुर, श्रम्ल, तिक्त, कटु, कषंला, नमकीन षट्‌ रस छः ऋतुये ह । 
क्रिया नामक जो शक्तिहै वह्‌ पीठहै। ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञय को अभेद 
प्रालना ही श्रीचक्र का पूजन है ।' इन मानसिक भौर म।त्मिक भावनाओं 
को ही इसमे धूप, दीप, गन्ध, नैवेद्य आदि कौ जगह पूजा का उपकरण 
बताया है भौर उन्हीं के दारा ब्रह्म प्रा्ति का मागं दिखलाया है । 

३२-योगराजोपनिषद्‌ में नोचक्रो मे कुण्डलिनी तत्व की साधना 
का महत्व बतलाया गथा है मौर इक लिः मंत्रयोग, लययोग, राजयोग 
भौर हठयोग किसी भी भाग से सान करने का उपदेग दिया है । इसका 
महत्व बताते हए कहा है कि “इन नौ चक्रो कायान करते बाले मुनि 
के हाथमे प्रतिदिन मुक्ति से युक्त सभी सिद्धियांमा जाया कर्ती है) 
्ञानच्क्ूसेजो मध्यम ही दण्ड को देखता है बह ब्रह्मलोक को 
प्राप्त होता है ।" 


(४६ ) 


३३ - मात्म्रूजोपनिषद्‌ में आत्मिक गुणों द्वारा ही मात्मा की 
पूजा का उपदेश क्रिया गया है भौर शै ; अर्थात आत्मां ) सवं आधि- 
व्याच रहित, निराश व ब्रह्मसे परिपूर्ण हूं" इउ भावनाको मोक्ष का 
भाधार बतलाया है । इसमें राजयोग को प्रमुख मान कर पूजा पाठकी 
बाह्य क्रिपाओं वे स्थान मे मानसिक भौर श्रात्मिक भावनायों की प्रधा- 
नता दिखल।ई ई । सभीकर्मोकात्याग का उपदेश करते हुए स्ग्ट कह 
दिधादहै कि ^ {नष्वल ( ह्पिर ) ज्ञानही आप्तनहै उन्मनी भाव ही 
पादह । उपक ओर मन लगाये रखना ही अध्य है। सदा आत्माराम 
की दीपन ही भाचमनीयदहै। वर प्राप्ति ही स्नान है । सवरह्मिकं ऽप 
दृश्य का विलय हौ गन्ध है। प्रन्तःज्ान चक्षु ही अक्षतदहै। चिद्‌ का 
भकाश हौ पुषा है । सूर्यात्मकता ही दीष है । परिपूर्ण जो उसके अमृतरस 
का एकीकरण ही नेवे्य है । इष भांति राजयोग का उपासक अनी 
भात्मा का प्राघ।र लकरर ही सर्वात्मक इजा सम्पन्न करता है गोर पर- 
ब्रह्म को समीपता प्राप्त होजाती है। 


न= श नाः 

ज्ञान खण्ड के सभी उपनिषद्‌ एक से एक बढ़ कर ह। उनका 

जितने मनोयोग पूवक अव्ययन भौर मनन क्रिया जायगा उतने ही 
रहस्यो का उद्घ टन पाठो के सम्मुख होता जायगा । 


--भीराम शर्मा आचार्यं 


१०८ उपनिषद्‌ 


0 =, _ 
हृश्नाकास्योपानिषत्‌ 
ॐ पूर्णमदः पृणंमिदं पूर्णा त्‌ पूणेम्दच्यते । 
पूणेस्य पुणंमादाय पूणेमेवावशिष्यते ॥ 
वह परब्रह्म परमात्मा सवं प्रकार पूणं है श्रौर यह विष्व भी 
पूणं ही है। उष पूणं से यह धणे प्रकट हृजाहै। पूणस पू्ंको 
निकाल लेने पर भी पृणं ही शेष रहता है । 
ईशा वास्ण्मिदं. सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्‌ धनम्‌ ॥१ 
कर्ैन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मं लिप्यते नरे ॥२ 
असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । 
ता स्ये प्र त्यानि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥३ 
अनेजदेकं मनसो जवीयो नँनहैवा आ्नुवम्‌ पूर्वमर्षत्‌ । 
त द्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिश्नपो मातरिश्वा दधाति ॥४ 
तदेजति तन्नजति तद्‌ द्रे तदन्तिके । 
तदन्तरघ्य सवस्य तदु सवस्यास्य बाह्यतः ॥५ 
अखिल विश्व मे जडचेतन स्वरूप जो विक््व है, वह सवं व्याप्त 
ईश्वर से परपूर्णै। उसे साय रखते हए हस विष्व को त्यागपुवक 


1 ॥ ईशावास्योपनिषत्‌ 


भोगते रहो । लालच न करो, क्योकि यद्‌ धन किस कामका है॥ १॥ 
इष जगतमेंकर्मोको कर्ते हए सौ वषं तक जीवित रहने को कामना 
करनी चाहिये । इस कारक जाने वाल कम' तुज्ञ मनुष्य को लिप्त 
नहीं करते। इससे भिन्न मन्थ कोई मार्ग नहीं है।॥२॥ मसुरोंकैजो 
विभिन्न लोक है, वे सब बज्ञान गौर अन्धकार भआदिसेक्केहुएर्है। जो 
मचुभ्य जत्महत्या द्वारा मरते ङ, उन्हीं दुःखदूणं लोों को बरावर प्राप्त 
होते है । २॥ वह्‌ परब्रह्म एकात्म भावे मोर एक मनसे तीन्र गति वाले 
है । वे सवर ्रषदि ठथा सवके जानने वाले ह| इन परमात्मा को देवगण 
भी नहीं जानसञे। वे अन्य गतिवानों को घ्वयं स्विर रखते हए भी 
भतिक्रनण करते हँ । उनकी शक्तिसे ही व्यु भादि जलव्षेण भादि 
क्रिया करते ह ।॥ ४।॥ वे चलते है, स्थिरभीहै,वे दुर भौर निकटसे 


निकट हँ । वे इस पम्पूणं विश्व के भीतर परिपूर्ण है तथा इस विर्व के 
बाहर भी है ॥५॥ 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सरव॑भूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥& 
यस्मिम्‌ सर्वाणि भरुतान्यात्मेवाभूद्‌ विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥७ 
स॒ पयगाच्छुक्रमकायमव्रण- 

मस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतो- 

ऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः॥८ 
रधं तमः प्रविशन्ति येऽविदयामूपासते । 
ततो मृथः इवते तमोय ड नचि याः रताः ॥& 
अन्पदेवाहुवि्ययान्यदाहुरवि्यया । 
इति शुश्रूम घोराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे ॥ १० 


ईशावास्योपनिषत्‌ | ४९ 

परन्तु जौ व्यक्ति सम्पूणं प्राणिोंको १रत्मात्मा में ही देखता 
रहता है तथा सन प्रारियों में परत्मात्मा को देखता है, वहु कभी कि 
से घृणा नहीं करता है ॥ ६।॥ जिस अवस्था में परमात्मा को जातने वाले 
विद्धान्‌ पुरुष के लिए सभी प्रणी परमात्मा रूपहो जाते है, उस 
अवस्था मे एक मात्र सच्चिदानन्द परमात्मा का निरन्तर साक्षात्कार 
करने वाले योगी पुरुष के लिए कौन सा मोह अथवा शोक रह्‌ जाता 
है ।॥5॥ वह्‌ महापुरुष अत्यन्त ॒तेजस्वरूप, सूक्ष्म देह रहति, छिद्र 
रदित, शिराओं से रहित होकर शुद्ध होता हज, शुभाणुभ कमेविहीन 
परमात्मदेव को प्राप्त होता है। वे परमात्मा सवंद्रष्टा, सर्वज्ञ, 
सवेनियता, स्वयंभू है । वे अनादकालसे सव की यथायोग्य रचना 
करते आये हे ।॥८॥ जो मनुष्य अविद्या को अपनाते है, वे अज्ञानयुक्त 
अन्धकार में पडते है था जो विद्या मे मदमत्त हवे भी प्रायः भन्धकार 
मेही गिरते दह । &।॥ विद्या की यथार्थं उपना का फल अत्यही 
बताया है । अविद्या में रत रहने का फल उसमे भिन्न कहा गया है । 
इस प्रकार हमने उन ज्ञानियों के वचन सुने ह, जिन्होने इस विषय का 
हमरे प्रति विशद्‌ विवेचन किया ॥१०।› 


विद्यां चाविद्यां च यस्तद वेदोभयं स ह ॥। 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामपरृतमश्नुते ॥११ 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भतिमुपासते । 
ततो भूय इवते तमो य उ सम्भूय रताः ॥१२ 
अन्यदेवाहुः सम्भवादन्दाहुरसम्भवात । 
इति शुश्रम्‌ धीराणां ये नरतदविचचक्षिरे । १३ 
सम्मति च विनाशं च यस्तद वेदोभयः सह । 
विनाशेन मूस्युः तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमदनुते ॥१४ 
हिरण्मयेन पान्रेण॒ सत्यस्यापिहितं मूलम्‌ । 
त्वां पषन्नापावृणु सत्यधमयि दृष्टये । १५ 
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-जो मनुष्य विद्या रूप ज्ञान-तत्व ओर अविद्या रूप कमं-तत्व 
कोसाथही साथ जान लेताहै, कर्मो के अनुष्ठानसे मृल्युको पार 
कर ज्ञःनके अनुष्ठान से अमृतत्व का उपभोग करता है। ११॥ 
जो मनुष्य नाशवान देव-पितर-मानव आदि की उपासना करते है, 
वे अज्ञनयुक्त घोर अन्धकार में प्डते हैँ। जो व्यक्ति अविनाशी 
परमात्मा के सिध्नाभिमानमे मत्तदहैवे भीषोर अन्धकारमे गिरते 
है ।,१२॥ अविनाशी परमात्मा की उपासना का दूसराही फल कटा 
गया है भोर नाशवान पितर आदि की उपासना का दसरा फल बताया 
गयादहै। इस प्रकार जिनज्ञानियों ने इतकी व्याख्पाकी है, उनके 
रेष्ठ वचन हमने सुने है ॥६३॥ जो मनुष्य भयिनाशी परमात्मा को 
भोर नाशवान पितर अ!दि इन दोनों को भले प्रकार जान लेता है, वह्‌ 
नावन देव-पितर आदि की उपासना द्वारा मृष्युकोपार कर अवि- 
नाशौ ब्रह्म को उपासना द्वारा अधृत को भोगता है ॥१४॥ हे पोषण 
करे वाले प्रभो ! तुज्च सत्य स्वरूप परमात्मा का मुख स्वणित पात्रसे 
आच्छःदित है तुम्हारे सत्य घमं से मुञ्च अनुष्ाता को पना दकच॑न करने 
के निमित्त अपना वह प्रवरण द्र कीजिये ॥१५।॥ 


पूषन्नेकषं यम सूर्यं प्राजा- 
पत्य व्यूह्‌ रइमीन्‌ समह्‌ । 
तेनो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते परणामि 
योऽपव्सौ पुरुषः सोऽहमस्मि ।,१६ 
वायुरनिलपमृतमथेदं भस्मन्तं शरीरम । 
ॐ क्रतो स्मर ऊत स्मर क्रतौ स्मर कृतं स्मर ॥१७ 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव चधुनानि विद्वान्‌ । 
यु स्मन्जुहुराणमेनो मुष्टि ते नमउक्ति विधेम । १८ 
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है पोषण करने वाले णृष्य जन रूप प्रभो | तुम सव के नियता 
भौर ज्ञानियो के परम लक्ष्य सख्पहो। हे प्राजापत्य | अपनी इन 
रश्मियों को समेट कर, इस तैज को अपने तेज म मिला लो । तुम्हारा 
जौ त्यन्त कल्याणमय स्वरूप है उसे मँ देव रहा हं। जो वहु परम 
पुरुष है, मेँ भी वही हं ॥१६॥ अव यह प्राण॒ ओर इद्र अमृतत्व 
युक्तं वायुतत्व में मिल जाय, यह स्थुल देह अग्निम भस्म हो जाय । 
हे परब्रह्म | तुम मुभे स्मरण रखो आौर मेरे क्यिहुयेकर्मोकोभी 
यादरखो। है प्रभो ! तुम मुके ओरमेरे कर्ोकी यादरखो॥ १७॥ 
हे अगते ! हमें परमपिता परमात्मा की सेवामें श्रेष्ठ मागं से ले चलिये। 
हे प्रभो | तुम हमारे सम्पूणं कर्मो के ज्ञाता हो, अत; हमारे मागं में 
बधक पापोंको दुरकरदो। हम आपको बारम्बार नमस्कार युक्त 
वचन कहते हैँ ॥१८॥ 


र = 2) 
केनोपनिषत्‌ 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक, प्राणरचक्षुः श्चोत्रमथो बल 
मिन्दियाणि च सर्वाणि। सर्व ब्रह्मौपनिषदं ब्रह्मनिरकरर्यां मा 
मा ब्रह्म निराकरोत्‌, अनिराकरणमस्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदा- 
त्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु ॥ 
हं परमा मदेव ] मेरे सम्पण अद्ध, वाणी, प्राण, नेत्र, कानः 
समस्त इन्द्रियां मौर शक्ति परपुष्र हों । यह उपनिषदोक्त॒सवैलप ब्रह्म 
है, मै इसे अस्वीकार न करू । यहं ब्रह्य मे परित्याग न करे । मेरा 
उसके साथ अथवा उस ब्रह्म का मेरे साथ अटूट सम्ब्रनधदहौ। यह धमं 
समूह उस ब्रह्म में रत ह्ये मुफमेंहों। 


प्रथम खण्ड 
ॐ केनेषितं पतित प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रं ति युक्तः । 

केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्ष्‌: श्रोत्र क उ देवो युनक्ति ॥१ 
श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनो यद्वाचो ह वाचँ स उ प्राणस्य प्राणः । 
चक्षुषश्वक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माट्लोकादमृता भवन्ति ॥२ 

न तत्र चक्षुगेच्छति न वाग्गच्छति नो मनोन विदमो न 
विजानीमो यथं तदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । 
इति शुश्रू म पूर्वेषां ये नस्तद्वव्याचचक्षरे ॥३। 

यद्वाचानभ्प्रूदितं येन वागभ्युद्यते । 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥'४ 

या ता मते -यनाडमनो मतम्‌ ; 

तदेत ब्रह्य त्वं विद्धि नेद यदिदमूपासतते ॥१५ 


केनोपनिषत्‌ [ ५२० 

क्रिप्के द्वारा प्रित हमा यह्‌ मन विषयों म गिरताहै? 
किसके दरा नियोजित हेमा प्राण चलता है ? क्रिसके दारा प्रेरित की 
इई वाणी को बोलते ह ? कौन-सा प्रसिद्ध देवता नेघों मौर कानोंको 
निथुक्त करता दहै? ॥ १॥ जो मन कामनहै, प्राण फा प्राण है 
वाक्‌ इन्दि की वाणी है, करणोन्द्यि का श्रोत हे भौर चक्षुका चक्ष है, 
वही ज्ञानी पुरूष इस लोक से जाते हए जीवरमुक्त होते गौर भमर हो 
जाति हँ ।॥२॥ वहांनतो चक्ष परहुचता है, न वाणी पहंती है ओर 
न मनही परु सकताहै। जिम प्रकार इसके रूप को बताया जाय, 
उसेनतो हम स्वयं जानते दन दसरोंसे सुनकर दही जान सकेह। 
क्योकि वह विदित पदार्थो से भिन्न हैमौर नजनेहुर्‌ षदार्थोसेभी 
परे है । हम यह्‌ बात अपने ूवंजों से सुनते आये है, उन्होने यहु तहव 
हमे भले प्रकार समन्ञाया था ॥३।। जो वाणी के द्वारा नही कहा 
गया, जिप्के द्वारा वाणी वोली जाती है, उसे ही ब्रह्म जान; वाणी 
हारा कहे जाने वाले जिस तत्वकी उपाषना कौ जती है, वहु तत्व 
बरह्म नहीहै ।॥४। कोई भी जिस ब्रह्य को मनके द्वारा समन्ञ नहीं 
सक्ता, परन्तु मन जिसकी शक्ति पाकर जाना हआ हो जाता है। 
शानी जन जिषे एषा कहते ह, उसे तु ब्रह्य समभ । जो मन बुद्धि 
हारा गम्य दै, एवे तत्व की उपासना करना, ब्रह्म की उपासना 
नहीं है ॥१॥ 

यच्चक्षुषा नं पश्यति येन चक्ष षि पश्यति । 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥६ 

चच्छोत्रेण न श्छणोति येन श्रोतमिद' श्र तम्‌ । 

तदेव ब्रह्य त्वं विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥७ 

यत्‌ प्राणेन न प्राणति येन प्राणः प्रणीयते । 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥८ 

जिघे कोई नेत्ोंसे भी नहीं देख सकता, परन्तु जिसके दवारा : 
नें को दशंन-शक्ति प्राप्त होती.है, तु उपे ही ब्रह्म जान । नेतो 


४ { केनोपनिषत्‌ 


हारा दि ई देने वाले जिस तत्व की मनुष्य उपासना करते हँ वह्‌ 
ब्रह्म नदीं है ॥६।) जिसके शब्दको कानोंके द्वारा कोई सुन नहीं 
सकता, किन्तु जिससे इन श्रोजन्दियों को श्रवेण शवित प्राप्त होती है, 
उसीकोत्‌ ब्रह्य समञ्च । परन्तु श्रोत्रे्धिय द्वारा सुने जाने व।ले जिस 
तत्व की उपासनाकी जाती है, वह ब्रह्म नहींहै ॥७॥ जो प्राण के 
द्वारा प्रेरित नहीं होता, किन्तु जिसमे प्राण परेणा प्राप्त करता दै उसे 
त्‌ ब्रह्मं जान । प्राण शक्तिसे चेष्टाव्रान हृए्‌ जिन तसो की उपासना ़्ी 
जाती दै, वह्‌ ब्रह्म नहीं है ।८॥ 


द्वितीष खण्ड 
यदि मन्यसे सुवेदेति दश्रमेवापि 
नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपप्‌ । 
यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ नु 
मीर्या. स्यमेव ते. मन्ये विदितम्‌ ॥१ 
नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । 
यो नस्तद्टद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ॥२ 
यस्यामतं तस्य मत मतं यस्य नवेद सः॥ 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानतामु ॥ ३ 
प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते । 
आत्मना विन्दते वीरयं॑विद्यना विन्दतेऽमृतम्‌ ॥* 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न नेदिहावेन्दीन्मह॒ती विनष्टिः । 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्र त्यास्माट्लोकादमृता भवन्ति ॥५ 
यदितु यह समन्ञता हैकिरैनत्रहम को भले प्रकार जान 
लियाहैतो तु अवश्य ही ब्रह्म के स्वरूप को थोड़ा-सा जान गया है। 
उसकाजो स्वल्पतु है अथवा उसका जो स्वरूप देवताओं मदै 
वह्‌ स्वरूप है । अतः तेरा जाना हुजा स्वरूप विचार करने योग्य दै, 
देता मानता हं ।१॥ सेने ब्रह्मको भले प्रकार जान लियाडै 


केनोपनिषत्‌ | ५५ 
एसा नहीं मानता ओौर न देषा ही मानता ह कि ब्रहम को नहीं जानता 
क्योकि जानता भी हं । हममेसेजोभी उषे जानतादहै, वह मेरे 
कथन के प्रभिप्राय कोभी जानता है। म जानता ह अथवा नहीं 
जानता, यह्‌ दोनोंदही मिथ्या ज्ञान 2 ॥२॥ जो समतां है कि 
न्रह्म जाना नहीं जा सक्ता, उसका जाना हुआ समभ । परन्तु 
जो यह मानताहै कि मै ब्रह्म को जानता ह, वह्‌ उसे निश्चय ही 
नही जानता। जो उसे जानने का अभिमान रखते हँ उनके लिये 
वह्‌ अविदित है, परन्तु जो अनजान वनते है, ब्रह्मको वही जःनते 
है ।।६॥ उक्त संकेत से प्रकट इञा जन ही यथाथ है, क्योकि 
इसके हारा ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है । आत्मा से परमाः्मा को 
जानने की प्रेरणा प्राप्त होती है भौर ज्ञानके द्वारा अमृत स्वरूप 
ब्रह्म प्राप्त हौ जाता है ॥।] यदि इस देहम ही ब्रह्म को 
पहचान निया तब तो यथाथ सुख है ही, परन्तु यदि इष देह के रहते 
हये उसे नहीं जान सका तब महान्‌ विनाश ही जान । ज्ञानी जन प्राणी 
पराणी मे ब्रह्म रो विमान सान कर इस लोक से जाकर अमर हो 
जातेहै। ५।। 
ठेतीय खण्ड 


बरहा ह देनेभ्यो व्रिजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमही- 
यन्तत रेक्षन्ःस्माकमेवायं विजवोऽस्माकमेवाय महिमेति ॥ १ 
तद्ध षां विजज्ञौ तेभ्यो ह भ्रादुरवंभ्रुव तन्न व्यजानत किमिदं 
यक्षमिति ।२ 
तेऽग्निमन्रुवञ्जातवेद एतद्विजानीहि किमिद यन्ञमित्ि 
तथेति । ३ ; 
तदभ्यद्रवद्‌  तदभ्यवदत्‌ काऽपीत्यम्निर्वा अहमस्मात्यव्रवो- 
ज्जाततोदा वा अहमस्मीति ॥; 


५६ [ केनोपनि षतु 


तस्मि स्त्वयि कि वीर्थमिलि । अपीदं सर्वं दहेयम्‌, यदिव ` 
पृथिव्प्रामिति ।५ 


उसब्रह्यनेही देवताभों के निमित्त विजय प्राप्त की परन्तु 
ह्य की उस विजयमें ही देवगण ने अपनी विजय का अभिमान 
किया। वे समभने लगे कि यह विजय हमारीहीहृईहै भौर इसमें 
महिमा भी हमारी ही है ॥१। उस ब्रह्म ने देवताओं के इश 
प्रकार के अहंभाव को जान लिथा भौर तब उनके सामने ही वह्‌ प्रकट 
हो गया । परन्तु देवगण उसे नहीं पहिचान सके ओर कहूने लगे कि 
यह दिव्य यक्ष कौन है ? ।1२॥ देवगण ने अग्नि से कहा--हे जातवेदः ! 
इस बात को भले प्रकार जानिये कि यह यक्ष कौनहै ? इस पर अग्नि 
ने "बहुत अच्छा" कहा ।।६।।अग्तदेव दौड़ कर॒ ।यक्ष रूप ब्रह्म के पास) , 
पर्ने । ब्रह्म ने उसे पुछा -तुम कौन हो ?" मग्न बोले जात- 
वेदा अग्निहं। मही अग्निके नाम से प्रसिद्ध हु" ।॥४॥ ब्रह्य नते अग्नि 
से पूछा-- "तुम उक्त नाम वलेमेक्याशक्ति है? अग्नि बोले नन 
चाहं तो पृथिवीमेंजो कुछ भी है, उस सब को भ्म कर डाल ॥५॥ 


तस्मे तृणं निदधावितद्हैति। तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न 


शशाक दग्धु स तत एव निववृते, रीतदशकं विज्ञातु यदेतद्‌- 
यक्तमिति ॥& 


अथ वायुमन्र्‌ वन्‌ वायवेतद्‌ विजानीहि किमेतद यक्षमिति 
तथे त ॥७ 1 


तदभ्यद्रवत्‌ तमभ्यवदत्‌ कीऽसीति। वायुर्वा महम स्मीत्य- 
ब्रवीन्मातरिष्वा वा जहमस्मीति ॥८ । 
तस्मि स्त्वयि कि . वीयेमिति 


2 = 
छ : अपीदं सवेमाददीय 
यदिद पृथिव्याभिति 115 4 


केनोपनिषत्‌ | ५७ ` 

तस्मै तणं निदधावेतदादस्स्वेति । तदुपत्रयाय सवंजवेन तन्न 
शशकादातु स तत एव निववृते, रीतदशअ विज्ञातु यदेतद्‌ 
यक्षमिति '1१० 

तव ब्रह्मने अन्ति कै सामने एक तिनका रख कर कहा-- 

इते भस्म करो ।' अपनी पी लक्ति कफे साथ अग्नि तिनके कौ गोर्‌ . 
दौड़े भौर किसी प्रकार भी उसे भ्म कर न सके तब वह्‌ वहां से 
लौट कर देवताओं से बोले फि "यह दिव्य यक्ष कौन है, यह जानने . 
मँ मँ मसमथं रहा' ।६॥ तव देवताओं ने वायु देवता से कहा कि-- . 
हे वायो | यह यक्ष कौनहै? इक्त बात काबाप ही ठीक. से पता 
लगाइ्यै |“ वाधु ने बहुत अच्छा कहा ॥७]] वागु दूत गति से 
ब्रह्म के पास गया । व्रह्म ने उससे पूछा कि तुम कौनहो? वायुने 
कहा--'भै वायुदेवता ह मौर मातरिद्वा मेरा नाम दै ॥८॥ ब्रह्य 
न षृचा-- उक्त नाम वाले तुम वायु मे कौन-सी सामथ्यं है? वायु 
बोले-- पृथ्वी में स्थित यह जो कुचछभी है, भँ उस सब को उड़ा 
सक्ता हं" ।।&॥ तव ब्रह्म ने उसके सामने एक तिनका डाल दिष्टा 
भौर बोले कि से उड़ादो।' वाधते पूं शक्ति लगाई तो भी उस 
तिनके कोन उड़ा सका। तब वह वहाँ से लौटकर देवताओं से बोला 
कि "यह यक्ष कौन है, इसका पता लगाने में मै असमर्थं रहा" ॥१०॥ 


अथेन्द्रमन्र्‌ वत्‌ मघवन्नेतद्‌ विजानीहि किमेतद यक्षमिति । 

तथेति ! तदभ्यद्रवत । तस्मात्‌ तिरोदधे ॥११ । 
स तस्मिन्नेवाकाशे स्वियमाजयाम बहुशो ममानामुमां हैमवती 

ता होवाच किमेतद, यक्षमिति ॥१२ । 
फिर देवताओं ने इन्द्र से कहा -- “हे मघवन्‌ | यह यक्ष कौन 

है इसका अप ही पता लगाइये । इन्दर ने "वहत . भच्छा' कहा ओर 
यक्ष की भोर दौड़े, परन्तु उनके सामने से यक्ष रूप ब्रह्म अन्तर्धान 
हो गया ॥११॥ तब इन्र आकाश मागं से अत्यन्त सुशोभित देवी 


भ [ केनोपनिषत्‌ 


हिमाचलक्रमारी उमाकै पास पहु च कर पुने लगे -- यह यक्ष कौन 
था?।।१२।। ॥ 
चतुथं खण्ड 

सा त्रह्मोति होवाच । ब्रह्मणा वा एतंद्धिजते मही ध्वसिति, 
ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥१ 

तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ यद ग्तर्वायु- 
रिनद्रस्ते टयेनन्नेदिष्ट॒पस्पृशुस्त हयेनत. प्रथमो विदाञ्चकार 
न्रहोति ॥२ 

तस्माद. वा इनद्रोऽतित रामि 1न्यान्‌ देवान्‌ स ह्येनन्नेदिष्ठं 
पस्पर्श, स ह्येनत्‌ प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेतत ॥३ 

तस्येष अ, देशो यदेतद विद्युता व्यद्युतदा इतोन्त्यमामिषदा 
इत्यधिदं वतम्‌ ॥४ 


अथाध्यात्मं यदेतद्‌ गच्छतीव च मनोऽनेन चौतदुपस्मरत्य 
भीक्ष्ण . सङ्कल्पः ॥५ 


उमा बोली वह परब्रह्म है, उसकी विजय को तुम अपने अह्‌ 
भाव से अपनी विजय मानने लगे थे ।' उमा कै इस उत्तरसे इन्रने समञ्ल 
लिय। कि वे भव्ष्यही ब्रह्मदै। १॥ अतः वे अग्नि, वायु ओर इन्द्र के 
नाम से प्रसिद्ध तीनों देवता तथा अन्य देवतं से श्रेष्ठ म.ने जाते है, 
कंगोकि उन्हींने उसब्रह्मका स्पशं किया ओौर उनं 


हीने ब्रह्य को सव 
थम इस प्रकार जाना क्रि यही सवं श्वितिषान ब्रह्म है ॥ २ ५ 
इन्द्र अन्य देवताओं से इत लिये सरव श्रेष्ठ हैक उन्होने ब्रह्य को निकट 
से स्पशं किया ओर सबसे पहले ब्रह्म को इस प्रकार जाना कि यही 
साक्षत परमेश्वर हँ ।॥ ३।। उस नह्य काश्रादेषण विजली के समान 
चपकने तथा नेत्रो के समान ज्ञपकने जेसाहै । यहं आधिदैविक संकेतः 
समना चाहिये 1 ४ । आध्यात्मिकं भाव यहृहैकि हमारा मन 


केनोपनिषत्‌ | ९ 
वरह्मके पास जाता हुमा सा लगता दै भौरब्रह्मको निरन्तर स्मरण 
करता हुआ सा प्रतीत होना है । इत मनक द्वारा ही ब्रह्म-प्रप्तिकी 
इच्छा उत्पन्न होती है ॥५॥ 

तद्ध तदनं नाम तद नमित्युपातितव्य' स॒ एतदेवं वेदानि 

हिन सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति 

उपनिषदः मो ब्र हीत्युक्ता त उपनिषद्‌ ब्रह्मीं वाव त 

उपनिषदतन्र मेति ।16.७ 

तस्थै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्टा गेदाः सर्वाङ्गानि सत्य 
मायतनम्‌ ॥८ 

यो वा एतामेनं वे रापहत्स्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोकेज्येये 
प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ।६ 


वहु ब्रह्म तद्‌वन' नाम वाल है तद्वन सव शा प्रिय एवः अभीष्ट 
है इधर भाव से उसक्री उपासना करे । जो साधक उश बरह्म को इस प्रकार 
जान लेता है, से सब प्रणी अपना प्रिय मानते है। € गुरुदेव | 
उपनिषद्‌ में समस्त ब्रह्म - विद्या का उपदेश करो 1" इ प्रकार तु 
बरह्म-विद्य। बतादी.गरद है.तुओे ब्रह्म-विदय, श्खिा दी गई है ६ ७ ॥ 
उस त्रह्म-विद्यःके तीन भधारहै तप इन्द्रियों का दमन यज्ञादि कामं 
उस विद्या के वेः सम्पुणं भङ्ख है ओर उक्का उदेश्य है सत्य स्वरूप 
परत्रह्म कौ प्रास्ति॥5८॥जो ग्यक्ति इसब्रह्म विद्या को पूर्ोक्ति 
प्रकारसे जान लेताहै, वहु अपने सम्पुणं पापोंको दुर अन्तत भौर 
सव्र स्वगं लोक में प्रतिष्ठित होतादै भौर वह सदा परमानल्द 
मे स्थित रहता है ॥ ‡॥ 








कटो पानेषत्‌ 


ॐ सह्‌ नाववतु । सह्‌ नौ भूनक्तु । सह वीर्यं करवावहै। 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 


सच्चिदानन्द घन ब्रह्म दोनोंकीरक्षाकरे, हम दोनों का 


साथ-साथ भरण-पोषण करे, हमे साथ-साथ ही शक्ति प्राप्त हो, 
हम दोनों की विद्या तेजस्विनी हो मौर हम .परस्प्र द्वेष भाव रखने 


वालेन हों। 


ग्यम अध्याय 
प्रथम वल्ली 


ॐ उशन्‌ ह वं वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ । तस्थ ह नचिकेता ` 


नाम पत्र आस ।१ 


सोऽमन्यत ॥२ 


पीतोदका जग्धतृणा दुग्वदोहा निरिन्द्रियाः । 
प्रनन्दा नाम ते लोकास्तानु स गच्छति ता ददत्‌ ॥३ 


स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति । द्वितीय. 


तं, होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति ॥४ 

बहूनामेमि प्रथमा बहूनामेमि मध्यमः; । 

कि. स्विद्यमस्य कतव्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥५ 

यहं कथा प्रसिद्ध है कि यज्ञ-फल की कामना वाते वज्रश्चवा के 
पत्र ने विश्वजित यज्ञ मे अपना सम्पूणं घन दान कर दिया 1 नचिकेता 
नाम॒ वाला उसका एक पूत्र था॥१।। दक्षिणा में देने ऊ लिथे 


तह कुमार्‌ सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धाऽऽविवेश 


प्रमथ अध्याय ] ६१ 


जव गौये लायी जा रही थीं, तब अल्पवयस्कं होते हृए भी नचिकेता 
में श्रद्धा-माव जागरित हेया भौर वह उनके सम्बन्ध मे सोचने 
गा ॥२॥ जौ मये जल पी चकौ है, जिनका तृणादि भोजन 
समासत हो चुका है, जिनका दुध दृहा जा चुका है तथा जिनकी इन्द्रियां 
भट हौ गई है । एे्ी (निस्थंक) गायों का दान करने वाला सवं सुखो 
से शुन्यं नरकादि लोकोंको प्राप्त होता है \1३॥॥ यह विचार कर 
नचिक्रेता ने अपने पिता कहा कि है पिताजी । जाप मे किसको 
देगे ? (पितानेत्त्तरन दियातो उसने वही बात ) द्रुमरी बार, 
फिर तीसरी वार कही । ( तव पिताने क्रोधपूणे }) उषसे कहा कि 
मँ तुभे मृत्यु के लिए देता हूं ^ ॥४॥ बहती मे म प्रथम (उच्च-कोटि) 
के आचरण पर चलता रहा है, बहतो मे मध्यम आचरण पर चला 
ह । यम का एला कौन-सा कायं है जिसे ( मेरे पिता ) मेरे द्वारा पणं 
करना चाहते हं ॥५॥ 


अनुपश्य यथा पुवं प्रतिपक्य तथापरे । 
सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते युनः ॥६ 
वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिव्रह्िणो गृहानु । 
तस्यैता शान्ति कूवेन्ति हर गैवस्वतोदकम्‌ ॥७ 
आशाघ्रतीक्षे सङ्गत. सूनृतां च 
इष्टापूर्ते पुत्रपशू इच सर्वान्‌ । 
एतद्‌ वृडः क्ते पुरुषस्याल्पमेघसो 
यध्यानर्ननु वसति ब्राह्मणो गृहे ॥८ 
तिस्त्रो रात्रीयदवात्सीगरहे मे 
अनस्तन्‌ ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्य । 
नमस्तेस्तु ब्रह्मन्‌ स्वस्ति मेऽस्तु 
तस्तात्‌ प्रति त्रीन_ वरान वृणीष्व ॥६ 
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शान्तसङ्कल्पः सुमना यथ स्याद्रीतमन्य्‌ गौतमो माभि मृत्यो । 
त्वत्प्रहृष्ट . माभिवदेत्यप्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे ॥१० 


(उसने पिता से कहा) आपके पूवं पूरुष जसा आचरण करते रह 
है, उसे देखिये 1 ( उसके बाद भी ) अन्य लोगों ने जेसा आचरण किया 
है उसे भी देखिये । यह मरण धर्म वाला मनुष्य अनाज के समान पकता 
भोर अनाज की ही भाँति फिर उत्पन्न होता है ॥ ६॥ यम पत्नी) ह 
सू्पूत्र ! वैश्वानर अग्नि अतिथि ब्राह्मण के समान गृहो से जाते ह, 
वहां उनकी शान्ति की जाती है । उनके नि'मत्त जल ले भाओ 1७] जिसके 
घरमे भ्रतिथि ब्राह्मण भूखा रहता है, उस न्युन बुद्धि वाले मनुष्य कौ 
माः, प्रतीक्षा भौर उस> मिलने वाले सुख, श्रेष्ठ वाणी, कामना पूति, 
सम्पुणं पुत्र, पशु अदि वैभव सव कोही क्षुघातुर अतिथि नष्ट कर 
डानता है 11-। (यम) हे ब्रह्मन्‌ | तुम मादरणीय अतिथि हो, तुम्हे 
नमस्कार हो शौर मेराभी कल्याण टो । तुम तीन रान्नियों तक मेरे धर 
पर बिना अन्न-जल प्रात किये रहे हो, उसके बदले में मुञ्चसे तीन षर- 
दान माग लो ॥६'। ( नच्किता है मृत्यु! गौतमवंश वाले मेरे पिता 
उद्दालक मेरे प्रति शात, प्रसन्न एवं सेद रहित हो जाये ओर आपके द्वारा 
लोटाया जाने पर मभ पर विश्वास कर स्नेहासक्त वचन कहे. एसा 
प्रथम वर मँ अपने दीन वरों मंसे मागता हं || १०॥ 


य्था पुरस्ताद भविता प्रतीत 
ओदहालकिरारुशिर्मसपसृष्टः । 
खख. रात्रीः शयिता वीतमन्य. 
स्त्वां दटशिवानमय्‌ मुखात््रुक्तम्‌ ११ 
स्वर्गे लोके न भयः किचनास्ति 
न तत्र त्वं न जरया विभेति । 


प्रमथ भध्याय ] ६९ 
उभे तीर्त्वाशन।यापिपासे 

शोकातिगा मोदते स्वर्गलोके १२ 
स त्वमग्निः स्वर्ग्भमध्येषि मृत्यो 

प्रर हि त्व श्रद्दधानाय मह्यम्‌ । 
स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त 

एतद द्वितीयेन वृणे वरेणा ॥ १३ 


परते त्रवीमि तदु मे निवोध 

स्वर्मग्नि नचिकेतः प्रजानन्‌ । 
अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्टा 

विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्‌ ॥१४ 
लोकादिमग्नि तमुवाच तस्मे 

या इष्टका यावतीर्वा यथा वा। 
स॒ चापि तस्रत्यवद्यथोक्त- 

मथास्य मृत्यू: पुररेवाहतुष्टः ॥१५ 


तुम्हे मृत्यु मुख से मुक्त हु देल कर,मेगी परेणा से अष्णि 
भत्र उद्दालक पूरव॑वत्‌ ही तुम्हारी प्रतीति कर क्रोध-रहित, शांतचित्त हो 
जायेगे मौर रात्रियों में सुव पूवक सोया करेगे ॥१ ॥ स्वर्गलोक भे 
किचित भी भय नहीं है, वहाँ यु रूप तुम भी नहीं हो, वह वृद्धावस्था 
से कोई रदा नहीं, वर्ह के निवासी क्षधा-पिपासा से १।र होकर शोकों 
से परे रहते हृए सर्वा नन्द का उपभोग करते हैँ ॥१२॥ हे मृत्यो ! तुम 
स्वगे लोक की प्रा्नि कराने वाले अग्नि देवता को जानते हो । तुम म्ल 
शरद्धावान जिज्ञासु को समा कर कहो कि स्वगे कै रहने वाले अग्रतत्व 
को प्राप्त होति है । यह मै अपने द्वितीय वरके रूप मे यःचनां करता हुं ' 
।॥१६॥ हे निकेता ! स्वगं साधना शूप अभ्ति का नै भते 
कार ज्ञाता हं। म उसे तुम्हारे प्रति +हता है उसे भले 
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प्रकार सम लो यह्‌ अग्नि-सम्न्वघी ज्ञान अनन्त लोक प्रप्त कराने 
वाला परन्तु बुद्धि रूपी गृहाम छिपा हुआ जानो ॥ १४॥। स्वगेके 
साधन खूप अग्नि-सम्बन्वी विज्ञान का ( यमराज ने नचिकेता को ) 
उपदेश दिया । वेदी भादि बनाने मे जह जितनी ई'टे आवक्यक होती 
हैँ उसका यथाविधि वणन क्रिया ओर नचिकरेताने भी ठीक प्रकार 


समज्ञ कर यमराज को पुनः सुना दिवा। यमराज उसे संतुष्ट होकर 
पुनः कहने लगे ॥ १५॥ 


तमब्रवीत्‌ प्रीयमाणो महात्मा 

वरं॑ तवेहाद्य ` ददामि भूयः । 
तनैव नाम्ना भवितायमग्निः 

सृङ्कां चेमामनेकरूपां गृहाण ॥ १६ 
ल्िणाचिकेतस्त्िभिरेव्य सन्धि 

वरिकमक्रृत्‌ तरति जन्ममृत्यू । 
ब्रह्मजज्ञ देवमीडयः विदित्वा 

निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥१७ 
त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा 

य एवं विदँ .इचनुते नाचिकेतम्‌ । 
स॒ मत्युपाशानु पुरतः प्रणोद्य 

शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥१८ 
एष  तोऽनिर्नचिकेतः स्वर्ग्यो 

यमवृणीथा द्वितेयेन वरेण । 
एतमगन तवेव प्रवक्ष्यन्ति जनास- 

स्तृतीथं वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥१६ 
येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- 

ऽस्तीत्येके नायमस्तीति; चैके । 


प्रथम अध्याय | ६५ 
एतहिदयामनुशिष्टस्तव याहं 
वराणामेष वरस्तृतीय ॥२० 

यनराज प्रसन्न होकर नच्कदा से वोत कि अवमे गह यहां 
फिर यह वर देता हकि यह्‌ अग्नि-विज्ञान तुम्हारे नामसे ही प्रसिद्ध 
होगा भीर ठम उप्त अनेक रूप वाली मालाको भी ग्रहण करौ ॥१९६। 
इस अन्तिका तीन वार भवुठान करने वालाजो व्यक्ति तीनों { वेदों ) 
के साथ मिलकर त्रिकर्मो (तप, दान. यज्ञ/ को निष्काम भावस करता 
है वहु जन्म मरणसे पार हो नताहै1 ब्रह्मा द्वारा सृजित ष्टि 
के ज्ञाता अग्निदेव को जान कर निष्काम भाव से चयन करता है। 
वहं अत्यन्त शान्ति को श्राप्त होता है ॥ १७ ॥। अग्नि विद्याके तीन 
कर्भ (ईटोंकार्ूप „सख्या ओर चयन) को जान कर तीन बार 
नचिकेता भग्निका अवुष्ठान करतः है ग्थवा जोभी शानौ पुरुष इस 
भकार नचिकेताअग्निका वयन करता, वह मपे सामने ही अपने 
गृ्यु-पाश को काटता हेम ओकादि तर कर स्वय" सुख भोगः 
करता है॥ १८॥ है नचिकेता यह कही हुई स्वग साधिका अग्नि 
विद्या तुम्हारे नासे ही कही जायगी । यह तुमने द्वितीय वर मांगा 
भा अव तुम तृतीय वरभी मांग लो ।॥१३॥ :नचिकेता) मृतकों के 
सम्बन्धमेंजो संशय है-कोई कहता है कि मरने के पश्चात्‌ आह 
जीवित रहता ह । कोई कहता है कि आात्माभी जोवित नहीं रहता, 
भ आपकी कषा स्च इभे मली प्रकार जान बरु यही मेरा तृतीय 


वेरत्ापि विचिकितिितं पुरा 
न हि सूविज्ञयमणुरेष धर्मः । 
अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व 
मा मोपरोत्सीरति मा सुजैनम्‌ ।२्‌ १ 


41 





५६६ [ कठोपनिषत्‌ 


देगेरत्रापि विचिकित्सितं क्रिल 
त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ । 
वक्ता चास्य त्वाहगन्यो न लभ्यो 
नान्यौ वरस्तुल्य एतस्य केरिचत्‌ ॥२२ 
, शतायुषः पुत्रपौत्रान्‌ वृणीष्व 
वहन्‌ पशून्‌ हस्तिहिरण्यमर्वान्‌ । 
भूमेर्महदायतनं वृणीष्व 
स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ।>३ 
एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं 
व णीष्व वित्त चिरजीविकां च। 
महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि 
कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ रट 
येये कामा दुलंभा मत्थैलोके 
सर्वान्‌ कामां इछन्दतः प्रथयस्व । 
इमा रामाः सरथाः सतूर्या 
न॒हीहशा लम्भनीया मनुष्यै । 
आभिमेत्प्रताभिः . परिचारयस्व 


॑ नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥२५ 


(यम) है नचिकेता ! इस सम्बन्व में पहले देवताओं ते भी संदेह 
प्रकट किया था । यह्‌ विषय अत्यन्त सूक्ष्म होने से शीघ्र ही समन्ञमें 
नही माता अता तुम अन्यवर मांग लो। मुके दवाभो मत इस वर 
को मुे लोटा दो ॥२१॥ ( नचि. ) हि मृत्यु ! मापने कहारहै कि इस 
विषय मेँ देवता भी संशय कर चुके है, वह शीघ्र सम्लने योग्य नहीं है। 
परभ्तु, मापे सिवा इस विषय का समञ्लाने वाला भी अन्य नही मिल 
सकता मतः इक्त वर के समान अन्य कोई वर नहीं हो सकता ॥२२॥ 


प्रथम अध्याय | 


(यम) तुमसौ वषंकी आयु वाले पुत्र पौवादि, वहुत-पे पशु, हाथी, सुव, 
अश्व, महतौ पृथिवी मादि मागि लो मौर तुम जितने वषा तक जीवित 
रहना चाषो, जीते रहो ॥२३॥ हे नचिकेता | धन -वैभव मौर चिर- 
काल तक जीवन आदिजो चाहो वह॒ इस आत्म-ज्ञान सम्बन्धी वर के 
बदले मांग लो । तुम इस भूलोक में महान ररवयंवान वनो । मँ तुम्हे 
सम्पण भोगों को मोशने में समर्थं वनाये देता ह ॥२४॥ जो भोग 
मृत्यलोक मे दुलभ ह, उन सव भोगों की अपनी इच्छा के अनुसारं प्राप्त 
केरलो। रथ सहित विभिन्न वाद्यो भौर अप्सराओं कोर्मांग लो। एसी 
स्वियां मनुष्यों के लिये लभ्य नहीं ह । मेरे दारा प्रदत्त इन स्त्रियों से 
परिचर्या कराओ, परन्तु मरने ५ पश्वरात्‌ क्था होतार, रेषाश्रदन न 
करो ॥२५॥ 


वोमावा मर्त्यस्य यरन्तकेतत्‌- 

सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः । 
भपि स्वै जीवितमल्पमेव 

तनै वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २8 
न॒ वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो 

लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्य चरेत्‌ त्वा। 4 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं 

वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥२७ 
अजी्यतामृततानामूपेत्य 

जी्यन्‌ मत्यः क्वधः स्थः प्रजानात्‌ । 
अभिध्यायन्‌ व्णरतिप्रमोदा- 

नतिदीधं जीप्रिते को रमेत ॥र८ 
यस्मिन्तिद विचिकित्सन्ति मृत्यो 

यत्साम्पराये महति ब्र हि नस्तत्‌ । 
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योऽय वरो . गूढमनुप्रविष्टो 
नान्य तस्मान्न।चकेता वृणीते । 1२४ 

नचि.) हे यमराज ! भोग क्षण-संगुर है, मनुष्य को सत्र इन्द्रियो 
काजोतेज है उसे यह भोग क्षीण कर डालते है 1 तव आयु कितनी भी 
लम्बी क्योन हो अत्पही हो जाती है । इसलिये तुम्हारे यहु रथवाहन 
ओर नत्य-गीत आदि तुम्हारे ही पास रहं ॥२६॥ मनुष्य धन से 
कभी तृप्त नहीं होता । जब तुम्हारे दशन प्राप्तहोगयेहैँ तो धन भी 
श्रप्त हो जायेगा । जब तक आपका शासन रहेगा, तब तक हम जीवित 
ही रदेगे । बतः मांगने योग्य वर तो आत्म ज्ञान मम्बन्धी ही है ।(२८॥ 
मनुष्य जीणं होकर मरने वाला है, इस तत्व का ज्ञाता कौन मत्यंलोक 
वासी पुरुष है? आप जंसे बृद्धावस्था से रहित,अमर रने वाले साधुजनो 
कौ संगति को प्राप्त होकर मी कौन आमोद प्रमोद का चिन्तन करता 
हृ दीघंजीवी होना चाहेगा ? ॥२८। हि मृत्यु ! जिस महिमायुक्त 
आत्म ज्ञन के सम्बन्ध में लोग मरने के पवात्‌ आत्मा के अमर रहने 
यान रहने की शङ्का करते रहते हँ उसमे जो यथार्थं है वह॒ भाप किये । 
यह वर भत्यन्त गूढ़ है, इससे अन्य किमी वर की नचिकेता याचना नहीं 
करता ॥२६॥ 

॥ प्रथम वल्ली समाप्त ॥ 


हितीय वल्ली 

अन्यच्छे योऽन्यदुतैव प्रेयः 
स्ते उभे नानाथं पुरुपुष. सिनीतः । 

ततोः श्रेय आददानस्य साधु 
भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीरो ॥१ 
श्रयर्च प्रयश्च मनुष्यमेत- . । 
स्तो सम्परीत्य विविनक्ति धीरः 1 


थम अध्याय | ६९ 


श्य हि धीयेऽभि प्रेयसो वृणीत 
प्रयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ वृणीते ॥र्‌ 
सत्वं प्रियान्‌ प्रियरूप श्च कामा- 
नमिध्यायननचकितोत्याखाक्षौः । 
न्ताः सृङ्कां वृत्तमयीमवाप्तो 
यस्यां मञ्जन्ति वहवो मनुष्याः ॥३. 
दुरमेते विद्ररीते - विषूवी 
| अविद्या या च विद्येति ज्ञाता॥ 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये ; 
न त्वां कामा वहवोऽलोलुपन्तः ॥४ 
अविद्यामन्तरे . वतमानाः ह 
स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमाना; । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धेरीव नीयमाना यथान्धा ॥५ 


(यम) कल्यारा के साधन को ग्रहणकरने वाले पुरुष का कल्याण 
होता है भौर सांसारिक भोगों मे फेषने वाला मनुष्य सत्य-लाभ से गिर 
जाता हे क्योकरि कल्याण के साधन में ओर सांसारिक भोगों के साधन 
मे निभिन्नता है गौर यह दोनों ही पृथक-पृथक फल के देने वाले है ।.१॥ 
कल्याण के साधन रूप श्रेयं मौर भोग रूप प्रेय, यह दोनों ही मनुष्य 
के आगे आते हैः परन्तु मेधावी पुरुष उन दोनों के स्वरूपों का भले 
भकार मनत कर प्रेय कीअपक्षाश्रेयको ही श्रेष्ठ भानता है गौर 
अल्प बुद्धि मनुष्य सांसारिकं भोगों को ग्रहण करना ही उचित समन्लता 
॥ २॥ हे नचिकेता ] तुमने मन को अ।कषित करने,वाले * सुन्दर 
भोगों का भले प्रकार विचार करत्याग किया है, इसीलिये तुम माया 
स्मौ वेड़ी के बन्धन मे नहीं पडे, भिसमें अनेक मनुष्य पड "जति है ॥२॥ 


+. 
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विद्या मौर अविद्या, इन दोनों का फल विपरीतहै। है नचिकेता} 
तुम्हें अनेकों भोग अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सके इसलिये 
समभता हूं कितुम विदयाकौ ही कामना करने वाले हयो ।॥४॥ जैसे 
अन्धे मनुष्य के दवारा अन्धो का संचालन क्रिया नाय वैे ही अविद्या से 


वतमान पुरुष अपने को विद्वान मानते हए सर्वत्र भटकृते तथा ठोकरं 
खाते ह ॥५॥ 


न॒ साम्परायः प्रतिभाति बालं 
प्रमाचन्तं वित्तमोहेन मूढम्र । 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः, पुनवेशमापद्यते मे ॥६ 
अवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः 
वन्तो$पि बहवो यं न विद्युः । 
आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा- | 
ऽश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥७ 
न॒ नरेणावरेण प्रोक्त एष 
सुविज्ञयो वहुधा चिन्त्यमानः । 
अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति 
अणीयान्‌ ह्यतक्यं मणृप्रमाणात्‌ ॥८ 
` नैषा तकेण मतिरापनेया 
प्रोक्तान्येनैव सूज्ञानाय प्रष्ठ 1 
यां त्वमापः सत्यधुतिर्व॑तासि 
त्वाटङ नो भयान्नचिकेतः पृष्ठा ॥6 
जानाम्यह्‌ शेवधिरित्यनित्य' 
| प न ह्यघ्रवेः प्राप्यते हि ध्रुवं ततु 1 
¦ ततो मया नाचिकेतर्चितोऽग्नि- | 
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रनित्येद् ष्यः प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌ ॥१० 


वभव के मोह में पड़े ए प्रमादी व्यक्ति को परलोक कौ बात 
नही सूक्ञती उत तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाला लोक ही सत्य प्रतीत 
होता है! इहलोक घे अन्य कुल नहीं है, एेसा मानने वाला मनुष्य 
बारम्बर मेरे वशीभूत होता है ॥६।॥ आत्म-ज्ञानं अत्यन्त गूढ है, 
मनेक मनुष्य तो इसे सुन भौ नहीं पते । जो लोग सुनते है उनमें से 
अधिकांश समभ ही नहीं सकते । एसे गढ तत्व को कहने वाला भी 
आङ्चर्यंमय होताहै भौर जो एसे वक्ता को दढ निकालत। है वहु 
चतुर मनुष्य भी कोई विरलां ही होगा। जो तत्वज्ञान पा तुका हैः, 
उसके द्वारा शिक्षित ईजा जानी भी अत्यन्त दुलभ है ॥७॥ आत्म 
चान संहनमे ही समन्ञ मे बने वाकी वस्तु नहीं है । अल्प बुद्धि वाले 
व्यक्तिद्वारा कहे जानि पर या मनेक प्रकार से विन्तन किये जाने पर 
भी इसका ज्ञान सम्भव नहीं है । यह सूक््म-तकं से परे है भौर भन्य 
ज्ञानी जन दारा कहे जाने पर भी मनुष्य की इसमे गति नहीं है ॥८॥ 
है नाचिकेत ! जिस वद्धि का तुम मेँ समावेश है वह तकं घे प्राप्तव्य 
नहीं है । यह्‌ तो अन्य व्यक्तियों द्वारा कही जाने पर ही आत्मज्ञान 
वाल होती है, तुम अवश्य ही षैयंवान " हो भौर तुम्हारे समान जिज्ञासु 
ही हमको श्रिय है ।॥६॥ कमं फल रूप निधि अनित्य है यर्म 
जानत हं । अनित्य पदार्थो के दारा नित्यं प्रदाथं प्राप्त नहीं होता । 
इस लिए मने नचिष्ेत अगि का चयन किया भौर अबर्मै नित्य ब्रह्य 
, कोपाघुक्ाहूं 


केमस्याप्चि जगता प्रतिष्ठा । 
. . कछतोरनन्त्यनमयस्य पारम्‌ 
स्तोभमहदुरुगायं प्रतिष्ठां | 
दष्ट्वा धृत्य! धीरो नचिकेतोऽत्यर क्ष: ॥११ 
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[ कठोपनिषत्‌ 
तं दुद्शं गृढमनुप्रविष्ट 
गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं 


मत्वा धीरो हर्यशोकौ जहाति ।॥१२ 
एतच्छसत्वा सम्परिगृह्य मत्यः 

प्रवृह्य धम्येमणुमेतमाप्य । 
स मोदते मोदनीय. हि लब्ध्वा 

विवृतं, सद्म नचिकेतखं मन्ये ।1 १३ 
अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्ततयश्यसि तद्रद ॥ १४ 
सर वेदा यत्‌ पदमामनन्ति 

तपांसि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति) 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 

तत्तेपद . संग्रहेण ब्रवीम्योभित्येतत्‌ ।। १४ 


है नचिकेता ! मँ तुम्हें अव्यन्त बुद्धिमान समता है । क्योकि 


तुमने सब भोगों से सम्पन्न, संसार का आधार रूप, यज्ञ का फल रूप 
तथा स्तुत्य एव महिमाय स्वगं लोक का धैयपवंक त्याग कर दिया 
।११॥। जो ब्रह्म सनातन, दुलं भ॒ दशं न, गूढ़, सर्वं व्याप्त, हृदय रूप 
गुफा मे स्थित रहना हे, उसे बुद्धिमान पुरुष आध्यात्मिक `योग द्वारा 
सम कर हषं शोकादि से मुक्त हो जाता है ॥१२॥ हे नचिकेता | 
म तुम्हारे लिथे परमधाम काद्वार खुला हुमा समक्ता है, क्योकि 
तुम्हारे समान मनुष्य इस धमं सङद्खत उपदेश को सुन कर भले प्रकार 
ग्रहण कर लेते है भौर विचार पूवक उस सूक्ष्म आत्मज्ञान को जान लेते 
है तथा सच्चिदानन्द घन परमात्मा को प्राप्त कर अत्यन्त आनन्दित हो 
जाति दै ॥१३॥ (नचि०) दे मृत्यो ! जिष्च परमातमा को तुम धमंख परे, 
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अधमं से परे गौर कायं कारण स्प संसार से भी परे तथां भूत 
भविष्यत्‌, वतंमान नामक तीनों कालों से भी परे देखते हो, से 
ही बताने की कृपा करो ॥१४॥ (यम) जिस प्रम पद का सम्पण 
वेद प्रतिपादन करते ह, जिस प्दका सम्पुणं तप आभास कराते 
है, जित पद की कामना वाले साधक ब्रह्मचर्यं का पालन करते है, वह 
पद मँ तुम्हे सक्षेप में कहता हु । उसका ॐ एक भक्षर मात्र 
है ॥१५॥ 


एतद्ध वाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम्‌ । 
एतद्धयं वाक्षरं ज्ञात्वा यो वदिच्छति तस्य यत्‌ ॥ १६ 
एतदालम्बनं श्रणष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥१७ 
न जायते च्यते वा विपर्वि- 
न्नायं कुतस्चिन्न वभूव॒ कश्वित्‌ । 
अजो नित्यः शाख्वतोऽ्यं पुराणो ` 
न॒ हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥१८ 
हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हमश्चेन्मन्यते हतस्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नाय_ हन्ति न हन्यते 1.१९ 
अणोरणीयान्महतो महीया- 
नात्मास्य जन्तोनिहितो गृहायाम्‌ । 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको 
धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥२० 


यही क्षर ब्रह्म है, यही परब्रह्म है अतः इस अक्षर को जान 
कर जिसको इच्छा करे, वही उसे प्राप्त हो जाता है ॥१६॥ यही एक 
रेष्ठ आधार है, यही परम आधार दहै, इस आधार के जानने वाला 





७४ ' [ कठोपनिषत्‌ 


व्यक्ति ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है ।॥१७।॥ आत्मा न जन्म लेता 
है, न मरता है, वह तो नित्य है, वह स्वयं न तो किसी के हारा उत्पल 
हुआ है जोर न इसके द्वारा कोई भी उत्पन्स हुआ है, वह्‌ तो अजन्मा 
नित्य, सदा रहने बाला भौर सनातन है । दारीर कै नष्ट किये जाने पर्‌ 
भी यह्‌. नहीं मरता ।॥ १८ । हत्या करने वाला व्यक्ति यदि अपने को 
मारने वाला समता है अथवा मारा गया व्यक्ति अपनेकोमारा गया 
मानतादहैतोवे दोनों अज्ञानी दह! क्योकि न कोई किकी को हत्या 
करता है ओर न कोई किसी के द्वारा मारा जाता टै ।१६॥ 
जो व्यक्ति इस प्राणी के हृदय गह्वर में निहित सूक्ष्मातिभूक्ष्म एवं 
महान्‌ से भी महान्‌ परमेश्वर को तथा उसकी महिमा को देख पाता 
है, उसं कामना भौर दुःख शोक रदित व्यक्ति पर परमेशेवर की छपा 
ही समन्ञिये ॥२०॥ 


प्रासीनो द्रं व्रजति शयानो यात्ति सवेतः । 
कस्तं मदामदः देवं मदन्या ज्ञातुर्महति ॥२१ 
अशरीरे शारीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥२२ 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न बहुना श्रतेन । 

यमेवैष वृणुते तेन॒ लभ्य- ` 

स्तस्यैष आत्मा विवणुते तनू ` स्वाम्‌ ॥२३ 
नाविरतोः दुरचस्तिान्नाणान्तो नासमाहितः। 
` नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेननमाप्तुयात्‌ ॥२४ 


यस्थ वृह च तत्र च उभे भवत ओदनः । 
.मूद्युर्मस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र॒ सः (२५ 
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वह परमेश्वर वेढा हृभा ही इर चला जाता है ओर शयन करता 
हमा ही सब ओर जाता है। वहु ईश्वर भपने एेश्वयं मे मत 
कभी नही होता । उसे मेरे सिवा अन्य कौन जान सकता है ? ॥२१॥ 
वह परमेश्वर सवंग्यापी है, अस्थिर, शरीरोंमेभी विदेह भविचल एवं 
महान्‌ है । उसे . जानते वाला भौर विज्ञ पुरुष कभी शोकातुर नहीं 
होता ॥२२॥ वह्‌ परमेश्वर कहने, सुनने से अथवा बुद्धि स प्राप्त 
नहीं होता किन्तु जिष पर उकी कृपाहोतीदहै, उसी के द्वारा प्राप्त 
हौ सकता है । क्योकि वह्‌ अपने कृषा-पात्र पर ही अपने छप को प्रकट 
करता है ।॥२३॥ दुश्चरित्र, अञ्ान्त मन वाला, असंयमयुक्त व्यवित 
अपनी सूक्ष्म वुद्धिके द्वारा भी उस परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर 
सक्ता ॥२४। वह परमेश्वर जहां है, जैसा है उसे कौन जान सकता है 
है? क्योकि जिसके लिये ब्राह्मण क्षत्रिय आदि प्राणी भोजन बन 
जते है मौर मृत्यु जिसका उपसेचन बनती है उसे कौन जान सकता 
है ? ।२५॥ ॥ द्वितीय बल्ली समाप्त ॥ 


ततीय बल्ली 


छतं पिवेन्तौ सुकृतस्य ` लोके 
गुहां प्रविष्टौ परमे परधे। 
छायातपौ ब्रहयाविदो वदन्ति 
पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥१ 
यः सेतुरीजानान।मन्ञरं ब्रह्म यत. परम्‌ । 
अभयः तितीषेतां पारं नाचिकेतं शकेमहि ॥२ 
आत्मान . रथिन्‌ विद्धि शरीरे. रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥३ 
इन्द्रियाणि हयानाहू विषया स्तेषु गोचरानु । 
आत्सेद्द्रियमनोय.क्तं भोक्ते याहुमंनीषिणिः ॥४ 


यि, 





७६ [ कठोपनिषतु 


यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्युवतेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टार्वा इव सारथेः ॥५॥ 


श्रेष्ठ कर्मो से प्राप्त मनुष्य देह में स्थित हृदय रूपी षरमधाममें 
बुद्धि गह्वर में स्थित सत्य का पान करने वलि, भरुपप्रौर छाया के 
समान दो परस्पर भिन्नत्व है, ब्रह्मज्ञानी एेसा कहते हँ ओर नाचिकेत- 
अग्निका तीन बार चयन करते वाले तथा पंचाग्नि युक्त विद्वान्‌ भी 
एषा ही कहते है ।॥ १॥ जो नाचिकेत-अग्ति यज्ञकर्ता को संसार 
सागरसे पार करने बलेके समान है, उसकेद्वारा संसार सागर से 
तरने की कामना वाले मनुष्यों को अभय पद प्राप्त कराने भौर अक्षर 
ब्रह्म को जान कर प्राप्त करने कौ शक्ति हः प्राप्त हो ।२]] तुम इत 
हरीर को रथ ओर जीवात्मा को रथी समो तया बुद्धिको सारथि 
ओर मन को लगाम जानो ॥३॥ इन्द्रियों को घोड़े ओर विषयो 
को उनके गमनागमन का मा विद्वानोंने बताया है तथा इन्द्रियादि 
के साथ रहने वाला जीवात्मा ही उसका उपभोग करने वाला कदा 
गया है ॥४॥ उस मनुष्य की इन्द्रियां अकुशल स।रथि के दुष्ट अश्वो 
के समान उच्छुखल हो जाती हैँ जो सदा अविवेकं बृद्धि वाला भौर 
असंयमित मन वाला रहता है ॥५॥ 


` यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । 

` तस्येद्दियाणि वद्याति सदश्वा इव सारथेः ॥६ 
यस्त्व विज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदाशुचिः । 
न स तत्पदमाप्नोति संसार चाधिगच्छति ।!७ 

, यस्तुविज्ञानवानू भवति समनस्कः सदा शुचिः 
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते ॥८ 
विज्ञानसारथियस्तु मनश्रग्रहुवान्‌ नरः ॥ 
 सोऽच्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥& 


प्रथम अध्याय | ७७ 
इद्रयेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः। 
भतसस्तु परा बुद्धिवु दध रात्मा मान्‌ परः ॥१० 


परन्तु उस व्यक्ति कौ इन्द्रियां कुश्चल सारथि के श्रष्ठ भरव 
के समान वशीभूत रहती है जो सदेव विवेकी बुद्धिपुक्त ओर वश में 
रहने वाले मन से सम्पन्न रहता ह ॥६॥ अविवेकी बुद्धि ओर असंयत 
मन वाला अपवित्र हृदय मनुष्य जन्ममृत्यु के चक्र मे धमता रहता 
है ओर परमपदकोभी कभी प्राप्त नहीं कर सकता ।७॥ विवेक, 
वद्धि ओर संयत मन वाला पवित्र हदय मनुष्य उस्र परम पदको 
प्राप्त कर लेता है, जहाँ से लौट कर फिर जन्म धारण नहीं करना 
होता ॥८॥ जो मनुष्य विवेकी सारथी के समान श्रेष्ठ वुद्धि वाला 
है, वह॒ अपनी मन रूपी लगाम को सदा वश मे रख्ताह। वह्‌ इस 
संसार सेपार होकर परमेइवर के परमपद कोपाता है ॥&€। 
इन्द्रियो से विषय अधिक शवितिशःली है । (षयो से मन शक्तिवान्‌ 
है, मनसे बुद्धि ओौर बुद्धि से भी महान्‌ यह आत्मा है । यह सवपिक्षा 
धरष्ठ है । १०॥ 


महतः परमव्यक्तमव्यवतात्‌ पुरुषः परः । 
पुरुषान्न पर किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ ११ 

एष सर्गेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाक्षते । 

हश्यते त्वम्यूया बुद्धया सूक्ष्मया सूक््मदशिभिः॥॥४२ 
यच्छेद्राङ मनसी प्राज्स्तद्च्छेज्ञान आत्मनि । ( 
ज्ञानमात्मानि महिति नियच्छेत्त्यच्छेच्छान्त आत्मनि।॥१३ 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य. बरान्निबोधत । 

क्ष्‌ रस्यधारानिशितादुरत्ययादुरगं पथस्तकवयोवदन्ति ॥१४ 


अशब्दमस्पशंरूपमव्ययः 
तथारसं नित्यमगत्धवच्च यत । 


खद [ कठोपनिषत्‌ 


अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं 
निचाय्य तन्मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते ॥१५ 

भ्रात्मा से अव्यक्त शक्ति श्रेष्ठ है, अव्यक्त शक्ति से स्वयं पर- 
मेश्वर श्रेष्ठ हैँ । उन परमेश्वर से श्वष्ठकुभी नहीं है। वही सत्त 
की चरम सीमा ओर सब कौ परम गति है।।११॥ परमेश्वर सभी के 
आत्म रूप से देहधारियों मे निवास करता हुभआाभी अपनी माया से 
आच्छादित रहने के कारण प्रकट नहीं होता, केवल सूक्ष्मदशशियों को 
ही सृक्ष्म बुद्धि द्वारा दशेन देता है।१२।॥ बुद्धिमान्‌ पुरूष वाणी 
कोमनके वशम करे भौर फिर मन. को ज्ञानमयी वुद्धि में निरुद्ध करे 
तथा बुद्धि को भात्मा मे ओर मात्मा को शान्त पुरुष परमेश्वर मे लीन 
करने की चेष्टा करे ।१३॥ उठो, जाशो ओर उत्तम पुरुषों के 
संसगं से परमेश्वर को जानो, ककि बुद्धिमान पुरुष उसके मार्गं को 
उस्तरे की तीक्ष्ण धार के समान दुर्ग कहते हैँ ।;:१४। जो परमेश्वर 
शब्द, स्पशे, रूप, रस ओर गन्ध से रदित है तथा जो अनन्त, अनादि 
नित्य अव्यय ओर आत्मासे भी श्रेष्ट, सत्य स्वरूप है, उसको जान 
लेने पर मनुष्य मृ्यु-मुव से मुक्त हो जाता है ॥१५॥ 


नाचिकेतमुपाख्यानं मू्युप्रोक्तं सनातनम्‌ । 
उक्त्वाश्रत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥१६ 
य॒ इम परमं गह्य श्रावयेद्‌ ब्रह्मसंसदि। 
प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते । 


तदानन्त्याय कृत्पत इति ॥ ९७ 


नचिकेतः से यमराज के ढारा कहे हए इक सनातन उपाख्यान 
का वर्णन मौर श्रवण करने वाला मेधावी मनुष्य ब्रह्मलोक मे अत्यन्त 
महिमा वाला होता है 1 {६। इत्र अत्यन्त गढ़ रहस्य को जो व्यकित 
शुद्ध भाव से ब्राह्मणों क मध्य कहता हैयाश्चाद्धके समय कहते ह । 


प्रथम अध्याय | 


७४६ 
उसका वह कमं अनन्त होता है भौर वहं अनन्त होने की शक्ति प्राप्त 
करता है।१७॥ ॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ 

^-^ अ 
इताय अध्याय 
प्रथम बल्ली 


पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भू- 
स्तस्मात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 

करिचद्धीरः परत्यगात्मानमेक्ष- 

दावृत्तचक्षुरमूत्रत्वमिच्छनु ॥ १ 
पराचः कामाननुयन्ति वाला- 

स्ते मृत्यो५ न्ति विततस्य पाशम्‌ । 
अथ घीरा अमृतत्वं विदित्वा 

धर.वमध्र.वेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥२ 
येन रूपं रसं गन्ध शन्दान्सपर्शाः स्च मैथुनान्‌ । 
एतेनैव विजानाति फिमत्र' परिशिष्यते । एेतदैतत. ॥३ 
स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥४ 
य॒ इमं मध्वद वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ । 
ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्धते । एतदरैतत, ॥५ 


स्वयम्भु परमेश्वर ने सव इन्द्रियों कै हार बाहर की ओर 
निमित क्रि हैँ इसलिथे बाह्य वप्तुदु ही देवी जाती ह, अन्तरात्मा 
नही देवा जा सक्ता । किको-किसी मेधावी ने ही अशृतत्व कौ कामना 
केर चक्षु आदि को भीतर की भोर प्रेरित कर अन्तरात्मा $ दशन किये 
है ॥९॥ जो वद्धिदीन पुरूष बाह्य भोगों म ही फंसे रहते ह, वे मू 
र भीषण पाश में वेते है, परन्तु बुद्धिमानु परुष सत्य स्वरूप अमरत्व 


८७ ॥ कठो पनिषत्‌ 


को जानकर संसारके किसी भी अनित्य भोग की कामना नहीं करते 
॥२॥ मनुभ्य जिस परमेश्वर कीप्रेरणा से शब्दो, स्पर्शो, रूपों 
रसौ, गन्धो भौर विविध बिहार-सुखों का अनुभव करता है, उसीकी 
प्रेरणा से यह भी जानताहैकि यहां क्या शेष रहता है ( अर्थात्‌ 
कच्छ भी नहीं ) यही वह परमेश्वर है ॥३॥ स्वप्न मँ देवे हुये या जागते 
हुये देवे जाने वाले दोनों अवस्था के दृश्यों को जिसके द्वारा मनुष्य 
देवता है, उस महानु सर्वैव्याप्त एवं सर्वात्मा को भले प्रकार जानकर 
मेधावी जन किसी प्रकार के शोक संतप्त नहीं होते ॥४॥ 
जो पुरुष इस जीवनदाता, कर्मफलदाता मौर भूत भविष्यत्‌ आदि 
कालो मे शासन करने वाले परमेश्वर को अपने निकट समभता हैः 
वह॒ किसी की निन्दास्तुति मे नहीं पड़ता! यही वहु परमेश्वर 
है ॥१५॥ 


यः पूर्व॑ तपसो जातमद्भ्यः पूर्वमजायत । 

गृहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भतेमिर्व्यपरयत । ।एतद्रं तत्‌ ।:& 

या घ्राणेन सम्भवत्यदितिदेवतामयी। 

गृहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यजायत ॥एतद्रं त्‌॥।७ 

अरण्योनिहितो जात वेदा गभे सुभृतो गभिणोभिः। 

दिवे दिव ईड्यो जागृतवद्धिहेविष्मद्धिमनुष्येभिरग्निः । 
एतद्वेतत्‌ ॥5 

यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र॒ च गच्छति। 

तं देवाः सर्गे अपितास्तदु नात्येति कङ्चन । एतद्र तत्‌॥६ 

यदेवेह तदमृत्र _ यदमुत्र तदन्विह । 

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ १० 


यही वह परमेश्वर है जो जल से पुवं उत्पन्न हुआ था। सवं 
प्रथम हृदय गह्वर में प्रवर होकर प्राणियों मे निवास करने वाले 


द्वितीय अध्याय || ८१ 
परमेश्वर को जो देवता है (वही ज्ञानी है) ॥६॥ प्राणों क सहित 
जो देवी अदिति प्रकट होती है, जो प्राशियीं के साथ प्रकट हई है, वही 
हृदय गुहा मे जाकर विराजती है, यहौ वह परभेक्वर है ॥७॥ 
गभेवती नारी हारा धारण किये गभंके समान दो अररियोंमे जो 
जातवेदा अस्ति स्थिर है ओर जो जागरित होकर हवन-सामग्नियों से 

सम्पन्न होकर मनुष्यों दवारा स्तुति के योग्य होता है। यही ह वह्‌ 
परमेश्वर ॥८॥ जहाँ से सूयं उदित होते ओर अस्त भी ह जाते है, 
उसी ने सव देवता निहित है। यही वह परमेश्वर है जिसे कोई भी 
लाधने मे समथं नहीं है ॥६॥ जो मनुप्य इहलोक मे परभेक्वर 
को अनेक रूपों वाला देवता है, वह मृत्यु दारा मृत्थु को प्राप्त होता 
है क्योकि जो परमेश्वर यहाँ हैः वही वहां भी है श्रथवा जो परलोक मे 
टै वही इहलोक मे स्थित है ॥१०॥ 


मनसंवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति क्रचन । 

मृत्योः स मृत्यु" गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥११ 

अङ्ख.घ्टमाचरः पुरुषो मध्य त्मनि तिष्ठति । 

ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विनुगप्सते । एतद तत्‌ १२ 

अङ्ध.ष्ठमाच्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः। 

ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स इवः । एतदव तत्‌॥१३ 

यथोदकं दुर्गे वृष्टं पवैतेषु 0/0 । 

एवं धर्मान्‌ पृथक पश्य स्तानेवानुविधावति ॥१४ 

यथोदक' शुद्ध शुद्धमासिवतं ताहगेव भवति । 

एवं मूनेविजानत आमा भवति गौतम १५ 

यह सत्य त्त्व मन के हारा ही प्रात हो सकता है। इस लोक 
मे अनेकत्व किदितु नहीं है । जो मनुष्य अनेकत्वं देखता है वह मृत्यु 
केद्वारा मृत्यु को प्राप्त होता है। ११॥ यही वह परमेश्वर है बिसे 
जान लेने पर मनुष्य किसी की निन्द" नहीं करता 1 वह्‌ परम पुरष 
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अंगुष्ठ मात्र देह गह्वर भे स्थित होकर भुत भविष्यत्‌ आदि कालों मे सब 
पर शासन करता हे '।१२॥ यहो वह परमेश्वर है जो आज है ओर कल 
भी रहेगा । यह्‌ अंगुष्ठ प्रमाण परिमाण वाला पुरुप निधूम ज्योतिके 
समान है एवं भूत भविष्यत्‌ आदि कालों में सब पर शासन करता 
है ।॥१३॥ जेते दुगे पर हुई वृष्टि का जल पवेत के विभिन्न निम्न स्थलों 
मे जाता, वैषेही विभिन्न धमं वाले जीवों को परमेश्वर से भिन्न 
देखने वाला उन्हीं के पे दौडता है ।?४।। है नचिकेता ! जैसे वृष्टि का. 
शु जल्‌ मन्य जलो मे मिलकर वेसा हीहो जाता है, वसे ही परमेश्वर 
ॐ जानने वाले सन्त जन का आत्मा परमेश्वर हो जाता है ॥१६॥ 
॥ प्रथम वल्ली समाप्त ॥ 
द्वितीय बल्ली 
पुरमेकादशद्वा रमजस्यावक्रनेतसः । । 
अचृष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते । एतदव तत्‌ ॥१ 
हं सः शुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षस- 
। धीता वेदिषदतिथिदुं रोणसत्‌ । 
नृषद्‌ वरसहतसद्‌ व्यीमसदन्जा 
गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं वृहत्‌ ॥२ 
ऊर्ध्व त्राणमुल्चयत्यपानं _ प्रत्यतगस्यत्ि । 
मध्ये वामनमासीनं विरवे देवा उपासते ३ 


अस्य विख समानस्य शरीरस्थस्य देहिनः। 

देहाद्िमच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते । एतद्र तत. ।४ 

न प्राणेन नापानेन सर्व्यो जीवित कञ्चन । ` 

इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ ॥।. 

हन्त ते इद प्रवक्ष्यामि गुह्यः ब्रह्म स-तनम्‌ । 

यचा च मरणं प्राप्य आत्मा भव्ति गौतम ।६ 
चेतन्य स्वरूप अजन्मा बरह्म का नगर ग्यारह द्वारों से युक्त है । 


उस परमद्यर की उपा्तना करके जो विज्ञ कभी शोक नही करता, वहं 
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जीवन-मरण से विमुक्त हो नाता है। यही है वह परमेश्वर । ॥१॥ 
अपने परमधाम मे स्थित ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान है, वही अन्तरिक्ष स्थित 
वसु है, वही घरों मे पहुचे वाला अतिथि है, वही आहति देने वला 
होताः है, वही मनुष्यो में, देवतागों मै, सत्य भौर जकाश में भी 
निवास करता है । वही जलो मे, पृथ्वी मे, पवतो में भौर श्रेष्ठ कर्मो मे 
प्रकट होने वाला है, वही महान्‌ सत्य है ॥२॥ जो प्राण को ऊपर 
उठाता गौर अपान को नीचे करता है, उस देह में निवस करने वालि 
भजनीय परमेरवर को उपासना सभी देवगणा करते है ।॥३॥ इस देह 
मे वतेमान, एक देह से दूषरे देह को प्राप्त होने वाले मात्मा क देह त्याग 
करने पर यहाँ क्या अवशिष्ट रहता है? वह्‌ परमेश्वर यही है ॥२४॥ 
हे नचिकेता ! कोई भी देहा प्रण या अपान स ही जीवित नहीं 
रहता, जन्तु जिसमें यह दोनों आधित हैँ एसे अन्यके हारा ही जीवित 
ग्हता है । वह गढ़ एवं सनातन ब्रह्म ओर आत्मा मरने पर जैसे रहते 
है अव तुम्हें वह बात कहता हं ॥५-६॥ । 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाघ्र्‌.तमर ॥७ 
ए एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरूषो निमिमाणः। 
तदेव शुक्र तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते), 
एतद वं तत्‌ ॥८ 
अग्नियथैको भुवनं प्रविष्टो 
रूपं॑रूपं प्रतिरूपो वभरुव । 
एकस्तथा सवभ्रतान्तरात्मा 
रूपं रूप प्रतिरूपो बहिश्च ॥।& 
वायुयेथेको भुवनं प्रविष्टो 
रूपः रूपः प्रतिरूपो वभूव । 
एकस्तथा सववंभूतान्तरात्मा 
ख्प रूपः प्रतिरूपो बहिष्च ।१० 





तध { कठोपनिपत्‌ . 


अपने-अपने कर्मो के अनुसार, जिसने श्रवण द्वारा जैता भाव 
प्राप्त किया, उसके अनुसार कितने ही जीवात्मा देह धारणार्थं वित्र 
योनियों को प्राप्त होते हँ ओर अनेकों जीवात्मा अपने कर्मानुसार वृक्ष, 
लता, पवेत आदि स्थावरत्वं को प्राप्त होते ह ।:७॥ यही वह परमेश्वर 
है जिसे कोई लां नहं सकता । वही विभिन्न भोगों का निर्माता परमे- 
श्वर सोने पर भी जागता रहता है । वही शुद्ध स्वरूप, परब्रह्म भौर 
अविनाशी कहा जाता है, उसी में सम्पणं आश्रित है ॥८॥ सवं प्राणियों 
कै अन्तरात्मा रूप परमेश्वर एक होते हये भी विभिन्न देहधारियो में 
भविष्ट होकर उन्हीं के रूप वाला बना हआ दे । वह भीतर रहने वाला 
ईश्वर बाहर भी है । जसे सम्धूरां विश्व मे स्थित एक अग्नि विभिन्न 
रूप वाला हो जाता है ॥६॥ जै वायु एक होते हुए भौ विभिन्न रूप 
वालाहो रदा दहै, वेसे ही सब प्राणियों मे निवात करने वाला परमेश्वर 
एक होति हये भौ देहधारिथों के अनुरूप रूप वाला र हता है । वह उनके 
बाहर भी स्थित है ॥१०॥। 
र्यो यथा सलोकस्य चकष 
ने लप्यते चाक्षषेवांह्यदोषैः । 
एकस्तथा सवेभूतान्तरात्मा 
न लिप्यते लोकदुःखेन वाह्यः ॥११ 
एको वक्षी सवेभूतान्तरात्मा 
एक रूपं बहुधा य करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यण्ति धीरा- 
स्तेषां सूखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥१२ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना- 
मेको बहुनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम 1१ ३ 
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तदेतदिति मन्नतोऽनिदेडयं परमं सुखम्‌ । 
कथं लु तद्विजानीयां किमू भाति विभाति वा॥१४ 


न तत्र सूर्यो भाति न चनद्रतारक 

नेमा विद्य तो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं 

यस्य॒ भासा सवेमिदः त्रिभाति ॥१५ 


जैसे सव लोकों का चक्षु रूप सूयं प्राणियों के नेत्रो सै उत्पन्न 
बाह्य दोषों से लिप नही होना, वैसे ही सब प्राणियों मे निवास करने 
वाला परमेश्वर देहधारियो के दुःख क्लेशादि म लिप्त नहीं होता । वहं 
सवके भीतर रहता हुआ भी बाहर स्थित है ॥११.। सब्र देहधारियों 
मे आत्मारूपसे निवास करने वाला तथा सबको नियन्त्रण मेँ रखने 
वाला परमेक्वर एक ङ्ग वाला होकर भी अनेक रूप धारण कर लेता 
है। जो विद्वान्‌ अपने भीतर स्थित उस ब्रह्म के निरन्तर दशंन करते 
रहते है, उन्हीं को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, अन्य को नहीं होती 
।॥१२॥ जो ब्रह्म नित्ों म भी नित्य, चेतन्यों म भी चैतन्य, तथा एक 
होते हए भी अनेक देहधारियों के भोगों का विधान करता है, उस 
अपने देह में स्थित ब्रह्य को मेधावी जन निरम्तर देवते रहते है, वही 
सवे शान्ति को पाते है, अन्य व्यविति उसे नदी पा सकते ।।१३॥ वह्‌ 
अनिवेचनीय परमानन्द यह ब्रह्य ही है, एे्ा माना जाता है । उसे किम 
प्रकार सममा जाय ? क्या वहं प्रकट होता दै थवा अनुभव से जाना 
जाता है ? ॥१४।। वहाँ सूयं, चनमा, तारागण भौर यह विद्यत 
भादि प्रकाशित नहीं होते, फिर यह अर्नि कंसे प्रकाशित हो सकता है ? 
उस ब्रहमाके प्रकाशित होने पर ही सब प्रकाशित होते हैँ । यह सम्पूणं 
विश्व ही उससे प्रक!शित है ॥१५॥ द्वितीय वल्ली समाप्त । 
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तृतीय बल्ली 


उर्वम्‌लोऽवाक्शाल एषोऽश्वत्थः सनातनः । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । 
तसमित्लोकाः धिता सर्वे त दु नात्येति कञ्चन एतद्र तत्‌।॥।१ 
यदिदं कि च सगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतम्‌ । 
हय वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥२ 
भयादस्थाग्निस्तपसि भयात्‌ तपति सूयः । 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्य. धवति पञ्चमः ॥३ 
इह चेदशकद्‌ वौद्ध. प्राक्‌ शरीरस्य विस्रसः । 
ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ 
यथाऽऽदर्शे तथाऽऽत्मनि यथा स्वप्ने तथा पित्रलोके । 
यथाप्सुपरोव ददृशे तथा गन्धरववेलोकेदयायातपयोरिवत्रह्म- 
लोके ।।* 


यह वही परमेश्वर है, जिसके सव लोक अ।धित हैँ । उसका 
उल्लंघन कोई नहीं कर सकता । वही ब्रह्म मोर वही अमृत कहा जाता 
है । ऊपर कीओर जड ओर नीचे कीओर शाखा वाला यह वह्‌ भ्राचीत 
पीपल-तृक्ष है जिसका आश्रय वही शुद्ध ॒तत्वात्मक परमात्मा है ॥१॥ 
` उसी ब्रह्म से प्रकट यह्‌ सम्पूणं विष्व है जो उसी प्रण रूप ईष्वर में 
गतिमान है । उद्यत वज के समान विकराल शक्ति वाले उस ईष्वर 
कोजो मानते है, अमरत्व को प्राप्त होते हँ ॥२। इसी ईश्वर के 
भय से मगम्ति ओर सूयं तपते ह गौर इसी मय से इन्द्र, वायु मौर 
याम लह १ शरीरः क त होने 
से पहिले ही यदि परमेश्वर का बोध प्राप्त कर लिया तो ठीक अन्यथा 
नेक युगो तक विभिन्त योनि भे पड़ना होता है॥४॥ दपण के 
समान हौ शुद्ध अन्तःकरण है, स्वप्न के समान ही पितर लोकम ईश्वर 


हितीयं अध्याय |] ) 
दिखाई देता है । जल के समान गवव लोक मे ईश्वर क दक्षन से 
होते हैँ भौर ब्रह्मलोक मे तो छाया ओर घुपके समानदही सब पृथक 
दष्ट शोचर होता है ।(५। 
इद्दरियाणां पृथग्भावमूदयास्तमयौ च यत्‌ । 
एथुगृत्पद्य मानायां मत्वा धीरो न रोचति ॥६ 
इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्वमूत्तमम्‌ । 
सत्वादधि महानात्मा महृतोऽव्यक्तमूकत्तमम्‌ ॥७ 
अन्यक्तात्त्‌, पर; पुरुषो व्यपक्रोऽलिङ्ख एव॒ च । 
थं ज्ञात्वः मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥८ 
न॒सखंहशे तिष्ठति रपमस्य 
न चक्षसा पश्यति कश्चनैनम्‌ । 
हृदा मनीषा मनसाभिलप्रो 
य॒ एतद्‌ विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥।& 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌ । 
बुद्धिश्व न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिर ॥१० 
विभिन्न रूपों वाली इन्द्रियों की जो अलग-अलग स्थिति है भौर 
जां उदय तथा अस्त हो जाने ऊ स्वभाव वाली है, उस बति को जानने 
वाला ज्ञानी पुरुष कमी शोक-संतप्त नही होता ॥६॥ इन्दो से 
मन, मन से वुद्धि, बुद्धि से जीवात्मा भौर जीवात्मा की अपेक्षा 
अभ्यक्त रावित श्रेष्ठ है ॥७.। अन्यक्त शक्ति से व्यापक, निराकार 
परमेश्वर श्रेष्ठ है, जिसे जानने वाला प्राणी जीवन्मुक्त होकर 
अमृतत्व को प्राप्त करता है ॥८॥ इस श्रह्म का यथाथ स्वरूप 
सामने नहीं आता, नेत्रो द्वारा कोई मनुष्य उपे नही देख सकता । वह्‌ 
तो मानसिक चेतन से पवित्र हृदय भौर विवेक बुद्धि द्वारा ही दिखाई 
देता है। जो इसके ज्ञाता है, वेअमरहो जाति ॥६॥ मन के 
सहित पाचों ज्ञनन्दिथां ज्र नियन्त्रित हौ जाती मौर वुद्धि भी स्थिर 








धद [ कठोपनिषत्‌ 


हो जाती है, तब उस अवस्था कौ ही परमगति कहा जाता 

है ।॥१०॥ 
तां यौगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिथघारणाप्‌ । 
अन्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ । ११ 
रौव वाचा न मनसा प्राप्तु शक्यो न चक्षुषा । 
अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथः तदुपलभ्यते ॥१२ 
अस्मीत्येवोपलब्धव्यस्तत्वभावेन चोभयोः । 
अस्तीत्येवोपलब्धस्थ तत्वभावः प्रसीदति ।\१२ 
यदा सर्गे प्रमुच्यस्ते कामा येऽस्य हृति च्रिताः । 
अथ मर्व्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्य समुश्नते ।1१४ 
यदा सर्गे प्रभिन्ते हदयस्येह म्रन्थमः। 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्धवनुशासनम्‌ ॥१५ 


इन्द्रियों की स्थिरताको ही योग माना गया है, तब प्रमाद 
नहीं रहता । परन्तु, योग उदय ` ओौर अस्त होनेके स्वभाव वाला है 
भभ्यास्‌ छोड़ने पर यह अस्त हो जाता है ॥११॥ नर्म अवश्य है" देषा 
कहने मात्र से ही ब्रह्म की उपलब्धि कृते हो सकती है? 
क्योकि वह वाणी, मन अथवा नेतरो के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा 
सकता ॥१२।। “ब्रह्य अवश्य है" इस निश्चय के साथ उसे स्वीकार 
करे, फिर तत्व-भाव द्वारा उसे प्राप्त करे । इस प्रकार परमेश्वर की 
सत्ता मे विर्वास करने वाले उपासक कै निकट परमेर्वर का तत्व 
भाव प्रकट होजाता है 1 ३॥ जव इसके हृदय मेँ उत्पन्न हई 
कामनाओं का नाश होता है, तव मनुष्य ब्रह्य का यहीं साक्षात्‌ कर 
लेता मोर अमरत्व को प्रास होता है ॥१४॥। जब हृदय की सभी 


ठे खुल जाती है, तब मनुष्य मपने इसी देह से अमरत्व का भ्रनुभव 
करने लगता है यही निरिचित्‌ विधान हे ॥१५॥ 


= 


द्वितीय अध्याय | ८& 
शतं चैका च हदयस्य नाड्‌- 
स्तासां मूर्धानमभिनिः सृतैका। 
तयोध्वेयान्नमृतत्वमेति | 
विष्यङ्डन्या उत्क्रमणे धयन्ति 1.१६ 
अङ्क.ष्ठमाचरः पुरुषोऽन्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये सन्निविष्ठः 1 
तं स्वाच्छरौ रात्प्रवहेन्मु जादिवेषीकां धे्येण 
त विद्याच्छुक्रममृदं विचाच्छुक्रममृतमिति ॥१७ 
परव्युप्रोक्तां नविकेतोऽथ लब्ध्वा 
विद्यामेतां योगविधि च कृत्स्नम्‌ । 
ब्रह्य गप्तो विरजोऽभूद्धिमृत्य्‌ - 
रन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव १८ 


हृदय भँ एक सौ एक नाड्यां है उनमें से एकं कपाल की 
ओौर निकली दै । सावक उसक्रे ऊध्वं लोक में पहुंच कर अमृतत्व प्राप्तं 
कराता है 1 अन्य एक सौ नाडियां मरने के पवात्‌ विभिन्न योनियां 
प्राप्त करने वाली है ।। ;६॥। सर्वान्तरात्मा, अंग, प्रमाण, परमेश्वर 
सदा मनुष्यों के हृदय मेँ निवास करता है, उसे जसे मुज कौ सींक 
पृथक की जाती है वैसे अपने शरीर से प्थक करे भौर उसी को मम 
रत्वयुक्त समे 1 वही शुद्ध अमृत स्वरूप है ॥१७॥ नचिकेता इस 
उपदेश ॐ श्रवणा से यमराज द्वारा कही गई इस विद्या को एवं योगं 
` विधियो को जानकर मृत्यु के बन्वन से मुक्त होकर ब्रह्म रूप हो गया । 
अन्य जो कोई इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करेगा, वह भी बन्धन 
से मुक्त हो जायगा ॥१८॥ । 


| तृतीय वल्ली समाप्त ॥। 
कटोपनिषत्‌ समाप्त 


= का >) 
गरश्नोवातेषत्‌ 
ॐ भद्र कर्णेभिः श्यृणुयाम देवः भद्र परयेमाभियैजव्राः । 
स्थिरेरगेस्तुष्ट्वां सस्तनूभिर्यंशेम देवहितं . यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वल्ति नस्ताक्ष्ो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो , वृहस्पद घातु ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शाम्ति 
शान्तिपाठ-हम कानों से कल्याणमय वचन सुने, नेर से 
कल्याणमय दश्य देखे, टद्‌ अङ्गो वाले शरीरो से ईश्वर की स्तुति करते 
हए हम जो भायु ईश्वर -हित मे लगे उत उसी प्रकार व्यतीत करे, 
इन्द्र हमारे लिए कल्याण देने वाले ह, पुषा हमारा कल्याण करे, 


अरिष्टं के नाज्लक गण्ड हमारे लिए कल्याणकारी हों मौर वृहस्पति भी 
हमारे कल्याण को पृष्ट करें । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


भ्र प्रश्न 


ॐ सुकेशा च भारद्वाजः रशौव्यश्च सत्कामः सौर्यायणी 
च गाग्यः कौषल्यग्चारवलायनो भार्गवो गैदभिः कबन्धी कात्ययन 
स्ते हैते ब्रह्मा ब्रह्मनिष्ठाः पर ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह्‌ गै तत्सवं 
वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं विप्पयादमुपसन्नाः ॥१ 

तान्ह स षषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण अद्धा 


संवल्छर्‌ं संवत्स्यथ यथाकामं भरनानपृच्छतयदि विज्ञास्यामः सर्वं 
ह वो वक्ष्याम इति (२ 


अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । 
भगवन्‌.कुतोदह्‌ वा इमाः प्रजायन्त इतिः ।॥३ 


प्रथम प्रष्न | ६१ 


तस्मैस होत्राच प्रजाकामौ नै प्रजापततिः स॒ तपोऽतप्यत 
स तपस्तप्त्वा स मिथुनमूत्पादयते । रपिच प्राणं चेत्येतौ मे 
बहधा प्रजाः करिष्यत इति ४ 

आदित्यो ह्‌ नै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्‌ सव! 
यन्मतं चामृतं च तस्मान्मूिरेव रयि ॥५ 

भरद्वाज के पृत्र सुकेशा, राजा शिवि के सुपुत्र सत्यकाम, गग 
गोत्रोत्पन्न सौर्यायणी, आश्वालायन, भागेव ओर कबन्धी यह छहों ऋषि 
बरहानिष्ठावातये। वे सभी परमेश्वर की खोज करते हए ब्रह्मज्ञान की 
जिज्ञासा मे समिधायें लेकर पिप्पलाद ऋषि के निकट गये ॥१। 
उन ऋषियों से महषि पिप्पलाद कहने लगे कि भप लोग श्रद्धा सहित 
ब्रह्म वय॑पू्वैक, तप करते हये एक वर्षं तक रहौ, इसके पश्चात्‌ अपनी 
जिज्ञासानुसारं प्रन करना । यदि मै उन बातों को जानता हैगा तो 
तुम्हं अवदय बताऊगा ॥२। ( महरि पिषलाद की आज्ञा पालन के 
पश्चातु) कथवन्धी ने उनके समीप जाकर पूछा “भगवत्‌ । यह प्रजा किस 
कारण सं विभिन्न रूपों में प्रकट होती है ?।३॥ महपि ने कहा-- 
प्रजोत्पत्ति की कामना वाले प्रजापत्िने तपके द्वारा एकरयि भौर 
दूसरा प्राण॒ उत्पन्न किया भौर उसने विचार किया क्रि. यह दोनों 
विभिन्न प्रजाओं की उत्पत्ति करेगे ॥ ४॥ इसके अनुसार सूयं ही 
प्राण भौर चन्द्रमा ही रयि है । विश्व मतं श्रौर अमूतं जो कुह 
वह्‌ सब रयि है अतः मूतं मात्र को हौ रथि समना चाहिये ॥।५॥ 

अथादित्य उदथन्यल्राची दिं प्रविशति तेन प्राच्यानू 
प्राणान्‌ "रदिमिष संतिधत्ते । यदुक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो 
यदू यदन्तरा दिशतो यतसर् प्रकाशयति तेन सर्वान प्राणाच 
रदिमषु सांतिध॑त्ते ॥६ 5 

स॒ एष टौदवानरो विश्वरुपः प्राणोऽग्तिरुंदयते । 
तदेतह चाभ्युक्तप्‌ ॥७ द 
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विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं 
परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ । 
सहख्ररदिमः शतधा वर्तमानः 
प्रणः प्रजानामूदयत्येष सूर्य; ॥८ 


सवत्सरो गै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिनं चोत्तरं च । तदये 
ह वे तदिष्टापूर्ते कृतसित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते । 
त एव पन रावर्तन्ते तस्मादेत ऋषयः प्रजाकामा दक्िण प्रतिप 
यन्ते । एष ह॒ दी रथिय; पितृयाणः ॥६ 


अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययाऽऽत्मानमन्वि- 
ष्यादित्यमभिजयन्ते । एद त्राणानामायतनमेतदमृत मभयमेत्परा- 
यणमेतस्मान्न पुनरावतेन्त इत्येष निरोधस्तदेष रलोकः ॥ १० 


रात्रि के अवसान काल में उदित होने वाला सूयं पहिले प्राण 
को अपनी रश्मियों मे धारण करता भौर फिर प्राची में प्रकटहो जाता 
है । वही सूयं दक्षिण को, पश्चिम को, उत्तरको, भवः लोकों को 
उध्वं लोकों को तथा दिशाओं ॐ मध्य भागोंको. प्रकाशित करता ल 
ओर उससे वह सवक प्राणों को अपनी रश्मियो मे धारणा करता है 
॥६।॥ एसा वह॒ सूयं ही उदित होता दैणो वैश्वानर अग्नि रूप 
तथा विश्वरूप एवं प्राण॒रूप है। यही बात ऋचां द्वारा प्रतिपादित 
को गईदहै ।'७।। विश्वरूप सव के जाधार, सर्वज्ञ, तपस्वी, रदिमि- 
वन्त सथं को अद्वितीय कहते है । वहं सहल रश्मि सूयं रोकडों प्रकार 
से स्थित रहता हमा सब प्राणियों के भ्राणलूप होकर उदय को प्राप्त 
होता है ॥२॥ संवत्सर ही प्रजापति है, वह दो अयन वाला है॥ 
एक अयन दक्षिण भौर दूसरा उत्तर है । वहां जो लोग मभीष्ट पुत्ति को 
ही कमं मानकर उपासना करते हैः वे चन्द्रलोक को प्राप्त करते है । 
वही जव लोट कर आति है तब संतान को इच्छा वाले वे छषि दक्षिण 


प्रथम प्रश्न | &8 


मै जते यही पितृयान नामक मागे है। यही वही "रयि" समभमनी 
चाहिये ।॥4॥ देसे पुरुष ॒तवयुक्त ब्रह्मचयं सहित शरद्धावान होकर 
आध्यात्मिक विद्या से परमेश्वर को खोज कर उत्तरायण से सृयंलोक 
पाते है ¦ वहे सूयं टी प्राणोंकै घर ह यही अविनाद्ी भौर भय रहित दै, 
इनकी यही परम गतिरहै। यह सार मै पुनरावतंन नहीं करते । इसे 
आगे का रलोक स्पष्ट करता है ॥१०॥ 


पञ्चपादं पितर दादशाङृति दिव आहुः परे अर्घे 
पुरीषिणम्‌ । अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रं षडर भाहु- 
रपितसित्ति ।११ 

मासो गै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपन्न एव रयिः शुक्लः प्राण- 
स्तस्मादेत ऋषयः शुक्लः इष्ट कुर्शन्तीतर इतरस्मन्‌ ॥१२ 

अहोरात्रो वं प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रयिः 
प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या सय्‌ च्यःते ब्रह्मचय॑ मेव 
तद्यद्रात्रौ रत्या स्‌ ज्यन्ते ॥६३॥ 

अन्नं गै प्रजापतिस्ततो ह॒ गै तद्रतऽतस्मादिमाः प्रजाः 
प्रजायन्त इति ॥१४ 

तद्ये ह दी ततप्रजापतित्रतं चरति ते मिथुनमूत्पादयन्ते । 
तेषामेनैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचयं येषु सत्यं 
प्रतिष्ठितम्‌ ।।१५ 

तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्यमनृततं न माया 
चेति ॥ १६ 

सबके जानते वाला ब्रह्म सात पिये भौर चः मरो वाले रथ 
मे स्थित है, वह सव का पिता पांच पाव मौर बारह माकृतियो बाला 
है, वह स्वगं लोक से भी ऊचे स्थान में स्थित भौर जल का उत्पादक 
कहा जाता है ।॥६९॥ ऋषिगण सभी यज्ञ।दि निष्काम भावसे युक्त 








८४ [ प्रश्नोपनिषत्‌ 
यभ कमं शुक्ल पक्ष मे किया करते है क्योकि महीना रूप प्रजापति के 
दो अङ्कु हु, जिनमें शुक्ल पक्ष ही प्राण है। दूसरा कृष्णपक्ष रथि 
हैः जिसमें सांसारिक भोगो से सम्बन्धित कमं किये जाते हैँ ।॥१२॥ 
दिवस रात्रि मिलकर प्रजापति रूप है । दिन उसका प्राण॒ जौर रात्रि 
रयि है। इसलिए दिन में विहार करने वाले पूरुष अपने प्राणों फो 
क्षीण करते हैँ । इसके विपरीत रात्रि-बिहार करने वालों को उनका 
कमं नही उ्यापतां ओर वे बरहमचारीही माने जते है ।॥१३।। भन्न 
भ्रजापति स्वरूप है, उती से वीर्यं कौ उत्पत्ति है ओर यह सम्पुणं प्राणी 
वीयेकेद्वारा ही जन्म लेते 2 ॥१४॥ प्राजापत्य त्रत के अनुष्ठाता पुरुष 
जडे को जन्भ देते हं । जो व्यक्त लपस्वी ओर ब्रह्मचये युक्त हँ तथा 
सत्य का जिसमें निवास है वे ही ब्रह्मलोक-प्रात्ति ॐ अधिकारी होतेह 
।* १५। जिन पुरुषो में कुटिलता, मिथ्यात्व गौर माया आदि दु्गणों का 
समावेश नहीं है, वही ब्रह्मलोक, प्राप्ति के अधिकारी है ॥ १६॥ 


द्वितीय प्रश्न 


अथ दिनं भागंवो वैदभि पप्रच्छ । भगवन्कत्येव देवाः 


परजां विधारयन्ते कतर एतत्प्रकाणयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ 
इति ॥ १ 


तस्मे सस होवाचाकाशो ह ता एष देवो वायुरग्िरापः 
पृथिवी वाङ्मनश्चक्षुः ओत च । ते भ्रकाश्याभिवदन्ति वयमेत 
द्वाणमवष्टभ्य विधारनामः (२ 
तान्वरिष्ठः प्राण उवाच । मा मोहमापद्यथाहुमेवैतत्पञ्व- 
वाऽऽत्मानं प्रविभज्येतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामाति तेऽश्रहधाना 
लभव्‌ ॥३ 
१६ । 


सोऽभियानादूष्व सुतक्रमत इव तस्मिन्नुत्करामत्यथेरे सवं 


दवितीय प्रष्न | ६५ 
एवोत्रामन्ते तस्मिं .ङच प्रतिष्ठमाने सवं एव प्रातिष्ठन्ते त्था 
मक्षिका मधुकरराजानमूत्तामन्तं सर्वां एवोक्कामन्ते तसिश्च 
प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्त एवं वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्र चते 
प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति ॥४ 

एषोऽग्निस्तपत्येष सूयं एष पजंन्यो मघवानेष वायुः । 

एष पृथिवी रयिदेवः सदसच्चामृतं च यत्‌ ॥५ 

फिर विदभदेशौय भागव ऋषि ने महुपि पिप्पलाद से प्रश्न 
किया कि भगवन्‌ | प्रजा को धारण करने वाले देवता कितने है? 
उनसे इसे प्रकाशित करने वाले देवता कौन-से है, उन सव मे बड़ा 
देवता कौन है ?।१।। महषि ने उनसे कहा- यह आकाश महान्‌ 
देवता है । वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, वाणी, मन. चक्षु ओर श्रोत्र यह 
सब भीदेवतादहीटहै। यह सव प्रकट होकर कहने लगे “इस देह को 
हमने ही धारण किया है, इसलिए हम इसके आश्रयदाता हैः ।' ॥ 
प्राणा उन सव से वड़' था, उसने कहा- मोह को छोडो, क्योकि ही 
अपने पांच रूप वनांकर देह को आश्रय देता हा घारण करता ह, 
परन्तु उन देवताओं को उसकी बात पर॒ विङ्वास नहीं हरा ॥३॥ 
जसे मधुमक्िलियों के राजा के छते से बाहर निकलने पर सभी मधु- 
मविखर्यां उसके साथ बाहर निकलती ओर राजा के ठहरने पर सभी 
ठहर जाती दहै, वैसे ही प्राण भी लभिमान करता हमा उपर की भोर 
उठा मौर बाहर निकलने लगा। उसके साथ ही वाणी, मन, ने 
ञादि भौ शरीर से बाहर निकलने लगे भौर जब वह ठहर गया तब 
सभी ठहर गये, इसे प्राण की वरिष्ठा स्पष्ट हो गई भौर त. 
अनुभव हौ जाने पर वाणी आदि देवताओं ने राण्‌ की स्तुति की 
।,४॥। प्राणा अग्नि से ही तपताहै। यही सूयं, मेष, इद्र भीर 
वायु है, यही परथिवी एवं रयि है । रत, असतु तथा भथृतत्व भुब्त भी 
यह प्राण ही है ।५॥ 











६६ [ प्रणनोपतिषतु 


अरा इव रथनाभो प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 

ऋचो यज्‌ षि सामानि यज्ञः क्षत्र ब्रह्य च ॥& 
भजापतिस्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राण 
प्रजास्त्विमा बलि हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि ॥७ 


देवानामसि वह्नितमः पित्णां प्रथमा स्वधा । 
ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वाङ्भिरसादसि ॥८ 
इन््रस्त्व प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता । 
त्वमन्तरिक्ष चरसि सूयस्त्वः ज्योतिषा पतिः 1 & 
यदा त्वमभिवषस्पथेमाः प्राण ते प्रजाः । 
आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्नं भवरिष्यतीति ।। १० 


रथचक्र कौ नाभिलगे अरों के समान ऋक्‌ की ऋचायें 

यजु, साम के मन्त्र, यज्ञ तथाक्ष्रिय न्राह्मण आदि सभी इस प्राणमं 
निहित है ॥६॥ प्रजापति तुहीदहै, गर्भै तु ही विचरण करता 
हैभौरतु ही माता-पिता के समान आकृति वाला होकर . उतत्न होता' 
है। हे प्राण | यहु सव देहवारी तुभे बलि देते है। तु देहगत अन्य 
प्राणों के साथ प्रतिष्ठित है ॥८॥ देवताओं के लिये अग्ति श्रेष्ठ है, 
पितरों के लिए स्वधा श्रे है । यह सत्य बातत अथर्वा भौर आंभिरम 
ऋषियों दारा प्रमाणित है ।॥।८॥ हे प्राण । त्‌ अपने तेज से सम्पन्न 
सभी ज्योतियों का अधीश्वर सूयं है । तु दी मन्तरिक्षमें विचरण करतां 
दै। ब्रुही इन्द्र गौरण्द्ररूप ससन की रक्षा करने वाला है॥& | हे 


प्राण | जबतु जल-वृष्टि करता है, तब तेरी यहं प्रजा अन्न उत्पन्न होने 
को भाशा मे आनन्दित हो जाती है ॥१०॥ 


त्रात्यस्त्वं प्राणैकषिरता विश्वस्य सत्पतिः । 
वयमायस्य दातारः पितायं मातरिश्व नः ॥ ४ १ 


तृतीय प्रश्न | &७ 
याते तनूर्वाचि प्रतिष्ठितायां श्रोत्रे याच चक्ष षि। 
या च मनसि सन्तता शिव तां कुरु मोत्रमीः ॥ १२ 
प्राणस्येद वजे सरव त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌ । 
मातेव पूत्रान्‌ रक्षस्त श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति १३ 


हे प्राण तु त्रात्य होकर भी ऋषि है भौर इस विष्वका 
स्वामीहै। हम तेरे लिये भोजन देते ह घौर तु उसका भोक्ता है। 
तुही हमारा मितादैयथातु वायुरूप सेव्योभें विचरण करने 
वाला मातरिश्वाहै।।११॥ जोतेरारूप वाणी में निदित है तथा जो 
श्रोत, नेतरौ मौर मन में निहित है, उसे कल्याणकारी बना । तु हमारे 
देह से उठ कर वाहरजानेकी चेष्टा न कर ॥१२॥ यह्‌ विश्व॒ गथवा 
स्वगमें स्थित जो कुछ है वह सव प्राणङे ही आधित है। बतः हे 
घाण | तु माता-पिता के समान हमारा रक्षके बन, हमे धन ओर 
बुद्धि दे ॥१३। 

॥ द्वितीय प्रदन समाप्त ॥ 
तृतीय प्रश्न 

अथ हैनं कोसल्यरचाइवलायनः पप्रच्छ भगवन्त एष 
पाणो जायते कथमायात्यस्मिञ्शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य कथं 
प्रातिष्ठते केनोत्करमते कथं बाह्यमभिधत्ते कथमध्यात्ममिति ॥१ 

तस्मे स होवाचातिप्रष्नान्पृच्छि ब्रह्धिष्ठोऽपीत्ति तस्मा- 
तेऽहं ब्रवीम ॥२ 

आत्मन एष प्राणो जायते यथेषा पूरुषे छायैतत्मिननेतदा- 

ततं मनोकृतेनायात्यस्मिञ्शरीौरे ॥३ व 

यथा सस्राडेवाधिकृतान्विनियुड्त्ते एतान्प्रामानतान्प्रा- 
मानभितिष्टसवेत्येवमेवंष प्राण इतरान्‌ प्रणास्यृथक्‌पृथगेव 
सक्निधत्तो 1४ 
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पायूपस्थेऽपानं चक्षुः मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वथ 
प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः। एष ह्येष त्तमन्नं समं नयति 
तस्म'देताः सप्ताचिषो भवन्ति ॥५ 
अब्र कौसल देश के छषि आङ्वलायन ने महि पिप्पलाद से 
प्ररन किया--भगवनू ! इस प्राण की उत्पत्ति किसके द्वारा हई ? यह्‌ देह 
मे किस प्रकार प्रतिष्टित होता है ? यह अपने को क्रिस प्रकार विभाजित 
करशरीरमें रहता है ? यह किस प्रकारबाह्य संसारको धारण करता 
है, किस प्रकार मन, इन्द्रिय मादि को धारण करतां है, भौर यह किष 
भकार शरीर से उक््रमण करता है ? ।१॥ महपि पिप्पलाद बोने- 
तेरे प्रण्न बडे कणिनहै, तु वेदोंका ज्ञाता है, मेँ तेरे प्रति कहता है 
॥२॥ जंसे देहघारी के साथ छाया रहती है, वैसे परमेदवर से 
उत्पन्न होने वाला यह्‌ प्राण उसी के आधित मौर देह में मन 
के सद्धुल्प के अनुकार प्रविष्ट होता है ॥३॥। जैसे सम्राट्‌ स्थान 
स्थान पर अपने. कर्मचारियों को नियुक्त करहा है, वैसे ही प्राण अन्य 
प्राणों को पृथक्‌-पृथक्‌ नियुक्त करता है ।॥४॥ प्राण॒ स्वयं तो 
मुख भौर नासिका दवारा चक्षु गीर श्रोत मे प्रतिष्ठित होता है। मध्य 
भागम यह समान वाधुके नाम से स्थित होता है। यही समान 
वायु अन्न को विभिन्न अद्धो मे पर्हुचाता है ओर उससे ही यह 
ज्तरालाये प्रकट होती हैँ । यह प्राण गद भाग एवं उपस्थ मे अपान 
वायु को नियुक्त करता है ॥ ५।॥ ४ 
हृदि ह्येष भात्मा अत्रौ तदेकशतं नाडीनां तासां धतं 
शतमेकंकस्यां द्वासरतातिद्रसिप्ततिः प्रतिशाखानाडीसहखरामि 
भवन्त्यासु व्यानश्चरति ॥\६ 
अथैकयोध्वे छदान पुण्येनः पुण्यः लोकं नयति पापेन 
पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम ॥७ ` 
आदित्यो ह्‌ गे वाह्यः प्राण उदत्येष ह्यनं चाक्षुषं प्राणः 


तृतीय प्रश्न | ६६ 
मनुगरृहणानः 1 पृथिव्यां था देवता रौषा पुरुषस्यापनमष्टभ्यान्तरा 
यदा; काशः स समानो वायुव्यनिः॥८ 
तेजो ह वा उदानस्तस्मादुपशान्ततेजाः पुनभवमिन्दिये्म- 
नसि समस्पद्यमारौः। € 
यच्चित्तस्तेनैष प्राणामायाति प्राणस्तेजसा युक्तः महात्मना 
यथासंकल्पितं लोकं नयति ॥१० 
। य॒ एवं विद्ा्राणं वैद न हास्य प्रजा हीयतेऽमूता 
भवति तदेष श्लोकः \। ११ 
उतत्तिमार्थति स्थानं 
विभूत्वं चैवं पञ्चधा । 
अध्यात्मं चव प्राणस्य विज्ञायामृत- 
मरनुते विज्ञायामृतमश्नुत इति ॥१२ 


यह आत्मा हृदय में प्रतिष्ठित है। इस हृदय में सौ नाडियां 
प्थित है, प्रत्येक नाडीसेंसौ शाखायें है, इन प्रत्येक शाखाओं मे भी 
वहत्तर सहस्र प्रतिशावा नाडियां होती है, इन सव में व्यान वायु भ्रमण 
करता रहता है ॥६।॥ इनसे पृथक्‌ एक नाडी भौर है ( इसे (सुषुम्ना? 
कहते है) यह्‌ उदान वायु को उपर की ओर विचरण कराती है। 
इसी के द्वारा मनुष्य पुण्यकमं मँ लगता ओर तव यही उसे पूण्यलोक ` 
की प्रापि कराती है । यदि मनुष्य एाप कमं करता है तो यही अधम 
योनि प्राप्त कराती है । यह्‌ पप या पुण्य दोनो प्रकार कर्मो द्वारा 
प्रणी को भृःयुलोक में स्थित करती है ॥७॥ सूयं ही बाहरी प्राण है; 
यही चक्ष -सम्बन्धी प्राण पर अनुग्रह करता हुजा कट होता है। भू- 
 देवतारूप अपान मनुष्य के अपान को स्थिर कनता है। यह आकाश 
समान वायु है तथा व्यान भी आकाशस्यवायुका ही एकबाह्यरूप 
है॥ ८ । उदान तेज ही है । जिसके देह का तेज शीतल हो जाता है, 
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उसकी इन्द्रियां मन क साथ विलीन हो जाती ह भीर वह अन्य देह को 
प्रष्ठ होता है ॥६॥ आत्मा का जैसा मानसिक संकल्प होतार वैसे 
“ही सकल्प के सदत वहं प्रायुक्त होता है, वह्‌ प्राण तेज सम्पन्न होता 
हुंमा जीवात्मा के सद्खल्प के अनुसार उसे विभिन्न योनियो की प्राप्ति 
.कृराता.-है ।॥१०॥ जो ज्ञानी इस रहस्य को जानता है उसका वंश 
कभी नष्ट नहीं होता भौर वह्‌ अमृतत्व को प्राप्त होता, अगे का 
श्लोक इस विषय का प्रतिपादक है ।)११।॥ जो भनुष्य प्राण कौ 
संति, स्थित्ति ओर व्णापकता को जान लेता है तथा उस आध्यात्मिक 
पंच भेदो का ज्ञान प्राप्त करता, है उसे अवश्य ही अमरत्व कौ अनुभूति 
होती है ॥१२॥ ॥। तुतीय प्रन समाप्त ॥ 


चतुथे प्रश्न 


„, अथ. हैनं सौर्यायणी गाग्यैः पप्रच्छ भगवन्नेतस्मिन्पुरुषे कानि 
स्वपन्ति कान्यस्मिञ्जाग्रति कतर एष देवः स्वप्नान्पद्यति कस्यै- 
-तस्मुखं भवति कस्मिन्ु सर्गे संप्रष्ठिता भवन्तीति ॥ १ 


तस्मे स होवाच यथा गार्ग्यं मरीचयोऽकंस्याप्तं गच्छतः 
'सर्वा एतास्मिस्तेजोमण्डल एकीमवन्ति । ताः पुनः पुनरुदयतः 
प्रचरन्त्येवं ह यै 'तत्सवं परे देवे मनस्थेकीमवति । तेन त्येष 
पुरुषो न श्यणोति न पश्यति न लिघुति न रसयते न . स्पृशते 
` नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विसृजते नेयायते स्वपितीव्या- 
` चन्तते.॥। «` .. (0 । 
`  प्राणाग्नय एगैतस्मिन्पुरे जाग्रति । गाहेपत्यो हवा 
(एषोऽपानो व्यानोऽन्वाहायपचनो यद्गाहुपत्यात्‌ प्रणीयते प्रणयमा- 
` दाहुवनीयः प्राणाः ॥ॐ 


` ` यदुच्छवासनिःङ्वासा वेतावावाहुतो समं नयतीति स समानः। 


चतुथ प्रश्न | १०१ 
मनो ह वाव यजमानः इष्टफलमेवोदानः । स एनं यजमानमह रह 
न्रह्य गमयति 1४ 


अक्रष देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति ।. यद. .दष्ट- 
मनुपर्थति तं नर तमेवाथमनुश्यु णोति 1 देशदि गन्त रंरच प्रव्यनु 
भूतं पनः पूनः प्रत्यनुभवति दृष्टं चाष्ट च श्तं चाप्त, 
चानभूतं चाननुभूतं च सच्चासच्च सर्वः पश्यति सर्गी पश्यति ॥१ 


फिर गर्गवंशीव सौर्यायिणी ऋषि ने महषि पिप्पलाद से प्रश्न 
किया -- भगवत्‌ ! मनुष्य देह मेँ स्थित कौन-कौन देवता सोते ओर कोन 
जागते ह । कौन स्वप्न देखते हँ ? सुख किसे होता है मौर सब देवता, 
किमे प्रतिष्ठित रहते है ? ॥१॥ सहपि बोले-हे गाग्यं ! जेषे 
अस्ताचलगामी सूयं की सभी रश्मियां-सिमट कर ८क सूयं में -ही- लीनः 
हौ जाती है भीर पूर्योदय होने परवे सवत्र फलतीह, वैसे ही सब 
इन्द्रियां मन रूपी परमदेव में निहित हो जाती ह । तव यह देहधारीन 
सुनता है, नदेजताहै, न सू धता है, न स्वाद लेता है । बोलना, स्पशे 
केरना, ग्रहण करना, विहार, मलमूत्र त्थाग विचरण अ।दि सन कम 
रुक जति है, उस स्थित्तिको हीसो जाना कहते-है ।॥२॥ इ देह 
नगरी मे पंचाग्नियों का निवास दै, यह प्राण रूप मे जागरित रहती 
है"॥ इनम अपान गारहैपद्य अगति है, व्याच अन्वाहायं परचन नामक. अग्नि 
है भौर गाहुपत्य से उठायी, गयौ आहवनीय अग्ति दही प्राण है ॥३॥ 
देहाय मे जो उ्वंरवास भौर अधोदवास ह, वे दोनों आहृतियो "के 
समान है । इन्हे समभावसे पहुचाने के कारणा समान होता हुजा यद्‌ 
षायु ऋतिविक्‌ है, मन यजमान ओर इच्छित फल उदान है, यही मन 
को हृदय-गहवर रप ब्रह्य म .स्थित करता है ॥४॥ यहः अपतम्‌ -स्वप्त मे 
भौ अपनी अपनी हमा का अनुव करता है । देवे हए कौ बारम्बर 
देवता है, सुनी हई बातों को ही बारम्बार सुनता है, विभिन्न देशो ओर 








१०२ [ प्रश्नोपनिषत्‌" 
दिशां मे अनुभव क्रिये हृए विषो का फिर-फिर चितन करता है, 
सुने, अनसुने, देवे, न देवे, मनुभरूत भौर अनुभव से परे, स्थित एवं स्थिति 
से परे, एसे विषथों को भी स्वयं देवता है ॥५॥ 


स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रैष देवः स्वप्नान्न पश्यत्यथ ` 
तदेतस्मिञ्जशरीर एतत्सुखं भवति ॥ ६॥ 


स यथा सोम्य वयांसि वासोवृक्ष संप्रतिष्ठन्ते एव ह॒ वे 
सत्‌ सवं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते ।। ७ ॥ 


पृथिवी च पृथिवीमाल्ला चापष्चापोमात्रा व तेजदष 
तेजोमात्रा च वायुरुच वायुमात्रा चाकाशश्चाकाशमात्रा च चक्षुरच. 
दरव्यं च घरों च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रस- 
यितव्यं च त्वक्च स्पशयितथ्यं च वाक्च वक्तव्यं च हृस्ती 
चादातव्यं चौपस्थर्चानन्दयितव्यं च पायुश्च विसजंयितव्यं च 
पादौ च गन्तव्यः च मनश्च मन्तव्यः च बुद्धिश्च बोदब्यं 
चाहङ्ग।रश्चाहङ्कतंव्य च चित्तः च वचेतयितन्ध च तेजश्च 
विद्योतयितव्य च प्राणश्च विधारयितव्य च ॥ ८ ॥ 

एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रौता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा .. 
कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ & ॥ 


परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वै तदच्छायमशरीरम- 


लोहितं शुध्मक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य । स सर्वज्ञः सर्वो भवति । 
तदेष श्लोकः ॥ १० ॥ । । 1 


- विज्ञानात्मा सह देवश्च सवः 

। श्राणा भूतानि सप्रतिष्ठन्ति यन्ल। 

तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य छ. 
स॒सवेज्ञः सवेमेवाविवेशेति ॥ १ १६१ 


पञ्चम प्रष्म | १ 


तेज से परिपुणं मन वाला जीवात्मा स्वप्नं को नहीं देवता 
ओर उस समय वह सुषुप्ति सुख का पुणं अनुभव करता है ॥६॥ ह 
सोम्य | जसे अनेक पक्षी एक वृक्ष परनिवाग करते, वैसे ही यहं 
सभी तत्व परमेषवर के आशित होते हँ ।॥७॥ पृथिवी ओौर उसकी 
तन्मात्रा, जल श्रीर्‌ रसतन्मात्रा, तेज ओर तेजोमात्रा, वायु ओर वायुः 
मात्रा, आक्राण ओर शष्द तन्मात्रा, नेत्र ओर दशंनीय वस्तुये, कान ओर 
सुनने वाली वस्तुये, घ्राण ओर्‌ घ्राणाव्य, रस ओर रसना के विषय, त्वचा 
जीर स्पशं योग्य वस्तु, वाणी भौर शब्द, हाथ भौर पकड़ने योग्य वस्तु, 
उपस्थ मौर विषय, गदा ओर मल, चरण भौर गन्तव्य, स्थान, मन ओर 
मन्तव्य, वुद्धि ओर ज्ञातञ्च, अहंकार गौर उसका विषय, चित्त भोर 
चिन्तनीय वस्तु, तेज ओर उश्षका विषय, प्राण मौर भाध्रित पदां यहं 
सभी परमेश्वर के आश्रित ह ।॥८॥ यह्‌ देखने, स्पशं करने, सुनने, 
सुघने भौर स्वाद लेने वाला, मननशील, ज्ञाता, कर्ता एवं विज्ञानात्मा 
पुरुष भी अविनाशी परमेद्वर के आधित है ।॥६।। जो उष छाया- 
शून्य, विदेह, अलोहित, उज्ज्वलं अविनाशी परमेश्वर को. जानता है, 
वह उसी कोप्राप्त होततादहै। है सौम्य ! एसा मनुष्य सवज्ञाता ओर 
स्वरूप होता हे, भगे का श्लोक इसका प्रतिपादक है ॥१०।। 
हे सोम्य ! जो मनुष्य उस नविनाशी परमेश्वर कौ जान लेता ध वहं 
सव॑ज्ञ होता है, परमेश्वर में लीन हौ जाता है! उसी परमेश्वर मे सर्व 
पराण, पञ्चभूत, सभी इन्द्रियां अर विज्ञानास्मा आश्रित है ॥ १॥ 


पंचम प्रश्न 
अथ हैनं शन्यः सत्यकामः पप्रच्छ । स यो ह वे तत्‌भग- 
वन्मनुष्येषु प्र यणान्तमोद्ारममिध्यायौत । कतम वाव ॐ तेन 


लोक जयतीति ॥१। क. 
तस्मै स होवाच एतद सत्तकाम परं चापर चर्म 


यदोङ्कारः । तस्मा्वह्वनितेरीवायतनेगकतर मन्वेति ॥२ 








-श्रह्य है ओर यही - अपरब्रह्य भी दहै, 
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स॒यद्यकमात्रमभिध्यायीत स तेरीव संवेदितस्तूरणमेव 
जगत्यामभिसम्पद्यते । तमृचो मनुष्यलोक्र मुपनयन्ते स तत्र तपसा 
जह्य चर्येण अद्धया सम्पन्नौ महिमानमनुभवति ॥६ 
अथ यदि द्विमा्ेण मनसि सम्प्ते सोऽन्तरिक्ष' 
यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम्‌ । स सोमलोके विभूतिमनुभूय 
पुन रावतेते 
यः पुनरेतं त्रिमात्रं गोभित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमिध्या- 
यीत स तेजसि सूरये सम्पन्नः । यथा पादोदरस्त्वचा विनिमुच्यत 
एव हं गै स पाप्मना विनिमुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोक 
स एतस्माञ्जौवधनात्‌ परात्परं पुरिशय पुरुषमीक्षते तदेतौ 
दलोकौ मवतः ॥५ 
तिस्त्रो मात्राः मृतय मत्यः प्रयुक्ता 
अन्योन्यसक्ता श्रनविप्रप्‌ वताः । 
क्रियासु बाह्याम्यन्तरमध्यमासु 
सम्यत्रय्‌ वायु न कम्पते ज्ञः।।8 
ऋग्भिरेतं यजुभिरन्तरिक्षं ` 
मामभियंत्‌ तत्कवयो वेदयन्ते । 
तमो ङ्कारेणेवायतनेनान्वेवि विद्वान्‌ 
यतच्छान्तमजरममृतमभयं पर्‌ चेति ॥७ 


इसके पश्चात्‌ शिवि-ष> सत्यकाम ने महषि पिप्पलाद से प्रन 
.किया - भगवनु जो मनुष्य शरीरान्त होने तक ओंकार का भले प्रकार 
-ध्यान करता है, वह उसके द्वारा किस लोक पर विजय प्राप्त करता टै, 
यह बताइये ? ॥१॥ महषि बोले - हे सत्यकाम ] यह गकार पर्‌ः 
। देसा जानने वाला मण्य इत एक 
प्रयासं से ही ब्रह्य के एक रपः कोषालेता है ॥२। ॥ यदि वह्‌. एक 


षष्ठ प्रण्न | १०५ 
मात्रावाले ओंकारकाही ध्यान करे तो वहु उसके द्वारा शीघ्र ही 
पृथिवी पर प्रकट हो जाता है । ऋग्वेद की ऋचायें उसे मनुष्य देह की 
प्राप्तिं कराती रह । वह ब्रह्मचये से युक्त एवं श्रद्धान्वितः होकर महिमा- 
युक्त होना है ।३॥ यदि दो मात्राभों वाले ओंकार का ध्यान करेतो 
चन्द्रलोक कौ प्राप्ति होती है। यजुर्वेद के मन्त्र उपे वहू ले जाते है। 
वह वहां का सुख-भोग कर फिर इत मनुष्य लोक मेँ भा जाता है ॥४॥ 
त्रिमात्रिक ओंकार के परमेश्वर का निरन्तर ध्यान करने वाला पुरुष 
तेजोमय सूयंलोक को प्राप्त होता है । सपं कैचुली से दुटने के समान 
वह पपों से द्ुटकर सामवेद द्वारा ब्रह्मलोक मे पहुंचाया जाता है। 
वहं इन प्राणियो से अत्यन्त श्रेष्ठ परमेरवर से साक्षात्कारं करता है। 
आगे के उलोकं इसका प्रतिपादन करते ह ॥५॥ ओंकार की तीन 
मात्राय परस्पर सम्बद्ध रखती हुई प्रयुक्त होने पर मनुष्य टद्‌ सङ्कल्प 
होता हुभा परमेश्वर का ज्ञाता वन जाता है ॥६॥ एक माचरिक उपा- 
सना साधक को ऋचाओं द्वारा मृष्युलोक प्राप्त कराती है, दिमा्रिक 
साधना यजुःमन्वों द्वारा नरलोकं मे पहचाती है भौर भोकार का 
उपासक साम.श्रुतियों द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है । उष रह्मलोकं 
को केवल ज्ञानी पुरुष ही जानते है । बुद्धिमान साधक भकार कै ध्याने 
दवारा ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है । वह परमेश्वरं अजर, अमर, 
निर्भीक, शान्त एवं सर्वश्रेष्ठ है ।1७॥। ॥ पंचम प्रश्न समाप्त ॥ 
पृष्ठ प्रश्नं ध 

अथं हैनं सुकेशा भारद्वाजः पश्रच्छ--भगवन्हिरण्यनाभः 
-कोसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्यैतं प्रश्नमपृच्छत । ध १ [ल 
हाज पुरुषं वेत्थ । तमहं कुमारमन्रवं नाहमिमं वेद यद्यहसिमम्‌- 
वेदिषं कथ' ते नावक्ष्यमिति समूलो वा एष परिशुष्यति योऽनृतम्‌- 
भिवदति तस्मास्नारहाम्यनुतं वतुम्‌ । च तूष्णी स्थमारह्य भतः 
त्रान तं त्वा पृच्छामि ववासौ पुरषं इति ॥१ 








न्द => 


१०६ [ प्र्नोपनिषत्‌ 


तस्मे स होवाच । इदैवान्तःशरीरे सौम्य स पुरुषो 
यस्मिन्तेताः पोडश कलाः प्रभवन्तीति ॥२ 


स ई्ताचक्र । करिमिन्नहमुत्कान्त उत्कान्तो भविष्यामि 
कस्मिन्वा प्रतिष्ठते प्रतिष्ठास्यामीति ।1३ 


स प्राणमसृजत ्राणाच्छढां खं वाय्‌ ज्योतिरापः पृथिवी- 
च्दिय मनाऽन्नाद्वीय तपो मन्त्राः कर्म॑ लोका लोकेषु च नाम 
च ॥४ 


स यथेमा दद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्र ` प्राप्यास्तं 
गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं ्रोच्यते । एवमेवास्य 
परिद्रष्टुरिमाः षोडशा कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति 
भिद्येते चासां नामलूपे पुरूष इत्येवं प्रोच्यते स॒एषोऽकलोऽमूृतो 
भव त तदेष इलोकः ।५ 


उसके परवात्‌ भरद्वाज सुकेशा ने महि से प्रशन फिया-भगवन्‌ ! 
मजो प्रश्न कर रहा हं वह कौशल के राजकुमार हिरण्यनाभ ने मुपे 
किया था कि क्या" तुम षोडशकला युक्त पुरुष को जानते हो ? मैने कहा 
(नहीं ज।नता 1' यदि जानता होता तो क्यों न बताता? नजो मनुष्य 
मिथ्या भाषण करदा है वह समूल शुष्क हो जाता है, इपलिए मैं मिथ्या 
नहीं कहता ।' राजकुमार रथ प्र चदकर चला गया । वही प्रष्म मेरा 
है कि वह षोडशकला युक्त पुरुष कहां है ? ॥१॥ महि ने उत्तर 


.दिया--हे सोम्प ! जिनमें षोडश कलायं उत्पन्न होती है, वह पुरुष 
. इस देह के भीतर ही विराजमान दहै।२।। उस पुरुष ने सोचा कि 


किसके निकल जाने पर मँ उत्क्रान्त हौ जाऊंगा तथा किससे प्रतिष्ठित 


. रणा ? 1३ उसने प्रथम प्राण को रचा फिर श्रद्धा को। 


इसके बाद आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, इन्दर्यां मौर अन्त ` 
की स्वना इई 1 अन्त से वीयं बना, फिर तप, मन्त्र, कर्म, लोक भौर 


षष्ठ प्रश्न | १०७ 
नाम का विधान हुमा ।४॥ जसे यह नदियां समुद्र की भोर प्रवाहित 
होती ह ओर समुद्र मे जाकर मिल जाती हैँ मौर उनके नाम 
तथा हप भी मिट जातिरहै, वैसे ही परमेश्वर की षोड कलायं पर- 
मेश्वर को प्राप्त होकर उन्हींमे मिल जातीः उन कलाओं के ताम 
रूप आदि भी पिट जाति है, फिर भी वहु परमेश्वर कला रहित एवं 
अविनाशी है 1५॥ 
अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन प्रतिष्ठिताः। 
तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मत्य्‌: परिव्यथा इति ।1& 

तान्होवारौतावदेवाहमेतत्पर ' ब्रह्म वेद । नातः परमतस्तीति ॥७ 
ते तमच॑यन्तस्त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं पारमु 
तारयसीति नमः परमच्छषिभ्यो नसः परमऋषिभ्यः ॥८ 

जैसे अरे रथचक्र फी नाभि के आधित होते है, वैसे ही कलाओं 
के आश्रय ङ्प परमेश्वर को जानो । एेसे करने से मृ्यु तुम्हे भ्यथित 
नहीं करेगी ।॥६।॥ महि ने सव ऋषियों को सम्बोधित करते हर्‌ 
कहा कि उस परब्रह्म को मँ इती प्रकार जानता हं कि उससे अधिक 
कृछ भी नहीं है ।॥७॥ तव उन ऋषियों ने मेषि का प्रजन क्षिया 
जौर बोले कि भापने हमे अविद्या के पार कर दिया है, इसलिए आप 
ही हमारे पिता है । आप महि को हमारा नमस्कार है ॥5॥ 

1 षष्ठ प्रन सम।प्त ॥ 


प्ररनोपनिषत्‌ समाप्त 


~~ -- ~~ 
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हमारे कल्याण को पुष्ट करे । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


मुराडको पानिषत्‌ 


ॐ” भद्र कर्णेभिः श्णुयाम देवः भद्र पर्येमाभियंजत्राः । 
स्थिरेरगैसतुष्टुवां सस्तनुभिव्यंशेम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः + 
स्वस्ति नस्तार््यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो “वृहुस्पदं धातु # 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति । 
हि देवगण | हम कानोंसे कल्याणमय वचन सुगो, नेत्रसेः 
कल्याणमय इश्य देखे, द्‌ अद्धो वाले शरीरो से ईश्वर की स्तुति करते 
हए हम जो भयु ईश्वर-हित मे लगे उत उसी प्रकार व्यतीत करे, 
इन्र हमारे लिए कल्याण देने वाले हो, पुषा हमारा कल्याण करे, 


अरिष्टो के नाशक गरड हमारे लिए कल्याणकारी हों ओर व्रहुस्पति भी 


प्रथम मुण्डक 
श्रथ खर्ड 
ॐ ब्रह्मा ` देवानां प्रथम सम्बभूव 


विश्वस्य कर्ता भवनस्य गोप्ता । 
स॒ नरह्यवि्ां सवैविद्यात्रतिष्ठा- 


मथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राहु ॥१ 
मथवेणे यां प्रवदेत ब्रह्मा 


धर्वा तां पुरोवाचद्जिरे ब्रह्मविद्याम्‌ । 
भारद्वाजाय सत्यग्हाय 


त्राह भारद्वाजोऽङ्किरसे परावराम्‌ ॥२ 


प्रथम मुण्डक, | १०६ 


शौनको ह गै महाशालोऽङ्किरसं विधिवदुपसनरनः पप्रच्छ । 
कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति ॥३ 


तस्मे स होवाच । दे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्ब्रह्मविदो 
वदन्ति परा चैवापरा च ॥# 
तत्रापरा छण्वेदो यजुर्गेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्ञा कल्पो 
व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया 
तदक्तरमधिगस्यते ।।५ 


ब्रह्मा सम्पण विश्व कै सुजन करने वाले ह, वे देवताभों म सवं 
प्रयम उत्पन्न हुए । उन्होंने अपने ज्येष्ठ पृत्र अथर्वा को सब विद्यामों कौ 
आशश्चग्रदात्री ब्रह्मविद्या बताई ।1१॥ जिस ब्रह्मविद्या का ज्ञान 
ब्रह्मा ने अथर्वा को कराया, वही ब्रह्मविद्या अथर्वा ने अद्खी ऋषि से 
कही । अङ्धीच्छषि ने भरद्राजवंशेय सत्यवह को ब्रह्मज्ञान दिया। 
सत्यवह ने. अद्भिरा को उसका उपदेश दिया.॥२॥ महषि अर्जिरा 
के पास .शौनकमूनि ने आकर प्रश्न किया-- भगवन | किसके नान 
लेने पर यह्‌ सन जाना हु होता है “इतना ही मु बताइए" ॥६॥ 
महषिं अङ्खीरा ने उनसे कहा कि ब्रहज्ञानी दो विद्याभों को ही जानने 
योग्य बताते है, उने एक परा गौर दूषरी श्रपरा कदी गई है ॥८॥ 
पराविद्या के द्वारा वह अविनाशी परमेश्वर तत्वपूवेक जाना जाता है 
ओर अपरा दिद्या मे चारों वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द 
ओौर ज्योतिष सभी आते ह ।॥ ५॥ 

यत्तदद्रष्यमग्राह्यमगोत्रमवणंमचक्षुः श्रोत्र तदपाणिषा- 
दम्‌ । नित्यं विभुः सवंगतं सुपूक्ष्मं तदन्यय' यद्ध तयोनि 
परिपश्यन्ति धीराः ॥& 

यथोणनाभिः सृजते गहणते च 





>= 
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यथा पृथिव्यामोषघयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि 
तथाक्ष रात्सम्मवतीह्‌ विश्वम्‌ ।}७ 
तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । 
अन्नात्प्राणो मनः सत्य लोकाः कर्मु चामृतम्‌ ॥८ 
यः सवेज्ञः सवंविद्यस्य ज्ञानमयः तपः । 
तस्मादेतद्ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ॥६ 
अहश्य, अग्राह्य, भगोत्न; अवर्णा, अचक्षु, अश्रोच्र, इन्द्रियों से 
परे, हाथ पांव से रहित, सवेव्यापी, अविनाशा, सृक्ष्मातिसूक्ष्म, प्रशियों 
के उत्पत्ति कारणरूप ब्रह्म को विद्वज्जन पारपुणं देखते हैँ ।६॥ 
मकड़ी जंसे अपने पेट मे श्थित जाले को निकाल कर बुनती ओर फिर 
निगलती है, पृथिवी जे विभिन्न प्रकार की गौषधिर्या उत्पन्न करती है, 
मनुष्य से जेसे केशञौर लोम प्रकट होते है, वैते ही उस अविनाशी 
परमेश्वर से यह॒ विश्व प्रकट होता 'है ।॥७॥ सङ्कुल्पह्प तप कै दारा 


ब्रह्य प्रवृद्ध होता है । वही अच्र को उत्पन्न करता है। उती से अमृतत्व 


को प्राप्ति होती है ।॥८॥ परमेश्वर से री यह ब्रह्याण्ड नाम, रूप भौर 
अन्न की उत्पत्ति हुई है । वह सवज्ञ ओर सव॑विद है । (सका ज्ञान भी 
तपके समान ही है ॥६॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ 


दवितीय खणड 
तदेनत्सत्य मन्वंषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यस्तानि त्रेताया 


-बहधा सन्तनानि । तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एष वः पन्थाः 


सुकृतस्य लोके ।।१ 
यदा लेलायते द्यवि: समिद्ध हव्यवाहने । 
तदाच्यभागावन्तरेणाहतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥२ 


प्रथम सयुण्डक |] १११ 


यस्णाम्तिहोत्रसदशं मपौणेमास- 

मचातुर्मास्यमनाग्रयणमतिथिवजितं च । 
अहुतमर्वे्वदेव मविधिना हृत- 

मासप्ठमास्तस्य लोकान्‌ हिनस्ति ।।३ 
काली कराली च मनोजवा च 

सुलोहिता या च सुधूस्रवर्णां । 
स्फुलिङ्किनी विदवसुची च देवी 

लेलायमाना इति सप्त॒ जिह्वाः ॥४ 
एतेषु यश्चरयै भ्राजमानेषु 

यथाकालं वाहुतयो द्याददायन्‌ । 
तं नयन्त्येताः सूयं स्त रक्मयो 

यत्र॒ देवानां परतिरेकोऽधिवासः ॥५ 


ज्ञानिथों ने वेदमन्त्र मे जिन कर्मो को देखा, उन कर्मो का 
नियमपूवंक अनुष्ठान करना चाहिये । हे सत्य कौ कामना वाले पुरुषो । 
इस लोक में श्रेष्ठ कर्मो के लिए यही एक सुन्दर मागे है ॥१॥। जब 
दवताभों को भविष्य प्राप्त कराने वाले अग्नि कै भरज्ज्वलित होने पर लपटं 
उठती है, तत्र आज्य भाग के स्थान को छोड़ मध्य भाग में अन्य आहु- 
तियो का प्रतिपादन करे ॥२॥ जिभ अग्निहोत्री का अभ्तिहोत्र दशं 
नामक, पौणंमास नामक, चातुर्मास्य नामक्‌ यज्ञो से शून्य रहता है तथा 
आग्रयण कर्मं भी जहां नहीं होता, अतिथि सत्कार भौर बलिवेहवदेव 
कर्मं नहीं किये जाते, जहां हवन-कमं में शास्त विधि नहीं निभायी जाती 
अथवा वेदी माहुति-रहित रहती है, तो इस कारण वह अग्निहो अपने 
सातों पुण्यलोकं को नष्ट कर डालता है "॥३॥ काली, मत्यन्त उग्र) 
मन के ममान चंचल, लाली युत्त, धू सर-वरणा, तिद्गारियो से युक्त, 
देदीप्यमान विश्व्चि -यह लपलपाती हई सात जिह्वाये अग्नि की 


= = 
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ह ॥४॥ जो व्यक्ति इन दमकती हुई ज्वालाओंमें रिधिपुवेक भाहृति 
देता है, उत वे गहृतिरयां ही सयं रद्िमर्यां बनकर देवाधिपति इनद्रके 
निवासस्थान--स्वर्ग में पटच देती ह ॥५।। 
एट्येहौत त तमाहुतयः सुवच'खः 
सूयंस्य रदिमिधिर्यजमानं वहन्ति । 
प्रियां त्ाजमभिवदन्त्योऽचं न्त्य 
एष वः पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥'६ 
प्लवा होते अटृढा यज्ञरूपा 
अष्टादशौक्तमवर येषु कर्म। 
एतच्छो येऽभिनन्दन्ति मूढा 
जरामृत्य. ते पुनरेवापि यन्ति ॥७ 
अव्रिद्यायामन्तरे वतंमानाः स्वयंधीराः पण्डितं मन्यमानाः । 


। जंवन्यमाना परियन्ति मृढा अन्धेगीव नीयमाना यथान्धाः । = , 


अविदायां वहुधा वतमाना 

वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति वालाः 1 
-यत्कमिगो न पृवेदयन्ति रागान्‌ 

तेनातुराः क्षीणलोकाश्न्यवन्ते ॥& 
इष्टापूतं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यन्छेयो वेदयन्ते पृमूढाः। 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतोऽनुभूतवेमंलोक हीनतरं वा विशांति। १ 


वे आहत्या यज्ञकर्ता का सकार करती हुई उ सूये र्मया 
वन केरले जाती हुई कहती ह करिअ ओ, नामो, तुम्हरे शुम कर्मो 


का फल रूप ब्रह्मलोक यह है।।६।। अवश्य ही यज्ञ रुष भठारहं 


नौकाए्‌ टद नहीं है । इनमें सकाम कमं का उपदेश दिया गया है ओर 


प्रथम मुण्डक | ११३ 


सढृजन इनकी प्रशंसा में कहते हँ कर कल्याण खूप यही है परन्तु वे इव 
कर्मो द्वारा बार-बार जरा भमौरमृ्युको प्राप्त होतिर्है।॥५॥ वै मूढ 
विद्या-शुन्य रह कर भी बुद्धिमान बनते हँ जीर विभिन्न क को सहन 
करते हुए उपी प्रकार भटकते है, जिस प्रकार अन्धेके नेतृत्व में अनवे 
चलते हुये भटक्ते ह ।८॥ रेपे मूखं विषयों मेँ आसक्त रहने के कारण 
कल्याणमागं को नहीं जानते भौर भपने कृताथं होने पर अभिमान कर 
लेते है । वे सकाम कर्मो के कारण बारम्बार दुःख भोगते ओर श्रेष्ठ 
लोकों से पतित होते हैँ ।।€।। कामन। पूति वाले कर्मोको श्रेष्ठ मानने 
वाले मूढृजन यथाथं कल्याण को न जानते हए, अपने पुण्यकर्म के 
फलस्वरूप स्वगं के उच्च नाकपृ पर जाकर सुख-भोग॒ करते है भौर 
पुण्य कर्म के समाप्त होने पर इसी लोक में या इससे भी नीचे क लोकों 
मे जा पड़ते हैँ ॥१९॥ 


तपःअ्रद्धं ये ह्यपवसन्त्यरण्ये 
शान्ता विद्वांसो भक्ष्यचर्यां चरन्तः । 
सूद्धारेण तै विरजाः प्रयाति 
यत्रामृतः स परुषो ` हयन्ययात्मा ॥११ 
परीक्ष्य लोकान्‌ कमंचितान्‌ ब्राह्मणो 
निवंदमायान्नास्त्यक्रृतः कृतेन ] 
तद्विज्ञानार्थं स॒ गुरमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः भोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥श्‌ 
तस्म स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ 
॥ प्रशान्तचित्ताय रामान्विताय । 
येनक्षरं पुरुषं वेद सत्य 
प्रोवाच. तां यत्वतो ब्रह्मविद्यामु ॥१३ 
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परन्तु जो वन मे निवास करते हुये साधना करते श्रौर शान्त 
चित्त मे रहते है, वे भिक्षाटन करते हये संयमित जीवन व्यतीत करते ह। 
वे रजोगुण रहित सूयं के मागं से अभृतत्वधुक्त अविनाशी ब्रह्म के 
परमधाम को प्राप्त होते ईँ ॥११॥ कर्मो द्वारा उपलन्ध लोकों को जान 
कर ब्राहाण वैराग्य धारण करे ओर उसब्रह्मयका ज्ञान पाने के लिए 
समिधायें हाथ में लेकर ब्रह्मनिष्ठ गुरु का आश्रयले क्योकि केवल किये 
हये कर्मो से ही परमेश्वर कौ प्राप्ति नहीं हो सकती ॥१२। उस शिष्य 
रूप मे अये हुये ब्राह्मण को ज्ञानी गुरु ब्रह्मविद्या का उपदेश करे, जिससे 
शिष्य को सत्य स्वरूप अविनाशी ब्रह्म का पणं ज्ञान हो सके ॥१३। 


॥ द्वितीय ण्ड समाप्त ॥ 


दवितीय गुण्डक 


प्रथम खसर्ड 
तदेदत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाद्‌ विस्फुलिङ्गाः 
सहखशः प्रभवन्ते सरूपाः ¦ 


तथाक्षराद. विविधाः सोम्य भावाः 

प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति ।१ 
दिभ्यो ह्यमूः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 
अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो द्यक्षरात परतः परः ॥२ 
एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 
ख वायूर्योतिराप . पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥३ 
अग्निमूधा  चक्षषी चन्द्रसुयौ" . 

दिशः श्रोत्रं वाग्‌ विवृताश्च वेदाः। 


द्वितीय मुण्डफ | व 


वाय्‌;: प्राणो हदयं विश्वमस्य 

पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सव भूतान्त रात्मा 1४ 
तस्मादग्निः समिधो यस्य सूय; 

सोमात्पजेन्य श्रोषधयः पृथिव्याम्‌ । 
पुमान्‌ रेतः सिञ्चति योषितायां 

वह्वीः भ्रजाः पुरुषात्‌ सम्प्रसूताः ॥५ 


ह सोम्य | प्रज्ज्वलित अग्निसे उसीके रूप वाली सहस्रं 
चिन्गारिर्यां निकलने के समान अविनाशी ब्रह्य से विविघ भाव उत्पन्न 
होते ओर उसी मे लीन दहो नाते है ॥१।॥ वह परमेश्वर दिव्य भौर 
निराकार है, वह विष्व के भीत र-बाहर सवत्र व्याप्त है, अजन्मा भीर 
प्राण, मन आदि से रहित विशुद्ध ५वं परिपुरां है, इसीलिये वह॒ अमर 
आत्मा से भी परम श्रेष्ठ है ॥२ । इसी परमेश्वर से प्राण, मन, इन्द्रियां 
आकाश, वायु, जल, ज्योति मौर सब जीवों को आश्य देने वाली पृथ्वी 
की उत्पत्ति हुई ॥३।। इस परमेदेदर का मस्तक अग्नि, सूर्ं-चनद्र 
दोनों नेत्र, दिशाणएं श्रोत्र, वायु प्राण, संसार हृदय भोर वेद वाणी है । 
इसके पावो से पृथिवी की उत्पत्ति हुई है । मही सब प्राणियों में भात्मा 
रूप से प्रतिष्ठित है ।॥४॥ उससे ही अग्नि, समिधा सूयं, सोम, पजन्य, 
पृथिवी म गौषधियां जादि की उत्पत्ति हई । भौषचियों के वौय॒ भौर 
उससे विभिन्न प्राणी उत्पन्न हुए ह ॥५॥ 

तस्माहचः साम यजूषि दीक्षा 
, यज्ञाश्च स्वं क्रतगो दक्षिणाञ्च । 


संवत्सरश्च यजमानश्च लोकः र 
सोमा यक्ष पवते यत्र सूर्यः ॥६ 


तस्माच्च देवा वहुधा सम्ध्रसताः 
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साध्या , मनुष्याः पशवो दयांसि | 
प्राणापानौ त्रीहियकवौ तपर 
श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं . विधिश्च ॥७ 
सप्त॒ प्राणाः प्रभरवन्ति तस्मात्‌ 
सप्ताचिषः सभिधः सप्त होमा; 1 
सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा 
गुहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥।८। 
अतः समुद्रा गिरयश्च स्वे- | 
ऽस्माट्स्यन्दन्दे सिन्धवः सवंरूपाः 1 
अतच . सर्वां ओषधयो रसश्च 
येनेष भूतेस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥६॥ 
पुरुष एवेदं विश्वं कमं तपो ब्रह्मापरामृतम्‌ । एतद्यो वेद 
निहित गुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥१०॥ 
उसी से ऋचा, स।म-मन्व, भुतियां, दीक्षा, यज्ञ, कमं ओर 
दक्षिणा प्रकट हुई । संवत्सर, यजमान ओौर सवः लोक उससे ही उत्पन्न 
हृए । उसी क दारा चन्द्रमा ओर सूयं प्रकाशित होते है ।॥६।॥ उसी से 
अनेक रूप वाले देवता, साधक, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणापान, अन्न, तप 
शरद्धा, सत्य मौर ब्रह्मचये का प्राक्च हमा । उसी ने विविघ अनुष्ठान 
को विधियो का विधान किया ॥७॥ सतो प्राण उसी से उत्पन्न हुये, 
अग्नि की सात ज्वालाए, सप्त समिधाए, सप्त यज्ञ, जिनमें प्राणी विच. 
म्ण करते है एसे सप्त लोक, यह सभी उस परमेश्वर द्वारा ही प्रकट हृए 
है ।॥5८॥ इसी परमेश्वर से सभी समुद्र, समस्त पर्वेत ओर विभिन्न 
रूप वाली नदियों कौ उत्पत्ति हुई । इषी से सब ओषवियां, रस, ओर 
रस से मत्म-पष्टि हुई । वही परमेश्वर सब मे अन्तरात्मा रूप से निवास 
करता है ॥&॥ हे सोम्य 1 तप, कमं ओर अमृतत्वयुक्त्‌ ब्रह्म मर यह 
“षव समी कृच पर्मेरवर हे, जो उस अन्तरममी पुरुष का ज्ञाता है, 


द्वितीय मुण्डक ] १ 


वह इष शगोरके रहते ही अविच्याखूप ग्रन्थि का उद्धाटन फर 
डालता है ।1१०॥ 
॥ प्रथम ^~ण्ड समाप्त ॥ 
द्वितीय खण्ड 

आविः संनिहितं गुहाचरं नाम महत्व दमत्रंतत्समपितम्‌ । 
एजल्प्राणान्नमिषच्च यतदेञ्जानथ सद धदरेण्यं पर विज्ञानाचयदरि 
ष्ठ प्रजानाम्‌ ॥ १॥ 

यदत्िमद्यदणम्धोऽणु च यसिमंल्लोका निहिता लोकिनस्च । 
तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु वाङमनः । तदेतत्सत्यं तदमृतं 
तद्वदत्य सोभ्य विधि ॥२्‌ 


धनुगर हीतवौपनिषद' महास्त्र 

शरं ट्युपासानिरितं सन्धयीत । 
आयम्य तद्‌ भावगतेन वेतसा 

लक्ष्य तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥३ 
प्रणतो धनुः शरो ह्यात्या ब्रह्य तल्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं हरवत्तन्मन्यो भवेत्‌ ॥४ 
` यस्मिन द्यौ पृथिवी चान्तरिक्ष 

मोतं मन सह प्राणेरच सवंः। 
तमेवेकं जानथ आत्मानमन्या 

वाचोः विमुञ्चथामृतस्य॑ष सेतुः ॥५ 


उप परमेदवर को जानना च।हिए जो सत्‌-असत्‌ रूप, सव के 
द्वारा वरणीय, वरिष्ठ गौर जीवात्माओं की बुद्धि से परे है । ज्योति- 
स्वषूप निकटस्थ, गुहार नाम वाले, महान्‌ पद वाले, इवास लेने वाले, 
नत्रोंको खोलने बन्द कृरने वालेःजो प्राणी है, वंह षव इसी मे 





ज 


न 
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समपित हैँ ॥१। है सोम्य! तु उस वेधने के योग्य लक्ष्य को वेष 
डाल, जो तेजस्वी, सृक्ष्मातिसूषष्म है बौर लोकों में निवास करने वाते 
प्राणियों के आश्चय स्थान है, वही भ्रविनाी ब्रह्महै। वदी मन, वाणी 
प्राण, सत्य भोर अमरत्व से युक्त है ।२॥ उपनिषद्‌ प्रतिपादित ओंकार 
रूप धनुष को ग्रहण कर उस पर तप द्वारा तीक्ष्ण हुये बाण को चहा 
कर खींच गौर अविनाशी ब्रह्म को लक्ष्य मानता हा उत्ते वेध डाल 
॥३॥ श्रणव धनुष ओर आत्मा वाण है, ब्रह्म उसका लच्य बताया 
गया है । उसे अप्रमत्त मनुष्य ही बांध सकता है। वाण से उसके लक्षय 
भेद कर उसीमं तन्मय हो जाय ॥५। ब्रह्म ही अमृत कासेतुहै। 
उसी में स्वग, पृथिवी ओौर अन्तरिक्ष एवं प्राणों के साथ मनभी गुन्था 


है अतः उसी आत्मस्वरूप ईश्वर को जानो गौर विषयों का सर्वथा 
त्याग करो ॥५॥ 


अरा एव रथनाभौ सयता यत्र नाड्य) 
स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः । 
ओमित्येवं ध्यायथ ` आमानं 
स्वस्ति वः पाराय तपसः परस्तात्‌ ॥8 
यः ` संवज्ञः सवविद. यस्येव महिमा भुवि । 
दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ 
मनोमयः ` ` प्राणशरीरनेता 
प्रतिष्ठितोऽन्ने, हृदय . सन्तिधाय । 
तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा 
आनन्दरूपममृतं यद्‌ विभाति ॥७ 
भिद्यते हदयग्रन्थिरिद्छयन्ते सवं संशयाः । 
क्तोयन्ते चस्य कर्माणि तस्मिन्टष्ट परावरे ॥८ 
हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म॒ निष्कलम्‌ । 
तच्छ. ज्योतिषां ज्योतिस्तच्यदात्मविदो विदुः ॥६ 
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न॒ तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 

नेमा विद्यतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
ततेव भान्तमनुभाति सर्व 

तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति १० 
ब्रहम वेदममूतं पुरस्ताद ब्रह्म पदचात्‌त्रह्य दक्षिणतड्चौत्तरेण । 
ग्रधश्चोध्वं च प्रसूतं ब्रह्मं वेद' विश्वमिद वरिष्ठम्‌॥११ 


इस परमेश्वर का के उच्चारण द्वाराही पान करना 
चाहिये । भन्ञानान्धकार से परे होने, भवसिन्धु से पार होकर प्रभु-परा्ि 
के लिए यह अवदक है। इस प्रकार तुम्हारा कत्वाण॒ होगा । रथ 
चक्र की नाभिमेंलगे हए अरोंके समान देहगत नाड्यां एकत्र ह ॥ 
विभिन्न प्रकार से उत्यन्न होने वाला परमेश्वर हृदय के मध्य भाग में 


निवास करता है ॥६॥ जो सवेज्ञ ओर सर्वविद है, संसार में जिसको 
महिमा मानी जाती है, वह सर्वात्मा ब्रह्य पने लोक मे प्रतिष्ठित है। 


वह प्राण एवं शरीर का नेतृत्व करने वाला, मन से युक्त है मोर भन्न 
मय देह मे हृदय कमल के भश्रष से निवास करता है । वह आनन्द 


स्वरूप परमेदवर सर्वत्र देदीप्यमान है, उसे मेधावी जन भले प्रकार 
देख लेते रै ॥७।॥ उक्ष परब्रह्म को तत्व के द्वारा जानने पर हृदय 


ग्रन्थि स्वयं खुल जाती है मौर सब संशय नष्ट हो जाते हँ । इङ साथ 
शुम अशुभ कर्म भी शीण हो जाते है॥८॥ ` वह विकार रहित, 
अवयव रहित ब्रह्म हिरण्यमय काश में स्थित है । वह सब ज्योतियों में 
श्रेष्ठ ह, उसे प्रात्मज्ानी मनुष्य ही जानते र ॥६॥ वा सूयं, 
चष्द्रमा, तारागण, विच्य्‌त जादि का प्रकाक्ष नहीं होतातो अग्निका 
प्रकाश ही कहां से होगा 2 केवल ब्रह्म के भ्रकाश से समी 
भरकाश्चित होति ह भौर सम्पूणं विश्व ही उसके प्रकाश से प्रकाशित 
है ॥१०1॥ यह ब्रह्म अमृत॒ स्प है, यही सामने ओर यही 











[काका व कवक 


१२० | मुण्डकोपनिषत्‌ 


पीले, दायी गौर बायी ओरमी यहीहै, नीचे ओर ऊपर की ओर 
भी वही विस्तृत हैँ । यह्‌ सम्पूणं विश्व ही महान्‌ ब्रह्म है ॥११॥। 


तुतीय मुण्डक 


प्रयम्‌ खर 

ढा सुपर्णा सयुजा सनाया 

समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्त्य- 

नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो- 

 ऽतीशया शोचती मुह्यमानः। 
जुष्ट. यदा पद्यत्यन्यमी्ञ- 


मस्य॒ महिमानमिति वीतशोकः ।,२५ 
यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं 
कर्तारमीशं पूरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विदान पुण्यपापे . विधूय 
निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति ॥२॥ 
प्राणो द्यष यः सवेभूतेविभाति 
विजानन्‌ विद्वान्‌ भवते नातिवादी । 
आत्मक्रौड आत्मरतिः क्रियावा- 
नेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥४॥ 
सत्येन लभ्यस्तपसा ५ भत्मा _ 
सम्यग्ज्ञानेन नञ; गा (र्‌ ॥ 
अन्तःशरीरे ज्योतिर्भयो हि तः“ शव । 
यं पश्यन्ति यतयः चीणदोषाः॥५ ` 
सहवासी, सखा-माव वाले दो पक्षी एक वृक्षके माश्रर्म 
रहते है । उनभे से एक तो उस वृक्ष के कम-फलों का स्वादलेता है 


तृतीय मुण्डक | १२१ 


भौर दरुपरा अनशन करता हभ केवल देखता ही है ॥१॥ देह रूप वृक्ष 
पर निवास करने वाला आत्मा मोह मेँ इवा रह्‌ कर गोक-संतृप्त होता 
है, परन्तु जव अन्य किपी साधक से परमात्मा की महिमा का ज्ञान प्राप्त 
करता है, तब शोकसे मुक्तहो नता है ।॥॥२।॥ जवर यह्‌ आत्मा उन 
परम पूरुष, विश्व॒ आदि के कारणा भौर ब्रह्मा के भी रचयिता, सबके 
परमात्मा सं साक्षात्‌ करता है, तव वहु अपने पापपूण्यों को त्याग कर 
श्रेष्ठ साम्य प्राप्त करता है ।३॥ यह सब देहारियों मे प्रकारित 
हो रहाहै, जो इसे जानता है वह विद्वान्‌ अह द्कारपुण वाते नहीं करता, 
वह कमं करने वाला गौर परमेश्वर की लीला को समकर उनमें 
आनन्द लेने वाला होकर परम श्वेष ब्रह्म्ानी हो जाता है ॥४॥ 
परमेश्वर को वही साधक देख पाति ह जो सब दोषों से मुक्त हो चुके 
हों । क्योकि वह तो देह के भीतर प्रकार रूपसे विराजमान है ओौर 
सत्य भ।षण, तपस्या, त्ह्यचये भादि श्रेष्ठ कर्मो से प्राप्त होता 
है ॥५॥ 


सत्यमेव जयति नानृतं 

सत्येन पन्था विततो देवयानः। 
येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा 

यत्र तत्‌ सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥'६ 
बृहच्च तत्‌ दिग्यमचिन्त्यरूप 

सृक्ष्माच्च तत्‌ सूक्ष्मतरं विभाति। 
दुरात्‌ सुदुरे तदिहान्तिके घ 

पश्यस्स्विहैव निहितं गुहायाम्‌ ॥७ 
न॒ चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा 

ना्यैदवेस्तपसता कर्मणा वा। 
ज्ञानप्रसादेन ` विश्ुद्धसत्व- 

स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥८॥ 
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एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यौ 
यस्मिन्‌ प्राणः पंचधा संविवेश ।. 
प्राणेहिचत्त' सवंमोतं प्रजानां 
यस्मिन विशुद्धं विभत्येष आत्मा ॥४ 
यः य लोकः मनसा संविभाति 
विशुद्धसत्वः कामयते यांश्च॒ कामान्‌ । 
तं तं लोकः जयते तांश्च कामां- 
स्तस्मादात्मन्ञ टयचंयेद. भूतिकामः ॥१० 
जहाँ सत्य स्वरूप परमेर्वर का श्रेष्ठ निवा^स्थान है उनके 
समीप वहीं ऋषिगण देवयान मागं से पहंचते है, जिनकी कोई कामना 
शेष नहीं रह गई है । यह मागं सत्य से परिपणे है क्योकि सत्थ की ही 
सदा विजय होती है, भूठकी नहीं होती ॥६॥ परमात्मा भव्यत्त 
समीप बौर दूरसे भी द्रुर है, वह इन दुःढने वालों की हृदय गुफामे ही 
प्रतिष्ठित है । वह्‌ अत्यन्त महान्‌ गौर दिव्य है तथा सहज ही चिन्त 
मे नदीं आता भौर सृक्ष्मातिसूक्ष्म रूप से प्रकाशित होता दै ॥५॥ 
परमात्मा को सदा श्रेष्ठ अन्तःकरण वाला ज्ञानी ही ज्ञान के प्रसाद तै 
व्यान के द्वारा देव सकता है । वह्‌ नेत्रो से, वारण) से, अथवा अन्य किष 
भी इन्द्रिय से ग्रहणी नहीं है अथवा तप आदि कर्मो सेभी ग्रहण ती 
किया जा सकता ।॥८।। निस देह में पाच रूपों वाला प्राण स्थित है 
देहघारियो का मन उसी प्राण षे व्याप्त है । यह सृक्षम आत्मा मनक | 
द्राण जाना जाता है मौर उस मन के शुद्ध होने पर मात्मा सव रकार | 
से सशक्त हो जाता है ॥॥६॥ दवय कौ अभिलाषा वाला मनुष्य | 
आत्मज्ञानी की सेवा करे । वयोकि बुद्ध मन वाला ज्ञानी मन से ज 
लोक ओर जिन भोगों की इच्छा करता है वह्‌ उस -उस लोक अथर्वा उक | 
उन भोगों को प्राप्त शरन में समथं होता है ॥१०॥ | 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ 


तृतीय अध्याय ] १२३ 


द्वितीय खण्ड 
स॒वेदतत्‌ परमं ब्रह्म धाम 
यत्र विर्व निहितं भाति शुभ्रम्‌ । 
उपासते पुरषं यो ह्यकामा 
स्ते शृक्रमेतदतिवर्तन्ति धीराः ॥१ 
कामन यः कामायते मन्यमानः 
स॒ कामभिर्जायते तत्र॒ तत्र। 
पर्याप्तकामस्य करृतात्मनस्त्वि- 
हैव सवं प्रविलीषन्ति कामाः॥& 
नायमास्सा प्रवचनेन लभ्यो 
: न मेधया न बहुना . श्रुतेन । 
यमेत्रैष वृणते तेन लभ्य 
स्तस्येष आत्मा विव.णुते तनु स्वाम्‌ ॥३ 
नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो 
नच प्रमादात्तपसो वाप्यलिङद्खात्‌। 
एतैर्पायवेयेतते यस्तु विद्वा 
स्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम ॥४ 
सम्प्राप्टोनमूषयो ज्ञानतृप्ताः \ 
कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः। 
 तेस्वेगं सवंतः प्राप्य धीरा 
युक्तात्मानः सवं मेत्राविशन्ति ॥ 
जो साधक परमेश्वर की निष्काम भाव से साधना करते है, वे 
ज्ञानी इस देह के बन्धन से पार हो जति दै । क्योकि कामना रहित 
` साघक उस प्रकाशयुक्त ब्रह्मधाम को शीघ्र ही जान लेता है । उसी घाम 
` में यहं सम्पुणं विश्व स्थित हुभा है । १ भोगो को इच्छा करते षाला 
साधक मपनी इच्छाओं को पूति के कारण उन-उन लोको मे जाता है 
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जरह से पूणं हो सके । परन्तु जो कामनाओोंसे पूणं तुष्टि प्राप्त कर 
चुका है, उसकी कामनये इसी शरीरम लीन हो जाती हैँ ।॥२॥ यह 
परमात्मा प्रवचन, बुद्धि अथवा श्रवणादि द्वारा प्राप्ति नहीं होता अपितु 
जिसे अनुग्रहुपूवेक स्मीकार ऽर्लेतादहै उसीके द्वारा प्राप्त हो सकता 
हैँ । क्योकि वह उस साधक को अपना स्वरूप दिवा देता है ।३॥ 
जिध मनुष्य मे उपासना रूपी बल नहीं दहै, उसे परमात्माकी प्राप्ति 
नहीं होती ओौर प्रमोदयुक्त व्यक्ति भी उसे नहीं पाता जिसतप का 
कोईरू्पनहो, वैस। तपभी निरथेक है । परन्तु ज्ञानी साधक उसे 
प्राप्तकर लेता है ।।४॥ परमात्मामेंलीनहो जाने वाले ज्ञानी उसे 
प्राप्त करके उसी मे लीन हो जाते ह, क्थोंकि कामना रहित शुद्ध .मन्तः- 
करण वाले ऋषि ण ज्ञान से तृप्त होकर परम शान्त होते हुए परमात्मा 
को प्राप्त कर लेते है ।।५।॥ 
वेदान्तविज्ञानसुनिरिचतार्थः 
सूग्यासयोगाद्‌ ` यतय. शुद्धसत्त्वा; । 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले 
परामृताः _ परिमुच्यन्ति स्वं \1६॥ 
गताः ` कला पंचदश प्रविष्ठा 
देवाश्च सवं प्रतिदेवतासु । 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा 
परेऽव्यये सवं एकीभवन्ति ॥:७॥ 
, ; यथा नद्यःस्यद्दमानाः समुद्र 
ऽस्तं गच्छन्ति नापरूपे विहाय । 
तथा, विद्वान्‌ नामरूपाद्‌ विमृक्तः ` । 
परात्परं पुरुषमुेत्ति दिव्यम्‌ ।॥८॥' 
सयोह वे तत्पयमं ब्रह्म वेद ब्र्मव भवति नारयात्रह्म- 
वल्कले, भवति । _ तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो 
विमुक्तोऽमृतो भवति ॥६॥ . ` । 
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तदेतद चाग्युक्तम्‌-- 
क्रियावन्तः श्रोत्रिया बह्यनिष्ठाः 
स्वं जुह्वत एकषि च्रद्धयन्तः। 
तेषमेवेतां ब्रह्मविद्यां वदेत ` 
शिरोव्रतं विधिवद्यस्तु चीर्णम्‌ ॥१०॥ 

तदेतत्‌ सत्यमृषिरङ्गिराः पुरोवाच नैतदचीणंवतोऽधीते । 

नमः परमऋषिभ्यो नमः परमच्छषिभ्यः ॥११॥ 
जो वेदान्त ज्ञान द्वारा परमेश्वर को जान चुके है मौर संन्यास 
तथा योग केद्वारा णुद्धहो चुके है, एेे साधक शरीर त्याग कर ब्रह्म 
लोक को प्राप्त होते हैँ ओर वहं परम अमृतत्व का लाभ पाकर जीवन 
सक्त हो जाते हैँ ।॥६॥ पन्द्रह कलाएं गौर देहगत सभी इन्द्रियां अपने- 
अपने अभिमानी देवतामां से सुसङ्खत प्राप्त करते है, फिर समौ कम ओर 
जीवात्मा अविनाशी ब्रह्मम लीन हो जाते ह ॥७॥ प्रवाहमाना नदियां 
जसे अपते नामरूप को मिटाकर समुद्रमे मिल जाती हैः वंसेहीज्ञानी, 
जन अपने नाम रपका त्याग कर सवं श्रेष्ठ ब्रह्म मे लीनहो जाते 
ह ।॥८॥ जो उस परमेश्वर को जान लेता है वह ब्रह्मर्‌प हो जाता है। 
उसके वश मे कोई ब्रह्मज्ञान से रहित नहीं होता । वह भौर पापों से 
पार होकर हृदय ग्रन्थियों से मुक्तं टौकर अमृतत्व को प्राप्त हो जाता 
है ।॥६॥ ब्रह्मविद्या उन्दी को बतानी चाहिए जो वेद के जानने वाले 
ब्रह्मनिष्ठ, धद्धवान्‌, नियमपूवेक यज्ञ करने वाले है, जिन्होने विधि पूर्वक 
शिरोत्रत का पालन किया है श्रौर जो निष्काम कमं द्वारा साधना करते 
है। यह वात ऋचां मे कही गई है।॥ १० इस सत्य के प्रथय 
अंगिरा ऋषि ने बताय। था । जिसने ब्रह्मचयं पालन नहीं किया, वह्‌ 
इसे नहीं जान सकता । उन ब्रह्मज्ञानी म॑हषियों को बारम्बार नमस्कार 
है ।११॥ 
| यण्डकोपनिषत्‌ समाप्त ॥ 











 ----- 
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भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्र पश्येमाभिययैजव्राः । 
स्थिरेरगैस्तुष्टुर्वा सस्ततुभिव्यंशेम वहितं यदायुः ।, 
स्वस्ति न इद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्तार्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो प्वृहस्पतिदं धातु ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


हि देवगण | हम कानोंसे कल्याणमय वचन सुं, तेत्रसे 
कल्याणमय हृष्य देखे, टद्‌ अद्ध वाले शरीरो से ईङ्वर की स्तुति करते 
हए हम जो आयु ईश्वर हित मे लगे उसे उसी प्रकार व्यतीत करे, 
इन्द्र हमारे लिए कल्याण देने वाले हो, पूषा हपारा कल्याण करे, 
अरिष्टो के नाक गरुड़ हमारे लिए कल्याणकारी हों भौर वृहस्पति भी 
हमारे कल्याण को पृष्ट करें । 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

ओमिध्येतदक्षरमिदं सवे तस्योपव्याख्यानं मूतं मवद्भविष्य- 
दिति सवं मोद्ार एव । यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीत तदप्योङ्कार 
एव  ॥१ | 

सव ` ह्येतद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्य सोऽयमाहमा चतुष्पात्‌ ॥२ 

जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्खं एकोनविशतिमुखः स्थूल- 
भग्गेरवानरः प्रथमः पादः 1३ 

स्वप्नस्थानोऽन्तःपरजञःसप्ताङ्ख एकोनविशतिमुखःप्रविविक्तिभृक्‌ 
तेजसी द्वितीयः पादः ।1# । - 


यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति 
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तत्सुषुप्तम्‌ । सुधुत्स्थान एकभूतः प्र्ञानघन एवानन्दसयो 
हयानन्दभुक्चेतो मुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥५॥ 

उकारमय अविनाशी ब्रह्म है, उसकी महिमा को प्रव्यक्ष 
लक्षित कराने वाला यह्‌ सम्पृशं विश्व है । भूत, भविष्यत, वतमान 
भादि तीनों कालों वाला यह संसारञ्छ्ार ही है भौर तीनों कालों 
सेपरे भी जो अन्य तत्व है वह भी ऊश्कारही है ॥१॥ यह 
सम्पूणं जगत ब्रह्म ही है, यह आत्मा भी ब्रह्म है गौर यह भात्मा 
चारपावोंवालाहै।-। यह्‌ सत्पु विश्व जिसका देह है, सात लोकः 
जिसके सात अद्ध है, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मन्दिय, पञ्चप्राण भौर 
चार अन्तःकरण यह उच्रीस जिसके मुख हैँ जिसके पारा भ्रकट ज्ञान इस 
वाह्य संसारम प्रसारितदहै, जो इस स्थूल विर्व का मोगने वाला है, 
वह वश्वानर उस ब्रह्य का प्रथम चरणा है ।३। स्वप्न के समान 
अनित्य विश्व जिसका स्थान है, जो सात भङ्गं मे युक्त उन्रीस मुख 
वाला है, जिसके द्वारा प्रकटज्ञान संसार से प्रसारित है जो सूक्ष्म 
विश्व का भोक्ता ओर ज्योतिमंय ह वह उस ब्रह्म का द्वितीय चरण 
है।४। जो सोता हुमा भोग-कामनाभओों से रहित, स्वप्नं से रहित 
है, एसी सुपुप्तावस्था जिसकी देह है, जो स्वयं घनी भूत, आनन्दमय भौर 
एक रूप है, जिसका मुख भ्रकराशगुक्त है भौर जो परमानन्द का एक- 
मात्र भोगने वाला है, वहं ब्रह्म का तुतीय पाद है ॥१५॥ 


एष सर्वेश्वर एष सर्ज्ञ॒ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सस्त 
परमरावाश्ययौ हि भूतानाम्‌ 6 

नान्तःप्रज्ञं न वहिष्प्रज्ञ नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं नभ्रज्ञ' 
नाप्रज्ञम्‌ । अदृष्टमव्यबहार्यमग्राह्यमलक्षणमविन्तमव्यपदेश्यमे- 
कात्मप्रत्ययसारं प्रपंचोपशमं शान्तं शिवम तं चतुर्थं मन्यन्ते 
स आत्मास विजयः ॥७ 
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सोऽयमात्माध्यक्ञरयो ङ्कु रोऽधिमात्रः पादा मात्रा मात्रार्च 
.पादा अकार उकारो मकार इति ॥६ 


जागपितस्यानो वेर्वान रोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽप्तेरादिमतवा 
दवाऽऽप्नोति ह॒ वैः सर्वाकामानादिरच भवति त एवं वेद ॥ \ 


स्वप्नस्थानस्तजत उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षाद्‌ मयत्वादोत्क- 
पति ह वं ज्ञानसंतति समानश्च भवति नास्याब्रह्यवित्ुले भवति 
य एवः वेद ॥१० 


सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा 
मिनोति ह्‌ वा इद सवंमपीतिश्च भवति य एवं वेद ॥११ 
अमात्रर्चतुर्थोऽव्यवहायैः प्रपज्वोपक्ञमः हिवोऽरैत एवमोकार 
आत्मव संविशत्यात्मनाऽऽत्मानं य एव वेद य एव वेद ।।१२ 
वह ब्रह्य ही सब भूतो का उत्पत्ति, स्थिति भौर प्रलय स्थानी 
है । वही सवज्ञ, अन्तर्यामी, सब संसार का कारणभूत, तथा सव का 
ईरवर है ॥६॥ जो भीतर बाहर प्रज्ञावाला नहीं है, जो दोनों भोर 
भी प्रा वाला नहींहै, जोन जानने वालाहै ओर जोन अज्ञान 
है, जो अद, अव्यवहाथं भोर अग्राह्य है, जो लक्षण रहित, एवं प्जञान- 
धनरहै, जोन बतलाने म आ सक्ताहै भरन चिन्तन मे, एकाटम सत्ता 
ही जिसका सारदहै, जो प्रपच रहित, कल्याणकारी अव॑त, सवथा 
शान्तदै, उसे ब्रह्म का चतुथं चरण माना गया है। उसे जानना 
चाहिये ।७॥ यह अध्यक्षर रप परमात्मा त्रिमात्रिक उध्कार है । 
अकार, उकार भोर मकार यष्टी इसके पादह आओरपद ही मावे 
है ॥८॥। प्रथम मात्रा श्रकार' व्याप्त होने बौर आदि होने ॐ कार्णं 
जागरित स्थन रुप वंश््ानर नामक प्रथम चरण ह । हस प्रकार जनने 
वाला ज्ञानी सम्पूणं भोगोंको प्राप्त करता हुआ सब प्रमुख हो जाता 
है ॥*&॥ उ्कार की द्वितीयमा उकारः श्रेष्ठ होने भौर द्विषा 
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वात्मक होने के कारण स्वप्न स्थान रूप तौजस नामक दूसरा चरण ह । 
इस प्रकार जानने वाला मनुष्य ज्ञान की उन्नति करता भौर समान भाव 
वालाहो जाता है । उसके वंश में परमेश्वर को न जानने वाला कोर 
नहीं होता ।१०। उकार की तृतीय मात्रा "मकारः भापक भोर 
विलीन करने वाली होने से सुषुप्त स्थान वाला प्राज्ञ नामक तृतीय चरण 
है । इस प्रकार जानने वाला ज्ञानी इस सम्पूण विश्व के परिणाम 
काज्ञाता होकर इस सव को स्वयं मै निहित करने वाला हो जाता 
है।११। मात्रा रहित उकार अव्यवहार्यं, प्रपचातीत एवं कल्याण 
रूप हं । यही ब्रह्य का चतुथं चरणदहै। जो इस प्रकार जानताहै वह्‌ 
आत्मज्ञानी आत्माके द्।राही परत्रह्य मे लीन हो जाता है।१२। 


॥ मारुड्क्योपनिषत्‌ समाप्त ॥ 














ठेतरेयोपानिषत्‌ 


ॐ वाड मे मनसि प्रतिष्ठिता. मनो भे वाचि 
प्रतिष्ठिदमातरिरावीमं एधि । वेदस्य म आणीस्थः ध्रतं मे मा 
परहासीः। अनेनाधीतेनाहोरात्रन्संदधाम्धुतं वदिष्यामि । स्यं 
वदिष्यामि तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्ता- 
रमवतु ववतारम्‌ ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


हे परमात्मन्‌ ! मेरी वागेन्दिय मन में स्थित दहो जायञौर मेरा 
मन वागेन्िय में स्थित हो । तुम मेरे निमित्त प्रत्यक्ष होओ । मेरे निमित्त 
वेद विदितज्ञान कोलाभो। मँसुने हृएज्ञान को भूल न जाऊ । 
मे श्रेष्ठ शब्दों को ही बोलू । दिन-र्रियों को एक करद | मँ सदा 
सत्य बोलुगा । वह ब्रह्य मेरा रक्षक हो । वह्‌ माचायं का भी रक्षक दरौ। 
, वह मेरी ओर भाचाये की, दोनों की ही रक्षा कर । 
ॐ शांतिः शांतिः शांतिः 


प्रथम अध्यय 
प्रथम खण्ड 
ॐ अत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्याकचन 
मिषत्‌ , स ईक्षत लोकानु सजा इति \\१ 
स॒ इमट्नोकानसृजत ` अम्भौ मरीचीमरमापोष्वोऽभ्यः ` 


परेण दिवं दयौः प्रतिष्ठान्तरिक्षः परीचयः पृथिवी मनो या 
अधस्तात्ता भ्रापः ॥२ 


एेतरेयोपनिषत्‌ ] १३१ 
स ईक्षतेमे नु लोकपालान्नु सृजा इति सोऽ्द भ्य एव 
पुरुषः समुद धृत्यामूछयत्‌ ॥३ 
तमभ्यतपत्तस्याभितत्स्य मुखः निरभिद्यत यथाण्डं मुखाहाग्‌ 
वाचोऽग्तिर्नासिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राणः भ्राणादायुर- 
क्षिणी निरभिदयेतामक्षिभ्यां चक्षुश्चक्षुष आदित्यः कणौ" निरभि- 
देतां कणाम्यां श्रोत्रः ओओत्रादिशस्त्वङ्‌ निरभिद्यत त्वचो लोमानि 
लोमभ्य ओषधिवनस्पतयो हृदयं निरभि् त हृदयान्मनो मनस- 
रचन्द्रमा नाभिनिरमिदयत नाभ्या अपनोऽ्पानामृत्युः शिनं 
निरभिद्यत शिश्नाद्रेतो रेतस आपः ॥४ 


सृष्टि से पूवं एक मात्र परमात्मा ही था, अन्य कोई भीन था। 
उस परमात्मा ने लोक रचना का विचार किया।॥१॥ उसने स्वर्गादि 
उच्च लोक, अन्तरिक्ष, मत्यं लोक ओौर जल आदि की रचना की । स्वं 
से ऊपर के लोक गौर उनका आश्रय स्थान यलोक (बम्भः श्रौर अन्त- 
रिक्ष मरीचि है। यह पृथिवी मव्यलोक के नाम से ओौर नीचे के सब 
लोक जल के नाम से प्रसिद्ध हुए है ।॥२॥ लोकों की रचना करने 
के पश्चात्‌ उन्होने लोकपालों की रचना करने का विचार किया भौर 
जल से ज्योतिमंय पुरुष को प्रकट किया ॥१॥ उप्त ज्योतिर्मय 
पुरुष को देष कर उस परमात्माने तप क्रिया ओर उनके तपसे 
तेजस्वी हुए देह से अण्डे के समान हुभ्ना, उसमे मुख का छेद बना, मुख 
से वागेन्द्रय ओर वाणी से अग्निका प्राकव्य हुमा, फिर दो छिद्र युवत 
न।सिका भौर उससे प्राण॒ की उत्पत्ति हुई । प्राणसे वायु भौर नेत्र 
चिद्र हुए, उनम चक्षु उत्पन्न हुये । चक्षु से सूयं उत्पन्न हृए । फिर कानों 
के षठिद्र बने, उनमें सुनने की शक्ति उत्पन्न हुई । श्नोोन्दरिय के द्वारा 
दिशाये प्रकटी आर फिर त्वचा उत्पन्न हई, त्वचा से रोम, रोमों से 
मोपधिर्या, फिर हृद भौर हृदय से मन, मनसे चन्द्रमा प्रकट हअ। ॥ 





९३२ [ एेतरेथोपनिषत्‌ 


फिर नाभि उत्पन्न हुई, नाभिसे अपान गौर अपान से मृत्यु देवता 
प्रकट हुये । फिर उपस्थ, उपस्थ से रेत ओररेतसे जल की उत्पत्ति 
हई ॥४॥ 

॥ प्रचम खण्ड समाप्त ॥ 


दवितीय खश्ड 


ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन्‌ महत्य णवे प्रापतंस्तमशनाया- 
पिपासाभ्यामन्ववा्जत्‌ ता एनमन्र्‌ वन्नायतन नः प्रजानीहि 
यस्मिन्‌ प्रतिष्ठता अन्नमदामेति १ 
ताभ्यो गामानयत्ता अब्र वन्न वै नोऽयमलमिति ताभ्योऽ्वमां 
नयत्ता अब्र वन्न वे नोऽयनलमिति २ 


ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अत्र वन सृङरतं बतेति । सरुषो बव 
सकृतम्‌ । ता अन्नवीद्यथायतनं प्रविशतेति ।1३ 
अग्निरवाग्भूत्वा मूख प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्व! नासिके 
प्राविशदादित्यश्क्ष भू त्वाक्षिणो प्राविद्शः ओतः भूत्वा कणौ 
प्राविशन्नोषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविकषंइचंमा 
मनो भूत्वा हृदय प्राविशन्पृ्युरपाना भूत्वा नामि प्राविशदापौ 
रेतो भूत्वा शिशनं प्राविशन्‌ 1४ 
तमशनायापिपासे भन्न तामावाभ्यामभिप्रजनीहीति। ते 
भन्नवीदेतास्वेव वा देवतास्वा्जाम्येतापु भागिन्यौ करोमीति। 
तस्मास्य कस्ये च देवताये हविगूं ह्ये 
भागिन्यावेवास्यामशनायापिपासे भवतः ॥५ 
परमात्मा दाया उत्पन्न देटव। इस विशाल समृद्रमे भा १३॥ 
तब परमात्मा ने उनमे-मूख प्यास की अनुभूति उत्पन्न की । इस पर 


एेतरेथोपनिषद्‌ | १३३ 


उन्होने परमात्मा से कटा कि हमारे लिए देसे ज्लरीरकानिर्माण करो 
जिसमें रहकर हुम अन्न आदि खा सक्तं ॥ १ ॥ परमात्मा ने उन्हे गौ 
काशरीर वना कर दिखाथा, उसे देख कर देवता बोले कि यह हमारे 
लिए ठीक नही है, तब परम।त्मा ने उन्हे अश्व का शरीर दिखाया, उसे 
देख कर भी उम्होने वही उत्तर दिया कि यहु ठोक नहीं है ॥ २॥ 
तव परमात्मा ने मनुष्य देहं दिखाया, उप्त देखकर देवता बोले कि 
यह बहुत ही सुन्दर रचना है, तव परमात्मा ने का अपने-अपने 
योग्य स्थानों में घुस जाजो ॥३॥ तब अग्नि देवता वाणी बन कर 
मुख में घुक्त गया। वायु देवता प्राण वन कर नासितामे घुषा, सुग 
चक्षु बन कर नेत्र गोलकों मे ` विष्ट हुआ, दिशाय श्रोत्र बन कर कानों 
मे घुपीं, ओषधि रोम बन कर त्वचा मे पर्ची, चन्द्रमा मन बनकर 
हृदय में स्थित हुआ, मृत्यु भ्रपान बन कर नाभिमेश्रौर जल रेत बन 
केर उपस्यमेंस्थितहौ या ॥४॥ तब उस परमेश्वरसे क्षधा 
पिपासा ने कहा कि हमारे लिए भी स्थान बन।इये । परमेश्वर बोले कि 
तुम्हे इन देवताओं मसे ही अंश देता हूं । अतः जिस देवत। के 
लि! हवि ग्रहण होगी उस्म क्षुधां - पिपास। दोनों ही भाग प्राप्त 
करभो ॥५। 
॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥। 


तुतीव खण्ड 
स ईक्षतेमे नु लोकाश्च लोकपालश्चन्नमेभ्यः सुजा इति ॥१ 
सोऽपोऽम्थतपत्ताभ्योऽमिताप्तस्ण मतिरजायत । या वेसा 
मूतिरजायतान्तं वं तत्‌ ॥२ 
तदेनत सृष्ट परा त्यजिांसततद्वाचाजिषृक्षत्तन्नाशक्नोद्राचा 
ग्रहीतुम्‌ । यद्धं नद्वाचाग्रहैष्यदमिव्याहूध्य हैवान्तमवर्स्यत्‌ । ३ 





१३४ [ ठेतरे५ोपनिष 


तत्प्राणेनाजिषृक्षत्तच्चाशक्नोतप्राोन ग्रह्यीतु स यद्धंनत्ा. 
णेनाग्रहैष्यदभिप्राण्य हैवानमत्रप्स्यत्‌ ॥४ 

तच्चक्ष्‌षाजिचृत्तत्तन्नाशवनोच्वक्त्‌षा ग्रहीतु" स यद्धं नच्च 
त्त्‌.षाग्रहैष्यद, दृष्ट्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ।५ 


फिर परमत्माने सोचा कि सव लोकं भौर लोकपालो की रचना 
हो चुकी, अव इनके लिये अन्नकी रचना ओर होनी चाहिए ॥१॥ 
उस परमात्मा ने जलो को तपाया, उन जलो से जो मूति प्रकट हुई 
वही अन्न है ॥२॥ यह्‌ उत्पन्न हआ भन्न ॒परामुख होने लगा तवं 
उसे वाणी द्वारा ग्रहृण करना चाहा । परन्तु वहु अन वाणीके द्वारं 
ग्रहण न हो सका । यदि दएेसाहो सकता तो मनुष्य अन्न क वणन द्वारा 
ही तुप्ति को प्राप्त हो जाता॥३।। तब उस अन्रकोप्राण के रार 
ग्रहृण करने कौ इच्छा की, परन्तु वह प्राणाके द्वारा भी ग्रहण न किया 
जा सकरा । यदि वह प्राण॒ द्वारा ग्रहृण हो सकता तो देहधारी अन्नको 
स धकर हो तृप्त हो जाता ॥४॥। तब उस अनन को आंखों (रा ग्रहण 
करने की चेष्टा की, परन्तु यह आंवोंद्वारा भी ग्रहण न हो सका। 


यदि दे्षाहो सकतातो अन्नको देखते पात्र से ही भूश्च मिट 
जाती ॥५ 


तच्छोलेए।जिचृक्षत्तन्नाशवनोच्छोलेण ग्रहीतुः स यदं 
नच्छोलेणाग्रहिष्यच्छुत्वा हिवार्नमन्रण्स्यत्‌ ६ 
तत्वचाजिघृक्षत्तन्नाशकनोत्वचा ग्रहीतु स ॒यंद्धनत्ववाग्र 
हैष्यत्सृष्ट वा हैवाग्नमत्रप्स्यत्‌ ।७ 
तमनसाजिधृक्षत्तननाणवनोन्मनसा ग्रहीतुः स यद्धनसः 
नसाग्रहिष्यद्धचात्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ८ 
तच्छिशनेनाजिधृक्षत्तननाशवनोच्छठिदनेन ग्रहीतुः स यद | 
नच्चिनेनाग्रैष्यदविसूज्य हैवान्नमवरपस्यत्‌ ॥4 | 


प्रथम अषपाय | १३५ 


तदपानेनाजिधृक्षत्तदावयत्‌ सैषोऽन्नस्य ग्रहो य॒द्रायुरन्ना- 

यर्वा एष यद्वायुः ।।1°॥' 

तव उस अन्तको श्रोतरों द्वारा ग्रहण करने की चेष्टा की, परन्तु 
वह श्रोत्रँ द्वारा मी प्रहणन हो सका। यदि एसा हो सकता तो अन्न 
कालाम सुनकर ही भख मिट जाती ॥५॥ तव उस अन्तर को त्वचा 
हारा ग्रहण करना चाहा, परन्तु वहु तचा द्वारा भी प्रहणन हो सका। 
यदि एेसा हो सकता तो अन्न के स्पशं माच्रसे भूख मिट जाती ॥७॥ 
तव उस अन्न को मन केद्वारा ग्रहण करने कौ चेष्टा की परन्तु वह मन 
केद्वारा भी प्रहणन हो सका। यदिमनके द्वारा ग्रहण हो सकतातो 
बन्न के चिन्तन मात्रै भुल मिट जाती ॥८।॥ तब उक्त अन्न को 
उपस्य द्वारा ग्रहण करता चाहा, परन्तु वह्‌ उपस्थ द्वारामी प्रहणन 
हो सका । यदि एता हो सकता तो अन्न काव्याग करनेसे ही तृत्ति 
हो जाती ।॥|६। तब उस ध्न को अपान वायुद्रारा ग्रहण करने की 
चेष्टा की इससे वह्‌ ग्रहण हो गया । तब यह अपान वायु ही अन्न को 
ग्रहण करने वाला हुञा । यह्‌ वाथ अन्न के हारा देह को रक्षा करनेमें 
समर्थं है । १०॥ 

स ईक्घत कथं न्विदं महते स्यादिति स ईक्षत कतरेण 
प्रपद्या इति । स ईक्षत यदि वाचाभिव्याहूतं यदि प्राणेनाभि- 
प्राणितं यदि चक्षुषा हृष्टं यदि श्रोलेण श्रतं यदि त्वचा स्पृष्ट 
यदि मनसा ध्यातं यद्यपानेनाम्यपानितं यदि शिरनेन विसृष्टमथ 
कोऽहमिति ११ ह 

स एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत सषा 
विहतिर्नाम द्रास्तदेत्नान्दन । तस्य त्रय आवस्थास्रयः 
स्रत; अयमावसथोऽमावसथोऽयथमावसथ इति ॥१२ ध 

स॒ जातो भूतान्ठभिष्पेख्यतु क्रिमिहाव्य' वावदिषदिति । 
स एतमेव पुरुष ब्रह्य ततमपरश्यत्‌ । इदमदशेमिति ॥१३ 








१३९६ { पेत रेयोपनिषत्‌ 


तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो हु वं नाम । तमिदन्द्रं सन्तमिन्ध 
इत्याचते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षप्रिया इव 
हि देवाः ।.१४ 

फिर परमात्मा ने विचार किया कि मनुष्य मेरे विना कै 
रहेगा ? फिर सोचा करि इसने वाणी से बोल लिया, प्राण से सुघ लिया, 
नेत्रसे देख लिया, कान से सुन लिया, त्वचा से स्पशं कर लिया, सन से 
घ्थान कर लिया, अपान से अन्न ग्रहण कर लिया, उपस्थसे उसकी 
क्रिा करली, तो फिर उसके लिए मेँ कौन रहा? फिर सोचा कि 
मुके क्िसमाग से इसके शरीरें प्रविष्ट होना चाहिए ? ॥११। 
तब परमेश्वर ने मनुष्य की सूर्वाको चीर कर देह में प्रवेश किया यहं 
दार विहति कहा जाता है, यह आनन्द प्राप्त कराने वाला द्वार है। 
उस परभेर्वर के तीन आश्रय है, तीन ही स्वप्न है । हृदय एक स्थान है, 
ब्रह्म घाम दूसरा भर ब्रह्माण्ड तीसरा स्थान है ॥१२॥ मनुष्य सप्र 
से कट हृए उस पुरुष ने पञ्च महाभूतो को सव ओर देखकर कहा कि 
यदा दूसरा कोन है ? तव उसने परम पुरुष परब्रह्म को ही वहाँ देवा 
भोर सोचा कि अहा ! मैने परमेश्वर के दशन प्राप्तकर लिए ॥१३॥ 


. भतः वह परमात्मा इदन्द्र नाम से प्रसिद्ध है, परन्तु इदन्द्र होते हए भी 


उसे परोक्ष माव से इन्द्र कहते ह । देवगण परोक्षप्रिय होते हैँ ॥१४॥ 
। प्रथम अषघ्याय समाप्त ॥ 


द्वितीय अध्याय 
प्रथम खख्ड 


„ _ पुरुषे ह वा अथम.दितो गर्भो भवति । यदेतद्रेतः तदेतत्‌ 
सवभ्योऽङ्ग भ्यस्तेजः सम्भूतमात्मन्येवात्मानं विभक्ति । तयद 
सिया सिञ्चत्यथेनज्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म ॥१ 


द्वितीय अध्याय | ` 0 


तत्स्लिया आत्मभूतं चच्छति। यथा स्वमङ्ग' तथा । 
तस्मादेनां न हिनस्ति । सास्यैतमात्मानमव्रगतं भावयति ।॥२ 

सा भावयित्री भावयितव्या भवति । तं स्त्री गर्भं विभप्चि। 
सोऽग्र एव कुमारः जन्मनोऽगरेऽधिभावयति । स यत्कुमारं जन्म- 
नोऽग्र ऽधिभावयत्यात्मानमेव तद्धावयत्येषां लोकानां संतत्या । 
एव ` संतता हीमे लोकास्तदस्य द्वितीय जन्म ३ 

सोऽस्यापमात्मा पृषण्येम्यः प्रतिधीयते अथास्यायमित्तर 
भ्रात्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रेति 1 स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते 
तदस्य तृतीपः जन्म ।४ 

तदुत्तमृषिणा-- 

गभ नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा । 

शतं मा पुर आयसीररक्ञन्नघधः श्येनो जवसा निरदीयमिति 

गभ एवेतच्छयानो वामदेव एवमुवाच ॥५ 

स एव 'वद्वानस्माच्छरीरभेदादूध्वं उत्करम्यामुष्मिनु स्वे 
लोके सर्वान्कामानाप्त्वामृतः सभसवत्‌ समभवत्‌ ।।8 


प्रारम्भ मे गभं बनता है । यह वीर्यं सभी भद्ध से प्रकट. होने 
वाला तेज है । पुरुष इसे अपने शरीर मे ही धारण कृरता है, फिर उसे 
सिचन द्वारा गभं रूप मेंस्थित करता है। वह्‌ इसका प्रथम जन्म 
है॥१। वह्‌ स्थापित गभं स्त्री के मात्मभावको प्राप्त होता है। 
वह्‌ उस समप स्त्री के भपने ङ्ख समान हीहो जाता है, इसीलि८ 
स््रीको उसे घारण किये हुए कोई कष्ट प्रतीत नहीं होता । वह स्त्री 
पति के आत्मल्प से प्राप्त हए गमं का पोषण करती है ॥१॥ प्रसव 
के पहले स्त्री गभं का पोषण करती है मौर उसके उत्पन्न होने पर 
उसका पिता उसे क्म॑वान्‌ बनाने का यत्न करता है। जो पिता अपने 











१३८ { रते रे"ोपनिषत्‌ 


बालक की इस प्रकार उल्नतिकरता दहै, वहु यथाथं मेँ अपनी ही उन्नति 
करता है क्योकि सत्र लोक दसी प्रकार विस्तृत हुए हँ, इस प्रकार 
बालकं का यह दूसरा जन्म हुआ 11३॥ पिताक पण्य कर्मो के निमित्त 
पिताका ही हमा पूत्र रूपमे प्रतिनिधि बनता है, तव पितारूप 
मात्मा अपना कत्तव्य प्रा हौ जाने पर मृत्यु को प्राप्त होकर 
संसारसे गमन करताटहै भौर जाकर फिर जन्म लेकर लोट आतां 
है यही इस्तका तृतीय जन्म है ।४॥ यही बात चषि कहते हँ किरम 
गभे पर॑ रहकर ही देवताओं क अनेक जन्मों को जान चुका हूं । तत्व 
ज्ञान कौ प्राप्ति र पले मूके सैकड़ों कठोर विजरो ने बांध रवां था। 
छव द्येन के घमान वेग द्वारा उन्दं काटकर मुक्त हमा हूं । वामदेव 
ने गभे से शयन करते हुए उपरोक्त बात कही ॥५।। हस प्रकार 
का ज्ञानी वामदेव ऋषि देह नष्ट होने पर संसारे उन्नत हुभा मौर 
स्वगं॒मे पहं कर सव कामनाभों का उपभोग कर अमर हो 
गया ॥६॥ 
। 1 द्वितीय प्रध्याय समाप्त ॥ 


तुतीय अध्याय ` 
प्रथम्‌ खण्ड 


कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे । कतरः स॒ अआशत्मा येन वा 

पश्यति येन वा श्यृणोति येन वा गन्धानाजिघ्रति येन वा वाच 

व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति 1१ 

यदेतद्धदयं मनश्चेतत्‌। संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं 

मेधा दष्टं तिर्मनोषा जूतिः स्मृति, संकल्पः क्रतुरसुः कामो वशं 
इति सर्वाण्येवेतानि प्रज्ञानस्य भवन्ति ॥२ , 


एेतरेयोपनिषत्‌ | १३९ 


एष ब्रह्मं ष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सवं देवा इमानि च पच 
महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतीषीत्येतानीमानि 
च भूद्रमिश्राणीव वीजानीतराणि चेतराणि ` चाण्डजानि च 
जारुजानि च स्वेदजानि चोद्धिञजानि `चाड्वा गाव। पुरुषा 
हस्तिनो यत्किचेदं प्राणि जङ्गमं च पतत्रि च यच्च स्थावरं 
सवेतत्प्रजञानेत्रमु । प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा 
परज्ञानं ब्रह्म ।३ 

स एतेन प्रज्ञेनात्मनास्माल्लोकादुत्रम्यामूष्मिन्स्व्गे लोके 
सर्वान कामानाप्त्वामृतः पमधवत्समभवत्‌ ॥* 

हम जिस आत्मा की उपासना करते है, वहं कौन है ? जिससे 
मनुष्य देखता, सुनता, गन्ध लेता, बोलता भौर स्वादलेतादहै, वह्‌ 
आत्मा फोन है ?॥१॥ पह हृद्यही मनहै। ज्ञान-शक्ति, आदेश 
शिति, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धैथं बुद्धि, मनन शित, स्मृति, 
सङ्कल्प, वेग, मनोरथ, कामना, मोग, प्राण शक्ति मादि सभी परमाश्मा 
की सत्ता का ज्ञान करने वाले हैँ ॥ ब्रह्मा, इन्द्र प्रजापति आदि 
सम्भुं देवता, पृथ्षी, वायु, बाक।श, जल, तेज यद्॒॒पञ्च पहाभूत 
ओौर दधो तथा बीज रूप प्राणो इनते भिन्न अण्डोत्पन्न, ज।संज, 
स्वदेज, उद्भिज, भरव, गोएे, हाथी मनुष्य मादि यह सम्पूरं विद, 
स्थावर, जङ्धम भादि सभी परमेश्वर की शक्ति से अपना-मपना कम 
करते हँ । उसी परमात्मा में लोक स्थित है भौर वक सवके आश्रय 
रूप ६ । ६।। जिसने परमेश्वर को जान लिया वह इस लोक से उठकर 
स्वगं लोक में ब्रह्म के साय सभी दिष्य भोगोंकोषपातादै। वक ज्ञानी 
अमृतत्व को भरत होता है॥४॥ 


॥ एेतरेयोपनिषत्‌ समाप्त ॥ 








 तत्तिरीयीषानिषत्‌ 


ञ्छ्शंनो मितःशं वर्णः। शंनोभवत्वथैमा। शंन 
इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे । नमस्ते 
वायो । त्वमेव प्रत्यक्षः ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यन्तः ब्रह्म वदि- 
ष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु 
तद्वक्तारमवतु । अवतु माम्‌ । अवतु वक्तारम्‌ । ॐ शान्तिः 


शान्तिः शान्तिः । 


( अथं तीचे प्रथम मन्व के अनुवादमें दिया गया है।) 


रिक्ता बर्ली 
प्रथम अञुवाङ्‌ 


ॐ शं नो भित्रः शं वरणः। शं नो भवत्वर्यमा! शंन 
हृद्रो वृहस्पतिः। शं नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे । नमस्ते 
वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष" ब्रह्म॒ वदि- 
ष्यामि । छतं वदिष्यामि । सत्यः वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तदक्तारमवतु । अवतु माम्‌ । अवतु वक्तारम्‌ । ॐ शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः । 

हम।रे निमित्त मित्र देवता कल्याणकारी हों । वरुण कल्याण 
कारी हो, अथेमा कल्याणकारी हों, इन्द्र॒ भौर बृहस्पति भी कल्याणः 
कारो हो, विष्णु कल्थाणकारी हो । उस ब्रह्म कै लिए नमस्कार हो। 
हे वायो} तुम्हारे लिए नमस्कार है, क्योकि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो । 


तैत्तिरीयोपनिषत्‌ | ६ १४१ 


तुम्हें ही प्रत्यत ब्रह्म करहगा, ऋत ौर सत्य के नमसे भी करटुगा । वहु 
मेरी रक्षा करें । आचाय की भी रक्षा करे । ॐ शान्तिः ॥ 


द्वितीय अनुवाक 


दीक्षां व्याख्यास्यामः । वणैः स्वरः । मात्रा वलम्‌ । साम 
संतानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः । 

मव शिक्षा का वणंन किया जयेगा । वशं, स्वर, मात्रा, बल, 
साम भौर सन्धिडइा प्रकार यहवेद कीशिक्ना का अध्याय बताया 
गया है।।१॥ 


तृतीय अनुवाक 

सः नो यश्ः। सह नौ ब्रहावचंसम्‌ । अथतः संहिताया 
उपनिषद . व्याख्यास्यामः । पंचस्वधिकरणेषु । अधिलोकमधि- 
ज्योतिषमधिनिद्यमधि व्रजमध्यात्मम्‌ । ता महास हिता इत्या- 
चक्षते ! अथाधिलोकम्‌ । परथिवी पूतरूपम्‌ । द्यौरत्तररूपम्‌ । 
आकाशः संधिः । वायुः सधानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ । 
। अथायिज्यौतिषम्‌ । अग्निः पूवरूपम्‌ । श्रादित्य उत्तर 
रूपम्‌। आपः संधिः । वंद्युतः संधानम्‌ । इत्यधिज्योतिषम्‌ । 

अथाधिविद्यम्‌ । आचायं। पूवंरूपम्‌ । ॥ अन्तेवास्युत्तर- 
रूपम्‌ । विद्या सन्धिः । प्रगचने संधानम । इत्याधिविद्यप्‌ । 

अथाधिप्रजम्‌ । माता पूवंरूपम्‌ । पितोत्तररूपम्‌ । भ्रजा 
सन्धिः । प्रजनन सन्धानम्‌ । इत्यधि प्रजम्‌ । 

अथाध्यात्मम्‌ । अधरा हनुः पूर्वरूपम्‌ । उत्तरा हनुरुत्तर- 
रूपम्‌ । वाक्‌ सन्धिः । जिह्वा सन्धानम्‌ ' इत्यध्यात्मम्‌ । 

इतीमा महास हिता य एवमेता मजास' हिता व्या- 











१४३ [ तंत्तिरीयोपनिषत्‌ 
स्याता वेद । सधीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवच॑सेनान्नाचेन 
सुवगण लोन । 


( गुरु शिष्य कै सम्बन्ध में कहा गया है ) हम दोनों समान रूप 
से बढ, हमारे ब्रह्मतेज कीमभी वृद्धिदहो। हम इस प्रकार लोको, 
ज्पोतियो, विद्या, संतति, शरीर, पञ्च अधिकरण अर संहिता के उप- 
निषद्‌ व्यर्पा करेगे । यद सव महासंहिता कही गई है। उपय प्रथम 
लोक-संवधिनी है । पृथ्वी पूवे दिशा रूप मौर स्वणः उत्तर दिशा रूप है 
स्वग भौर पृथिवी की सन्धि ल्प वायु इन दोनों का नियामक है। यहु 
लोक ~ म्बधिनी सोष्टिता है । 


उ्थोति-विषयक सहिता इस प्रकार कही गई है किं अग्नि पूवं 
रूप है, आदित्य उत्तर रूप है, जल इन दोनों की सन्धि है, विद्यत 
संयोजक है । 

विद्य.सम्बन्धित संहिता इस प्र जार बताई गई है किं गुरु इसका 


पूवं रूप ह, शिष्य उत्तर रूप है, ओर विद्या सन्धि है ओर प्रवचन ही 
सधान दै । । 


संतति से संगंधित संहिता इस प्रकार कही गई है कि माता पूवं 
खूप है, पिता उत्तर रूप है, सन्तान सन्धि है अओौर प्रजनन कर्म सन्धान 
है । 
आत्म-विषयक संहिता इस प्रकार करी गई है कि नीचे का 
जबड़ा पूवं है, ऊपर का उत्तरलूप है, वाणी समन्वि. है ओौर जिह्वा 
सन्धान है। 
इस व्रकार यह महासंहिता्ये कही गई । जो व्यक्ति पूर्वोक्त 


रूप से जान लेता है, वह्‌ प्रजा पशु, ब्रह्मवचंस, अघ्रा आदि मौर स्वगं 
लोक आदिमे प्रतिष्ठित होता है । 
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चतुथ अनुबाक्‌ 


य्चन्दसामृषभो विद्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्यमृतात्‌ 
सम्बभूव । स मेन्द्र मेया स्पृणोतु 1 अमृतस्य देव घारणो 
भधासष्‌ । शरीरं मे विचर्षणम्‌! जिह्वा मे मधुमत्तमा । 
कणाभ्यां भूरि विन्रवम्‌ । ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहित।। 
भूतंमे गोपाय । 

भावहन्ती वितन्वाना कुर्वाणाचीरमात्मनः । "वासांसि 
मम गावक्च । अन्नपाने च सवंदा। ततो मे श्रियमावह । 
लोमशा पशुभिः सह स्वाहा । 

आ मायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । विमायन्तु ब्रह्मचारिणः 
वाहा । प्रमाथन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । दमायन्तु ब्रह्मचारिणः 
स्वाहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । 

यशो जनेऽसानि स्वाहा । धंयान्‌ वस्यसोऽ्सानि स्वाहा 
तंत्वा भग प्रविशानि स्वाहा। समा भगप्रविश्च स्वाहा । 
तस्मिन्‌ सहस्रशाखे नि भगाहूं त्वयि मृजे स्वाहा । 

यथाऽ प्रवता यन्तियथा मासा अदेजंरम्‌ । एवं मां 
ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु स्वेतः स्वाहा । प्रतिवेशोऽसि प्र मा 
भाहि प्र मा पद्यस्व । 


जो प्रणव वेदों मे सर्वोत्तम है, विश्व रूप रूर भृत से युक्त 
है, वेदों से मुख्य होकर निकला है, वह्‌ इन्र रूप ईकष्वर होकर मुके मेधः 
नान्‌ बनावे । हे देव | भँ अविनाशी ब्रह्म का धारण करने वाला बनू, 
मेरी देह ्पुभ्रियुक्त हो, मेरी जिह्वा भिष्ठमापिणी हो, मेरे कन शुभ 
सुनने वलेहों। तू मेधा से मच्छादित ब्रह्म की निषि के समान है। रमै 
जो उपदेश सुन चुका हूं उसे भूल न जाॐ, ठेसा कर । 
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हे देव | रोम युक पशुयों सहित उस श्री को मेरे निमित्तत 
आ जो तुरन्त ही विभिन्न प्रकार के वस्त्र, अन्न, गौये सदा ले आतीहै। 
वह्‌ उन्हे बनाकर उनकी वृद्धि करने में समथं है । 

ब्रह्मचारीगण मेरे समीप आं, वे कपट रहित हों, प्रामाणिक 
बातों कोस्वीकार करे,वे इन्द्रियों का दमन करं भौर मन को, वशी- 
भूत रखे । 

म सब मनुष्यों मे अधिक यज्ञ वालाः होऊ, धनिको मे अधिक 
घनवान्‌ बनु, हे प्रभो! मँतुम में लीन होऊ, तुम मुम प्रवेश 
करो, तुम सहखशाख बले हो एमे तुम्हारी उपाषनासे मँ अपने को 
पवित्र कर लू । 

जसे जल नीचे स्थानों मे जाते है, जसे मदने संवत्सरो मे विलीन 
हो जाते रहैवैसे ही सब श्रोरसेब्रह्मवारीगण मेरे समीप अवें। है 


परमेश्वर | तु सबका आश्रथस्थल है, मेरे निमित्त अपने तेज को प्रका 
शित कर ओर मे प्राप्त हो । 


पञ्चम अनुवाक 


भूमुवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहूतयः। तासाभु 
ह स्मतां चतुर्थी माहाचमस्यः प्रवेदयते । मह॒ इति तद्त्रह्य । 
स मात्मा । अङ्गान्यन्या देवताः । भूरिति वा अयं लोकः । पुरघ 
इत्यन्तरिक्षम्‌ । सुबरित्यसौ लोकः । मह्‌ इत्यादित्यः । भदित 
वाव सवं लोका महीयन्ते । 

भूरिति वा अग्निः। भुव इति वायुः । सुवरित्यादित्यः । 
मह इति चन्द्रमाः । चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतीषि महीः 
यन्ते । भूरिति वा छचः। भुव इति सामानि। सुवरिति 
यजू षि । मह इति ब्रह्म । ब्रह्मणा वाव सवे वेदा महीयन्ते । 
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भूरिति वै प्राणः भ्रुव इत्यपानः। सुवरिति व्यानः । 
महं इत्यन्नम्‌ । अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते । ता वा एत- 
श्चतश्लर्चतुर्घा । चतखश्चतलो व्याहुतयः । ता यो वेद । स वेद 
ब्रह्म । सवेऽगौ देवा बलिमावहन्ति । 

भुः, भुवः, स्वः यही तीन व्याहृतिं प्रसिद्ध हैँ । चौथी व्याहृति 
महः है, जिसे महाचमस के पृत्र ने सवं प्रथम जाना, वही द्रह्य है, वही 
उक्त तीनो व्याहृतियों का आत्मा है, सभी देवता उसके अंग है॥ भरः 
पृथिवी है, भुवः अन्तरिभ्न है, स्वः स्वगं है, महः मादित्य है गौर उस 

आदित्य को महिमा से ही सम्धृणं लोकों की महिमा है । 

॥ भरुः अग्नि है, भुवः वायु है, स्वः आदित्य है, महः चन्द्रमा है । 
चन्द्रमा ही सव ज्योतियों को महिमान्वित करता है । भुः ऋम्वेद, भुवः 
सामवेद, स्वः यजुवद मौर महः ब्रह्म है । उस ब्रह्मसेही सबवेदों की 
मह्माहै। 

भूः प्राण॒ है, भुवः अपान है, स्वः व्यान है, महः अन्न है, बन्न 
सेही प्रणमे शक्ति रहती है.। इन चारों व्याहूतियों ॐ चार-चार भेद 
है, इ प्रकार यह सोलह व्याहृति्ां हुई । एेसा जानने वाला ब्रह्यवेत्ता 
कहाता है, उस पर सभी देवता,ङृपा करते हैं । 


पष्ठ अनुवाक 


स य एषोऽन्तहुं दय भाकाशः। तस्मिन्नयं परुषो मनो- 
मयः । अमृतो हिरण्मयः। | ह 
अन्तरेण तालुके ।. य एष स्तन इवावलम्बते । भेन 
योनिः। धरत्रासौ केशान्तो विवर्तये। व्यपोह्य शीर्षकपाले ध 
भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति,.। भुव इति वायौ । सुवरित्यादिरय 
मह इति ब्रह्मणि । 





।॥ 
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आप्नोति स्वराज्यम्‌ । आप्नोति । मनसस्पतिम्‌ ।  वाक्प- 
तिङ्चक्नृष्पतिः ¦ ओत्रपतिविज्ञानपतिः । एतत्ततो भवति । 

भाकाशशरीरं ब्रह्म ! सत्यात्म प्राणारामं मनआनन्दम्‌। 
शान्ति समृद्धममृतस्‌ । इति प्राचीनयोग्योपास्स्व 1 

उस हृदयाकाश में अविना्ली, हिरण्यमय, मनोयुक्त, परमेवर 
निवास करता है। 

दोनों तालुओं के मध्य स्तन समान मासि पिडलटकता है । उसमे 

भीतर शान्त स्थान है, वहाँ शीषं कपालको भेद कर निकली हुई 
सुषुम्ना नाड़ी है, वही इन्द्रयोनि है । अवसान काल मे साधक भः 
स्वरूप मग्न मे स्थित होता है, फिर भुवः स्वरूप वायु मे, स्वः स्वल्प 
आदित्य मे भौर महः स्वरूप ब्रह्य मे लीन हो जाता है। 

वह अपने राज्य पर अधिष्ठित होता है, मनस्पति को प्राप्त कर 
वाणी का स्वामी हो जाता है । नेतो, श्रोत्रं ओर विज्ञान का भधि- 
त्य भी उसे मिलता है, पूर्वोक्त साघन का यहं फल मिलता ह । 

ब्रह्म आकाश के समान विशाल हु । वह सत्तावन्त, प्राणो को 
विश्रामदायक, मन को सुखकारी, शान्तिमय श्रौर अविनाशी है । एषा 
जानकर उसकी उपासना करनी चाहिये । 


सप्तम अनुवाक 


पृथिग्यन्तरिक्ञ चौदिशोऽवाम्तरदिंशः । अग्निर्वायुरा 
दित्यश्चन्द्रमा नक्षताणि । आप ओषध्यो वनस्पतय आकाश 
आस्मा । इत्याधिभूतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । प्राणो ग्यनोऽपान 
उदानः समानः । चक्षुः श्रोत्रः मनो वाक त्वक । चमं मा. स. 
स्नावास्थि मज्जा । एतदधिविधाय ऋषिरवोचत्‌ । पाङ्क्तं वा 
इद सवम्‌ । पाङ्क्तेनैव पाङ्क्त स्पृणोतीति । 


# 
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पृथिवी, अन्तरिक्ष, स्वगं अवान्तर दिशाय, अग्नि, वायु, 
आदित्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, जल, गओौपधिर्यां, आकाश्च, आत्मा 
यह्‌ सव अधिभोतिक हैँ । प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान, नेतर, 
श्रोत्र, मन, वाणी, त्वचा, चमं, मांस, अस्थि, नाड़ी मज्जा इस प्रकार 
कल्पित कर ऋषि बोले कि यह पांडःक्त है । पाड क्ति के दारा पांडक्त 
की पूति होती है । 


अष्टम अनुवाक 


ओमिति ब्रह्य । ओमितीद्‌ सवेष । भौमित्येतदनुकृतिहं 
स्म वा अध्य श्रावयेव्याञ्नावयन्ति। ओमिति सामानि गायन्ति। 
ओं शोमिति शस्त्राणि शंसन्ति । भोमित्यध्वयु: प्रतिगरं 
प्रतिगृणात्ति। ओमिति ब्रह्मा प्रसौति! ओमित्या स्नहोत्मनु- 
जानाति । ओपिति ज्नाहयणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रहमोपाप्नवानीति ॥ 
ब्रह्य वोपाप्नोति । । 

षमोम' ब्रह्य है, भोम हीः विश्व है, भम ही अनुकृति है । 
गुरुदेव ! सुनाम । भोम से ही सास गायक, सामगान करते है, भोम्‌ 
-मोम्‌ कहते हृए ही शास्त्र दरे जते है, भोम्‌ से ही अध्वगं प्रतिगर मच 
प्रारम्भ करता है, मोम्‌ कहकर ही ब्रह्या यज्ञ की भ्रनुमति देता है, ओम्‌ 
से ही अग्निहोत्र कीञज्ञा दी जाती है ओम्‌ का उच्चारण करता 
हुमा अध्ययन प्रारम्भ करने वाला ब्राह्मण ब्रह्म को प्रात ¦ करने की बात 
कहता है । ओभ के प्रभाव से ब्रह्म की प्राप्ति होती है । 

नवम अनुवाक 


ऋत च स्वाध्याय प्रवचने च । सत्य च स्वाध्याणप्रवचने 
च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च। 
हामङ्च स्वाध्याय प्रवचने च । अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचन च । 
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अनिहोत्र च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने 
त्त । मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायज्रवचते 
च । प्रजनञ्च्‌ स्वाध्यायप्रवचने च प्रजातिर्च स्वाध्यायप्रवचने 
च । सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः । तप इति तपोनित्यः 
पौरशिष्टिः । स्वाव्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः । तद्धि 
तपस्तद्धि तपः। 

सदाचार-पालन, शास्वराध्ययन, सत्य-भाषण आदि केमं उचित 
है । इनके साथही इन्द्रियो का दमन, मनका निग्रह, यज्ञाग्नि का 
चयन, आतिथ्य-सत्कार, मनुष्योचित्‌ व्यवहार, गर्भाधान संस्कार, परिवार 
वृद्धि संवध कमं सभी शास्वर-विचि से करने चाहिये । सत्य ही इसमे 
सवेशरे्ठ है । इस प्रकार रथीतर-तनय सत्यवचा का कथन दहै । पुरशिष्ट 
के पृत्र तपोनित्य ऋषि तप को ही श्रष्ठ बताते हैं । मुद्गल-तनय 
-नाक षिका कथन है कि स्याध्वाय ही सवेश्ेष्ठ है, क्योकि स्वा- 
ध्यायही तप है। 
{५५ दशम अनुवाक 


= _ भह वृकस्य रेरिवा । कीतः पृष्ठ गिरेरिव । उर्व॑पवित्रो 

, वाजिनीव स्वमृतमस्मि। द्रविण सवर्यसम्‌ । सुमेधा अमृतोक्षितः। 

- इति निशृद्कोर्गेदानुवचनम्‌ । 

, म इस विश्वचक्ष का उच्छेदक है, मेरा यक्ष गिरि-शिखर 

के समान न्नः है, शस्योतपादिका शक्ति सम्भन्न सूयं मे श्रेष्ठ भगत ह, 

उसी समानर्मैभी अशत रूप हु, तेजयुक्त द्रव्य वाला हू, भमृत से 

अभिषिक्त, शरेठ मेषा से युवत हं । त्रिशकु ऋषि ने श्रनुभव भौर ज्ञान 
आवार पर एसा कहा ॥१॥ 

एकादश अनुवाक | 

। वेदमनून्याचा््ोऽन्तेव्‌ःसिनमनुशास्ति ॥ सत्यं ठद। धर्म 


श्िक्षा-वल्ली | १४६ 
चर । स्वान्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय श्रिय धनमाहृत्य प्रजा- 
तन्तु मा व्यवच्छेत्साः सत्यान्न प्रमदितनव्यप्‌ । धर्मान्न प्रमदित- 
व्यद । कुशलान्त प्रमदितव्यम्‌ । शत्यं न प्रमदितध्यम्‌ । स्वा- 
ध्यायप्रवचनाम्यां न प्रमदितव्यम्‌ । देवपितृकार्य्यां न 
प्रमदित्तव्यस्‌ । 


मात्रदेवो भव । पितुदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथि- 
देवो भव । यान्यवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो 
इतराणि । यान्यस्माकं सुचरितानि । तानि त्वयोपास्याति । नो 
इतर णि। ये के चास्मच्छ यासो त्राह्यणः। तेषां . स्वया ऽसनेन 
प्रव सितव्यम्‌ । श्रद्धया देयम्‌ । अश्रद्धयादेयम्‌ । त्रिया देयम्‌] 
ह्विया दयस्‌ । मिवा देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । 


अथ यदिते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा 
स्थात्‌ । ये यत्र ब्राह्मणः सम्मशिनः । युक्ता आयुक्ताः । अलृज्ञा 
धर्मकामाः स्युः । यथाते तत्र वर्तेरनु । तथा तप्र वर्तेथाः । 
अथाभ्याख्यातेषु । ये तवर ब्राह्यणाः सम्मशिनः । युक्ता अयुक्ताः । 
अलक्षा धमेकामाः स्युः । यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ । तथा तेषु वर्तेथाः । 
एष आदेशः । एष उपदेशः । एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ । 
एवमुपासितव्यम्‌ । एवम्‌ चैतदुपास्यम्‌ । 

वेदाध्ययन के परचात्‌ आचायं अपने शिष्य को शिक्षा देता है 
कि सत्य बोलो, धर्माचरणं करो, स्वाध्याय मे भालस्थ न करो, भाचायं 
` को इच्छित. दक्षिणा दो फिर गृहस्थ-धमं पालन करो, सत्यको न 
छोडो, घर्मं से न हटो, श्रेष्ठ कर्मो से न डिपो, उन्नति के साधनों भोर 
शास्त्रादि के पठन-पाठन को न छोड़ो तथा देवता भौर पितरों के कर्मो 
से विरत न हो 

मात। विता को देवता समानत समज्ञो, आचाय को देवता समज्ञो 














१५० [ त्तिरीयोप्निषत्‌ 


अतिथि को देवता मानो, दोष रहित कर्म को करो, श्रे चरित्र 
बनाओ, अपने से श्रेष्ठ ब्राह्मण को उच्च आसन दो, दान श्रदधपुकेक 
ओर अपनी स्थिति ङे अनुसार देना च।हिए, परन्तु बिना श्रद्धा के दान 
न दे । दान लज्जा ओौर भय पूवंक भी दे ( अर्थाद्‌ दान न देने भे लग्ना 


आनी चाहिए मौर भय भौ) परन्तुजो दानदे वहु विवेक बद्ध | 


सेदे। 


करतव्य-निणय की शंका उपस्थित होने पर परामश-कुशल, धमं 


सम्बन्ध मेँ कुच शद्रा हो तो भी व्यवहारकुशल एवं धमज ब्राह्मण 
अनुसार ही आचरण करे । यही मादेश एवं उपदेश है । वेदो का रह 
भी यही है, इपी को अनुशासन कहा गया है । 


दादश अवाक 
शंनो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वय'मा। शं नो इन्र 
बृहस्पतिः। शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो। 
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवदिष्यामि। ऋत. 


वीत्‌ । आवीन्माम्‌ । आवीद्रक्तारम ॥ 


मित्र, वशुण, भयमा, इन्द, वृहस्पति भौर विष्णु हमारे हिषे | 


कल्याणकारी हों । ब्रह्म भौर वायु के लिए नमस्कार हो । दुमद 


, साक्षात्‌ ब्रह्म हो, तुम्हे ही ब्रह्म कहा है, तुम ऋत भौर . सत्य ताम ५ 


कदे गये हो । उस परमात्मा ने मेरी ओर आचाय की रक्षा की है। 


11 प्रथम वल्ली समाप्त ॥ ९ 


को कामना वाले ज्राहयण जिस प्रकार काआचरण करे, वैसा ही | 
माचरण करना चाहिये । यदि किसी अपराध का मारोप हो भौर उस 


. मवदिष्यामि । सत्यमवदिष्यामि । तन्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमाः , 


। 
| 


ब्रह्मानन्द वल्ली | १११. 


ब्रह्मानन्द पर्ल 
ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वोये करवावहै । 
तेजस्वि नावघोतमस्तु । मा विद्विषावहै । ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः । 
प्रथम अनुवाक 


ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । तदेषाभ्पुक्ता । 

सत्यः ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे 
व्योमन्‌ । सोऽदनुते सर्वान्‌ कामात्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति । 

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशहायुः। 
वा्रोरभ्निः । आगनेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओोषवयः। 
जोषधीभ्योऽन्नथ्‌ । अन्नात्पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः । 
तस्येदमेव शिरः । अयं दक्षिणः पक्षः। अयमुत्तरः पक्षः । अय 
मात्मा । इद पुच्छं प्रतिष्टा । तदप्येष इलोको भवति । 

यह्‌ कहा गया है कि ब्रह्म के जानने वाला स।घक परमात्मा को 
प्राप्त कर लेता है । । 

परम आकाश ओौर हृदय गुहा मेँ निहित स्य जान वाले अनन्त 
ब्रह्म को जो जानता है, वह ब्रह्म के साय ही सव भोगों का उपभोग 
करता है। 

परमात्मा से आका प्रकट हुंभा । आकाश से वायु, वायु से 
जग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथिवी, पृथिवी से मोषधि्यां ओर षः 
धियो से अन्न की उत्पत्ति हुई । अन्न से मनुष्य हमा, क्योकि मनुष्य का 
` देह बन्न-र वाला है । यह सिर ही इस मनुष्य रूपी ९॥ १ ८ 
है, यहं बाह दक्षिण यंव है। अन्त बाहुं वाम पंख है, भात्मा मध्य अज्ञ 
है, पावहीपुचखदै। 

















है! वे उसे अवश्य "पाते ह 
जाता है, यही सर्वेषिधि कहा गया है । प्राणी श्रन्न से प्रकट होक्रर 


{ तंत्तिरोयोपगिषतं 
दवितीय अबुघाक 


अन्नादं प्रजा, प्रजायन्ते याः काङ्च पृथिवी शशिताः । 
अथो अन्नेनैव जीवति । अथैनदपि यन्त्यन्ततः अन्न 
भूतानां ज्येष्ठम्‌ । तस्मास्सवौ षधघमुच्यते । सवं वं तेऽन्नमान्नुवन्ति 
येऽन्नं ब्रह्मोपापते । अन्न हि भूतानां ज्येष्ठम्‌ । तस्मात्सवौषध- 
मुन्यते । भन्नाद्ध तानि जायन्ते जातान्यस्नेन वर्धन्ते । अद्यते- 
ऽत्ति च भूतानि । तस्मादननं तदुच्यत इति । 


तर्माहा एतस्मादन्नरसमयादन्योन्तर आत्मा प्राणमयः। 
नैष पुणः । स वा एष पुरुषविधएव । तस्थ पुरुषविधातामन्वय 
पुरुषविधः! तस्य॒ णं एव शिरः । व्यानो दक्षिणः पन्ञः। 


अपान उत्तरः पक्षः। भाकाश आत्मा। पृथ्वी पुच्छं प्रतिष्ठा । 
तदप्येष रलोको भवति । ` 


पृथिवी के समी प्राणौ बन्न से उलमन्न होते है, अन्न सेही 
जीवित रहते भौर मन्न में ही लय होते है । अन्न सब पे श्रेष्ठै भौर 
सर्वोषधि कदा गया है । जो अन्न को ब्रह्म मानकर उसकी कामना करते 
। क्योकि भन्न ही प्रःरियों में श्रेष्ठ माना 


उसी से बढते है । वह लाया जाताहै ओर अन्नभी प्राणियों का भक्षण , 


, “कर लेता है, .इश्रीलिए अन्न कहा गया है । 


अन्न-रस युक्त देह से भिन्न, इस देह मे निवास करने वाना 


~ भाण रूप. मात्मा है, उसी पे देह व्याप्त है, क्योकि उसका ञकार मा 


देहधारी के समान ही है। उसं आत्मा का प्राण भिर, व्यान दक्षिणा पं 
भान वाम परख है । आकाज्ञ आत्मां भीर पृथिवी परं है। 
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तृतीय अनुवाक 


प्राणं देवा अनु पाणन्ति । मनुष्याः यशवक्च ये प्राणा हि 
धूनानामाय्‌; तस्मात्सरवायुषमुच्यते । सर्वमेव त॒ आयुर्यन्ति े 
प्राणं ब्रह्मोपासते । प्राणो पि भूनानामाय्‌.: । तस्मात्सर्वायुषमुच्यत् 
इति । तस्यैष एव शरोर आत्मा यः पूवस्य । ई 

तस्माहा एतस्माल््राणमयादन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः । 
तेरैष पुणैः। स॒ वा एष पुरुषविध एव । तस्य पूरुषविधता- 
मन्वय पुरुषविधः । तस्य धजुरेव शिरः । छग्दक्ञिणः पक्षः । 
सामोत्तरः पक्षः । आदेश आत्मा । भथवेङ्धि्सः पुच्छं प्रतिष्ठा । 
तदत्येष रलोको भवति । 


देव, मनुष्य, पक्षी आदि प्राणी प्राणके कारण ही चे्टावान्‌ 
है। प्राणी आयुदहै, इसलिए इसे आयु कहा गया है । जो मनुष्य 
प्राण॒ रूप ब्रह्य के उपासक ह, वे पूणं आयु पात र, क्योकि यही शरीर- 
गत निवास करने वाला मात्मा है । 
इस प्राणमय पुरुष से अन्य भीतर निवास करने वाला मात्मा 
, है। यह शरीर उसी से व्याप्त है, यह शरीर उसीके आकार काहे, 
यह देह के अनुसार आकार का है। उसका यजुर्वेद पिर, छग ददक्षिण 
पक्ष, स।मवेद वाम पक्ष, आदेश आत्मा है । अथर्वा ओर अंगिरा ऋषियों 
दारा भवलोक्रित अथव के मन्त्र परच भरर प्रतिष्ठा ह। 


चतुथे अनुवाक 


यथो वाचो निवर्तन्ते । अग्राप्य मनसा सहं । आनन्द 
ब्रह्मणो विद्वान्‌ । न विभति कदाचनेति । ` तस्थैष एव शरीर 
मामा यः पूवस्य | । 











१५४ { तैत्तिरोयोपनिषत्‌ _ 
तस्मा एतस्मान्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय. 
स्तेनष पूर्णः। सवा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधता- 
मन्वयं पुरुषविधः ! तस्य श्रद्धं व शिरः । ऋत दक्षिणः पक्षः। 
सत्यमुत्तरः पक्षः । योग आत्मा । महः पृच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष 
एलोको भवति । 

जिस ब्रह्मानन्द की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त मनयुक्त वाणी पे 
न पाकर लौटती है, उनका ज्ञाता विद्वान कभी भयभीत नहीं होता। 
पूर्वोक्त अन्नरसमय शरीर की आत्मा ही परमात्मा है । 

पूवो क्त भनोमय मनुष्य के अन्दर म निवास करने वाला 
आत्मा विज्ञान से युक्त है । यह्‌ देह उस आत्मामं ही ष्याप्त है। यह 
पुरुष कर आछृति के समान होने सही पुरुषाकार कहा गया है । उसका 


 सिरश्रद्धाहीहै। ऋत दक्षिण पक्ष मोर सत्थ वामपक्षदहैः योग &्स 


देह का मध्य माग दै, महः नामक परमात्मा पुच्छं ओर प्रतिष्ठा है। 
पचम अनुवाक 


विज्ञानं यज्ञं तनुते । कर्माणि तनुतेऽपि च । विज्ञान देवाः 
सर्गे । ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते । विज्ञानं ब्रह्म चेद्धेद । तस्मान 


` प्रमाद्यति 1 शरीरे पाप्मनो हित्वा । सर्वान्कामान्मसष्नुत इति । 


तस्यैष एव शरीर आत्मा यः पर्मस्य। 

तस्माद्रा एतस्मा्विजानम्यादन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः 
तेरौष पूणः । स वा एष पुरुषविध एव । तस्त पुरुषविधतामच्वयं | 
पुरुषविधः । तस्य प्रियमेव शिरः। मोदो दक्षिणः पक्षः । प्रमोद | 
उत्तरः पक्षः । आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष | 
इलोको भवति । 

विज्ञान से यज्ञो ओर करमो का विस्तार होता है! खव दे | 
रमु ब्रह्य के रूप में विज्ञान को ही उपासना करते है 1 जो वि ५ 
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कोब्रह्मयका ङ्प जानता, उसे प्रमाद नहीं करता, वह्‌ पापोंको 


अपने देहं रहते ही त्याग कर सव भोगों को पाता है । शगीर में निवास 
करते वाला आत्मा हौ परमात्मा है । 


पुवो क्त विज्ञानमय जीवात्मा से अन्त देह मेँ रहने वाला पर- 


मात्मा है, यहु उसते पूवे व्याप्त है। वह्‌ परमात्मा भी पुरुषाकार है । 
उसकी इच्छा हौ सिर है, मोद दक्षिण पंख, प्रमाद वाम पंख भरौ 
क्ानन्द देह का मध्य है, ब्रह्य पु अर प्राश्रयस्थान । 


पष्ठ अनुवाक 


असन्नेव स भवति । असद्‌ ब्रह्य तिवेद चेतु । अस्ति 
ब्रह्य ति चेद्धेद । सन्तमेनं ततो विदुरति । 


तस्यैष एव ज्ारीर्‌ आत्मा यः पृवेव्य । 

अथातोऽनुप्रश्नाः । उताविद्वानमु लोकं प्रत्य कश्चन 
गच्छति (३) आहा विद्वानमु' लोकं प्रत्य करिचत्समरनुता \३ उ) 

सोऽकामयत्‌ । वहुस्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स 
तपस्त्वप्टवा इदशस्वेमसृजत यदि कि च । सत्पृष्ट्वा , तदेवालु- 
प्राविशत्‌ । तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत्‌ । निरकतं चानिरवतं 
च । निलयन चानिलयनं च । पिज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्य चानृतं 
च सत्यमभवत्‌ । यदिदं कि च । तत्सत्यमित्याचक्तते । तदप्येष 
श्लोक भवति । 

जो ब्रह्य को सत्य नहीं समता वहं भसत्य ही दहो जाता है, 
परन्तु जो ब्रह्य के अस्तित्व को जानता है वह साधु पुरुष समज्ञा जाता 

1 

पुवो क्त विज्ञानमय देह का आत्मा है, वही उसका भी देहगत 
आत्मा है । 
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अज्ञानी पुरुष मरने के बाद परलोकगामी होतादहै यातहीं 
अथवा ज्ञानी पुरुष मरने पर परलोक गामी हयता है या नहीं? 

परमेश्वर ने प्रकट होने कौ इच्छा की, उसने तप किया गौर 
तप से तेजस्वी होकर इस दद्य जगत को रचा ओौर उसीमे प्रविष्ट हो 
गधा 1 फिर वह्‌ साकार ओर आकार रदित हभ । निरुक्त, अनिरुक्त 
तथा आश्रय रूप एवं अनाश्रयं रूप हुमा । वही चंतन्य स्वरूप ओर 
चेठनहीन भी हु, वही सत्य स्वरूप हुजा । वृद्धिमानों का कहना है 
किजो कुछ देखा, सुना या अनुभव मे बाया वही सत्य है । मिथ्याभी 
बही हुभा (क्योकि दिखाई न देने के कारण उसके सम्बन्धमे शंका 
उत्पन्न होती है।) 


सप्तम अनुवाक 


असद्वा इदग्रम आसीत्‌ । ततो वै सदजायत । तदात्मा 
स्वयमकुरुत । तस्मात्तत्सुङृतमूच्यत इति । 
यद्र तत्सुकृतं रसो वै सः । रस्य वायं लब्ध्वाऽऽनस्दौ 


भवति । को ह्य वान्यात्कः प्राण्याद्‌ यदेष आकाश आनन्दोन 


स्यातु । एष ह्य वानन्दयाति 1 

यवा हयेवेष एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरक्तेऽनिलयनेऽभम 
प्रतिष्ठां विन्दे । अथ सोऽभयः गतो भवति 1 

यदा ह्येवेष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरूते । अथ तरं{ भ्य 
भवति । तत्तवेत भय विद्धा मन्वानस्य । तदप्येषदलोको भवति । 


प्राकष्टय से पूवं यह विद्व दिखाई नहीं देता था, उससे ही ,रसं 
भ्रतयक्ष विश्व कौ उत्पति हुई 1 स्वयं प्रकट होने के करण उसे "युक्त 


कहते है । 


| 
| 
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सुकृत ही रसहै। प्राणी इसे पाकर भानन्दित होता है। 
परमात्मा भाकाशके समानव्यापकहै। यदि वहन होता.तो कौन 
जीवित रहता ? प्राणों की चेष्टा कौन करता ? परमेश्वर ही सवके लिए 
सुखदाता ह । 


जव यह्‌ प्राणी अहृद्य, निराकार, अनिरुक्त. निराश्रय परमेश्वर 
भ स्थितहो जाता है तब उके अमयपद की प्राप्ति की जाती है। 
जव तक जौव परमात्मा से किचित्‌ भी खेद रखता है, तब तक 
वह॒ भयस नहीं द्रुट पाता । वही भय अहङ्कारी विद्वान्‌ को भी 
जाता दहै। 
अष्टम अनवाक् 


भीषास्माद्वातः पर्वते। भीषोदेति सुय: 1 भीषास्मादम्ति- 
-श्चेन््रडच । मूत्यर्धावति पञ्चम इति। 
सैषाऽऽनन्दस्य मौमाश्णता मवति । , यू्‌.वा स्यात्साधूुय्‌.वा 
ध्यापक आशिष्ठो द्रदिष्ठो वलिष्टस्तस्येयः पृथिवी सर्वा वित्तस्य 
पूर्णा स्थात्‌ । स एको मानुष भानन्दः । 

ते ये शतं मानुष। आनन्दः । स एको मनुष्यगन्धर्वाणामा- 
नन्दः । 

ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः । स एको देवगन्धर्वा 
णामानन्दः ओ्रोलियस्य चाकामहतस्य । 

ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः । स एकः पितृणां चिर 
लोकलोकानामानन्दः। ओरोत्रियस्यचा कामहतस्य । 

ते य शतं पितृणां चिरलोकलोक्ानामानन्दाः । स एकं 
आजानजानां दे रामानन्दः । श्रोत्रियस्य । चाकामहतस्य । 

ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः । स एकः कम- 











| 
| 
| 
| 
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देवानां देवानामानन्दः । ये कमणा देवानपियन्ति ! श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य 

तेये शतं कम॑देवानां देवान।मानन्दः। स॒ एको देवा- 
नामानन्द। 1 ओरत्रियस्य चाकामहतस्य । 

तेये शतं देवानामानन्दः । स एको द्रन्द्रस्यानन्दः। 
ग्रोलियस्य चाकामहतस्य । 

ते ये क्तमिन्द्रस्यानन्दाः) स एको वृहस्पतेरानन्दः। 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 

ते यं शतं बृहस्पतेरानन्दाः । स एकः प्रजापते रानन्दः। 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 


ते यो शतं प्रजापतेरानन्दाः! स एको ब्रह्मण श्रानन्दः।. 


श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 


स यश्चाय पुरषे यश्चासावादित्यं त एकः । स य एव 
विदस्माल्लोकास्परेत्य । एतमन्नमयमात्मानमूपसंक्रामति । एव 
प्राणमयमात्मानमुपसंक्रामति। एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रामति। 
ईवं ॒विज्ञानमयमात्मानमूपसंक्रामति । एत मानन्दमयमात्मानमु- 
पसंक्रामति । तदप्येष इलोको भवति । 


भयसेही वायु गतिमानदै,भयसे ही सूर्योदय होतादै, भय 
से ही अग्नि, इन्द्र मौर यमराज अपने-अपने कर्मो को करते हैँ । 

अब आनन्द विषयक विवेचन किया जाता है- सदाचारी ¶ृदक 
शिष्ट, वेदाध्यायनयुक्त, स्वस्थ्य वलिष्र॒हौ, इस पर भी उसे वं मुक्त । 


। पृथिवी मिल जाथ तौ यह घंसार में एक आनन्द ही है। 


मनुष्य क सौः अःनन्द मनुष्य गंधर्वो के एक आनन्द के तुल्य है। 


वे आनन्द शुद्ध अन्टःकर वालि श्रोत्रिय मनुष्य के लिये स्वभावसे ही 
प्राप्य है । + 


| 
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मनुष्य-गन्धर्वो' के सौ अनन्द देव-गन्धर्वो के एक आनन्द के 
बरावर हैँ भार जिसकी कामनायें नष्ट हो चुकी है, उस श्रोत्रिय मनुष्य 
कोवेस्वभावसेहीप्राप्य्ह। 

जो पितर स्थायी रूप स पितृलोक पा चुके हं उनके सौ भानन्द 
भाजानज संज्ञक देवताओं का एक आनन्द है भौर वे कामनामुक्त वेदवेत्ता 
को स्वभावतः प्राप्त हैं । 

आजानज संज्ञक देवों के सौ आनन्द कमं सज्ञक देवताओं के ५क 
आनन्द के तुल्य है, जो त्यक्त अपने कमं दारा देवों को प्रपत हुए है तथा 
जो कामनामुक्त वेदवेत्ता हँ उह वे आनन्द सहज मे ही प्राप्त है । 

जो कमं देवों के सौ आनन्द है, वह॒ देवताओं के एक भानन्द 
के समान दहै, अर नष्टकाम्य वेदज्ञ के लिए वे आनन्द स्वभावसे ही 
भराप्त है। 

दैवताभों के सौ आनन्दो क समान इन्द्र का एक आनन्द है। 
ओर कामनामुक्त वेदवेत्ता के लिए वह प्वभाव से ही संभाग्य है। 

इन्द्र के सौ आनन्दो के समान वृहस्पति का एक भानन्द है। 
जो वेदवेत्ता कामनाओं से मुक्त हो चुका है, वह इस आनन्द को स्वभाव 
से ही प्राप्त कर लेतादै। 

वृहस्पति के सौ बानन्दों के समान प्रजापति का एक भानन्द 
है । वेद के जानने वाला, मुक्तकाम्य पुरुष उस आनन्द को स्वभाव से 
ही पालेताहै। 

प्रजापति के सौ आनन्दो के समान ब्रह्मा का एक आनन्द हे । 
वेद ॐ जानने वाला, कामनाओं से मुक्त पुरुष उस आनन्द को स्वभाव से 
ही प्राप्त करलेताहै। 
। मनुष्य मेभौरसूथेमे जो निहित है. वहएक ही दहै 1 इस प्रकार 
जानने वाला ज्ञानी इम लोक को ट्शग कर ब्रमः जाह्ा को प्राप्त 
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होता.है। वह्‌ इस प्राणमय, मनोपय, विज्ञानमय, आनन्दमय आत्मा 
भी प्राप्त होता दहै। 


नवम अनुवाक 


यतो वाचे निवर्तन्ते श्नप्राप्य मनसा सह्‌ । आनन्द ब्रह्मणो 

विद्वान्‌ न बिभेति कुतर्चनेति । 

एतशह॒ वाव न तपति । किमणहसाधु नाकरवम । किमहं 
पापसकरवमिति । स य एवं विद्वानेते भ्रात्मानशरस्पृणुते । उभे 
ह्येवेष एते त्यान्‌ स्पृणते 1. य एवं वेद । इत्य्‌ पनिषत्‌ 

सनयुक्त वाणी जर्हासे उपे प्राप्तन कर लौटती है उस ब्रह्मा 

नन्द का ज्ञानी किसी से भी नहीं डरता । 

ज्ञानी जन इस बात. का विचार नहींकरते कि मैने श्रेष्ठ कर्म 
क्यों नहीं किया? मँ पाप क्यों करता रहा? जो व्यक्ति पाप-पुण्य कौ 
जानता है, वह पापसे अपनी रक्षा करताहै इस प्रकार का ज्ञाता 
स्ववं अपनी रक्षा कर लेता है । 


भृगुवल्ली 
प्रथम अनवाक 


भृुणि वारुणिः वरणं पितरमूपसमार अधीहि भगवो 
ब्रह्म ति । तस्मा एतत्प्रोवाच । अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रः मनो 
व्राचमिति । तहोवाच। यतो वा इमानि भूतानि जाधन्ते येत 
जातानि जीवन्ति 1 यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्धिजिज्ञास्व । 
तद्‌ ब्रह्य ति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 

भृगु ऋषि अपने पिता वरुण के पास गये मौर बोले भगवन्‌ । 
सुमे ब्रह्यज्ञान बताइए । वरुण बोले- अन्न, भ्रा, चक्षु, श्रोघ्र, मनं 
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वाणी सब उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिएद्वार ल्प है। यह प्राणी जिस 
ब्रह्य से प्रकट होतेह जिसके सहारे जीवित रहते ह मौर अन्त भे इस 
लोक से चले जाते ओर जिसमे प्रविष्ट होते है, वही ब्रह्म है । यह सुन 
कर भग तपस्या करने लगे ) 


दवितीय अनुवाक | 

अन्नं ब्रह्यति व्यजानात्‌ । अन्नाद्धश्योव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । अन्तेनजातानि जीवन्ति । अन्नं प्रयन्त्यभिसं 
विश्न्तीत । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमूपससार । अवीहि 
भगवो ब्रह्मति । त्‌ होवाच ब्रह्य विजिज्ञासस्व । तपो 
ब्रह्येति । स तपोऽतप्त्वा । 

अन्न श्रयः है, यह तपस्या के वाद ज्ञान हुमा । यथां मे यह्‌ 
सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते ह, अन्न से ही जीवित रहते है ओर 
मरने पर अन्नम हु प्रविष्ट हो जाति हँ । एेसा जान कर वहं फिर अपने 
पिताक निकट गया ओौर अपने अनुभव की वात कही । जव वे उसे 
सहमत न हए तो भृगु नै उनसे कहा कि मुके ब्रह्म का ज्ञान कराये 1 
तब वरुणा बोले- तप के द्वारा रह्म को जान, क्योकि तप ही ब्रह्म है। 
यह्‌ सुन कर भृगु ने फिर तपस्या कौ । 


तृतीय अनुवाक 


प्राणो ब्रहयेति व्यजानात्‌ ॥ पराणद्धचे व खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । प्राणेन जातानि जौवन्ति ॥ प्राणं प्रयन्त्मिसं- 
भगवो ब्रह्मि । तः होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो 
ब्रह्मं ति। स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्टवा 

प्राण ब्रह्म है, एेसा समभ, कयोक्रि यहं सम्पूणं प्राणौ प्राण से 
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ही उत्पन्न होकर जीवित रहते मौर इस लोकसे जाने पर प्राणा मे ही 


मिल जाति हैँ । यह सोचकर वह फिर भपने पिता कै पास गथांभौर 


बिचारन मिलने पर बोला- मुर ब्रह्य ज्ञान दीजिये । तब वरुण बोले 
कि ब्रह्म को तपस्या से जान, क्योकि तपस्या ही ब्रह्म है । यह सुनकर 
उसने फिर तपस्या कौ | 


चतुथ अनुवाक 


मनो ` ब्रह्मति व्यजनात्‌ मनसो ट्येव खल्विमानि 
.भूतानि जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति । मनः भ्रयन्त्यमिसु- 
विशन्तीति । तद्विज्ञाय पुअरेववरुणं पितरमुपससार । अधीहि 
भगवो ब्रह्यति त्‌ होवाच । तपसा ब्रह्म िजिज्ञासस्व । तपौ 
ब्रह ति 1 स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा । 
। मन ब्रह्य है, क्योकि मनसे ही सम्पूणं प्राणी जन्म लेते भीर 
जीवित रहते है, फिर इहलोक को त्याग कर मनम ही लीन हो जाति 
है । इस प्रकार मन को ब्रह्म सममः कर वह पुनः वश्ण के पास गया 
परन्तु अपने पक्ष करा समथंन न पाकर बोला-- भगवान्‌ ! ब्र्मका 
उपदेश कीजिये ।वरुण वोले- तप ही ब्रह्म है । ब्रह्मको तपसेही 
जान 1 लह सुनकर वह फिर तप करने चला गया । 


पचम अनुवाक 


विज्ञानं ब्रह्य ति व्यजानात्‌ । विज्ञाना व खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीवन्ति । विज्ञानं श्रयन््य- 
भिस विशन्तोति । तद्धिज्ञान पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । 
अधीहि भगवो ब्रह्मं ति । त्‌ होबाच। तपसा ब्रह्म विजिज्ञा 


` सस्व । तपौ ब्रह्मो ्ि' । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 


ब्रह्मानन्द वल्ली |] १९३ 

विज्ञान ब्रह्म है, क्योकि यथाथ में विज्ञान से ही यहु सब 
प्राणी जनम लेते, जोवित रहते, मरते मौर यहां से जाकर विज्ञानमेंही 
लीन हो जाति ।इस प्रकार विज्ञान को ब्रह्म मानकर वह्‌ पुनः वरुण 
के पास गया ओौर भनी बात का समथन पाकर बोला- भगवन्‌ ! 
ब्रह्म का उपदेश कीजिये । वर्णने कहा- ब्रह्य को तपस्या से जान 
क्योकि तपस्या हौ ब्रह्म है। यह सुन कर वह फिर तपस्या करने 
चला गया । 


पष्ठ अनुवाक्‌ 

आनन्दो ब्रह्य ति ग्यजनात्‌ । आनन्दाद्धचं व खल्विमानि 
भूतःनि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्द प्रयन्त्य- 
भिस विशन्तीति । सषा भावी वास्णी विद्या पमे व्योमन्‌ 
प्रतिष्ठिता । ९ य एव वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति। 
महान्‌ भवति प्रजता पशभिन्रं ह्यवचंसेन । महान्‌ कीर््या 

आनन्द ही ब्रह्म है क्योकि मानन्द से ही सबक। जन्म होता 
है भानन्दसे ही सव जीवित रपते है, आनन्दसे ही मरते बौर मरकर 
मानन्द मे ही लीन हो जति ह । एेसा निच्धय होने पर भृगु ब्रह्मज्ञानी 
हः गया । भृगू द्वारा अनुभव की हुई तथा वर्णा दरा उपदेशित विद्या 
परम व्योम रूप ब्रह्य म स्थित है । जो रसा जानता है वहं ब्रह्मम 
स्थित हो जात। है तथा बहुत अन्नवान, अन्न-पाचन शविति से युक्त, स तान 
पशु. ब्रह्मवचःस्व ओर कीति से सम्पन्न होता हा महान बनता है । 


सप्तम अनुवाक 
परन्नं न निन्ात्‌ । तद्व्रतम्‌ । प्राणो वा अन्नम्‌ । शरीर- 
मन्नादम्‌ । प्राणो शरीर प्रतिष्ठितम्‌ । शरीरे प्राः प्रतिष्ठितः 
तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । म य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठित वेद, 
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प्रतिष्ठिति \ अन्चावानन्नादो भवति । महान्‌ भवति प्रजया 
पशुभिवृ हय वचंसेन । महान कीर्त्या । 


सन्न कौ निन्दा नहीं करनी चाहिए । अन्न ही त्रतहै, वही 
प्राणै, शरीर उक्त श्रन्न.फा भोगने वालाहै, शरीर प्राण के आश्रित 
है भौर प्राण शरीर के आश्रित है, इस प्रकार भन्न मे अन्न स्थित है। 
जो ज्ञानी एेसा जानता है, वह॒ अन्न में प्रतिष्ठित होता है, अन्नवातं 
व्यक्ति अन्न से सम्पन्न, सतान, पशु, ब्रह्मवच॑स्व कीति से युक्तं 
होकर महान्‌ बनता है। 


अष्टम अरुबाक्‌ 


अन्तं न परिचक्षीत। तद्‌ ब्रतम्‌। आपो. वा अन्तम्‌ 
ज्योतिरन्नादम्‌ । श्रप्षु ज्योतिः. प्रतिष्ठितम्‌ । ज्योतिध्याप 
प्रतिष्ठिताः। तदेतदन्नमन्ने. प्रतिष्ठितम्‌ । सय एतदन्नमन्ने 
प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महानु भवति 
प्रजया पञशुभित्रह्यवर्चसेन । महानु कौरव्या । 

अन्न का कभी. परित्यागन क्रे ] जल ही अन्न है, तेज भन्न 
को भोगने वाला है 1 जल म तेज निहित है भौर तेज में जल निहित दै 
इसी प्रकार अन्न मे निदित है जो इसे जानता है वह इस विज्ञात 
म निपुण हौ जाता ह । अन्नवान्‌ अन्न सेवन करने मँ समथं होता है 
ओर स ततिवान्‌, पशुवान्‌ ब्रह्म तेजस्वी तथा कीतियुक्त होकर महत 


बन जातारहै। 
नवम अनुवाक 


अन्नं बह कुर्वीति । तद्‌ त्रतमु । पृथिवी वा भन्तमू 
जकाशोऽन्नारः । पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितिः । .आकाशे पृथिवी 


भृगु वनी ] ; १९५ 
प्रतिष्ठिता । तदेतदन्तभन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । सय एतदन्नमन्ने 
प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति ।, अन्नवानन्नादो भवति । महात्‌ 
भवति प्रजया पश्ुमित्ह्यवचं सेन । महान्‌ कर्त्या । 

अन्न की वृद्धि करे, ग्रह॒ एक ब्रतहै। पृथिवी ही अन्न है 
माकाश अन्नादरहै, पृथिवी मँ आकाश निहित है भौर आकाश में पृथिवी 
निहित है । मन्न में अन्त निहित है जो. ज्ञानी पुरूष इसे जानता है 
वह्‌ प्रतिष्ठा को प्राक्त करता है । भन्नवान भन्न भक्षक होतादहै भोर 
संतान, पु, तेज ओर कीति वाला होकर महान्‌ बन जाता है । 


दशम अनुवाक | 
नं कञ्चन वसतौ प्रत्याचक्षोत। तद ब्रतम्‌ । तस्माद्यया 
कथा च विधय वह्वत्नः प्राप्नुयात्‌ । भाराध्यस्मा अन्नमिल्या- 
चतत । एतद्र मुखतौऽन्वु राद्धम्‌ । मुखतोऽस्मा अन्चु राध्यते । 
एतदव मध्यतोऽनन्‌" राद्धम्‌ । मध्यतोऽस्माअन्व्‌ राध्यते । ` एतदा 
अन्ततोऽनु राद्धष्‌ । अन्ततोऽस्मा अन्त्‌ राध्यते। य एव. वेद । 
क्षेम इति वाचि । योगक्षेम इति प्राणाप्राययोः क्ति 
हस्तयोः । गतिरिति पादपो; । विमुक्तिरिति पायी । ` इति 
मानुषीः समाज्ञाः । अथ देवाः ।: तृ्तिरितिवृष्टो । बलमिति 
वियति । वश इति पशुषु । ज्योतिरिति तक्षत्रषु । प्रजातिर" 
 मृतमानन्द इत्युपस्थे ॥ सरवेमित्याकाञे \ । 
` तत््रतिष्ठेव्यपासीत (त्रतिष्ठावान्‌ मवति । तत्सह इत्यु- 
पासोत । मयान्‌ अवति । तन्मयह्युपासीत । मानवान भवति 1 
तन्तभ इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मै कामाः तद्‌ ब्रह्मेत्युपासीत ह 
ब्रह्मवान्‌ भवति । तद्‌ ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्येणं 
भ्रिधन्ते द्विषन्तः सपत्नाः । परि येऽक्िया धरातृब्याः । ॥ 
स य्चायं पुरुषे यश्चासावाद्त्यि स एकः । सय एव 
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वित्‌ । अस्माट्लोकास््ैट्य । एतश्न्नमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं 
प्राणमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एत ममोमयमात्मानमुपसंकरम्य । 
एतः विज्ञानमयमात्मानपसंक्रम्य । एतमनन्दमयमात्मानमुप- 


संक्रम्य । इमांल्लोकान्कामान्नो क।मरूप्यनुसचरनु । एतत्साम 
गायन्नास्ते । 


_ हा२द्‌ हारेबु हारदु । अहमन्नमहमन्नमहमत्नम्‌ । अह- 
मन्नादोऽहमन्नादोडऽहमन्नादः। अहु .श्लोककृदहं, इलोककृद- 
हे श्लोकङ़त्‌ । अहमस्मि प्रथमजा ऋृता३स्य । पूर्वं देवेभ्योऽमृ 
तस्य नारेमायि । योम ददातिसदइदेवमा ३ व।ः। अहमन्त- 
मल्नमदन्तमार्दि म । अहं विश्वं भुवनमभ्यभर्वाऽम्‌ ॥: सुवणं 
ज्योतीः । य एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ । 


धर प्रर आये हृएटको निराञ्चन करे, यह्‌ ८क व्रतहै। षे 
भी हो बहुत-सा अन्न प्राप्त करे । मतियि सेवा मे तत्पर रहै भौर उस 
अधिक भादर सहित भोजन करावे तो उसे अधिक मादर सहित ही 
अन्न भिलता है । यदि मध्यम श्रेणी ॐ आदर से भोजन करावे ती 
मध्यमश्रेणीका भोर निम्न श्रेणी के आदर श्च भोजन करावे तो 


निम्ब श्रेणी का अन्न मिलता दै । जो इसका ज्ञाता है, वह॒ अतिथि का 
सत्कार करने वाला हे । 


परण्श्वर वाणीमेष्षम ख्पसे है, प्राणापान मे योगक्षेम सूप 
वाला है, हाथों में क्म-सामथ्यं बाला है, पावो मे गति करने की शक्ति 
से ुक्त दै, गुदा मे मल त्थाग की सामथ्यं वाला है। यह आध्यात्मिकं 
उप्ता का वरन हमा । दि मे तृत, ` विद्यत मे णवत, पुभो 
मे यश, नक्षत्रं मं ज्योति, उपस्य मं प्रननन शक्ति, वीयं श्रोर सुवान 


धरति ओर आकाश मे सब का आश्रयङ्प है। यह्‌ परमात्मा की दवी 
उपानामो का वणेन है 1 


भृगु व्ली १६७ 


परमेदवर सबका आश्रय रूप & यह मानकर उपासना करने 
वाला आश्चपयुक्त हो जाता है। यहं सवसे महान्‌ है, एसा मानकर 
उपासना करे तो उपासक महान्‌ बन जाता दहै, वह्‌ नमन योग्य है एेषा 
नानत वाला उपाप्रक नमस्कार योग्य होता दै, वड मनद, यह मानने 
वाला मनस्वी होता है, वंह ब्रह्म है एेसे मानने वाला उपासक ब्रह्ममय 


हो जाता, वहं दुष्टोको मारते वाला है, एेसा मानने वाले उपासक 


के शत्र, अदि नष्ट हो जाति ह भौर श्रप्रिय चाहने वाले बन्धुजन भी नष्ट 
होते ई । 

जो इस पूरुष मँ है, वही सूं मे है । वहं एक ही दहै, जो एेसा 
जानता है वह्‌ इहलोक को त्याग कर भरन्नमय मात्मा को पातांहै मौर 
जत्र अन्नमय आमा को पा लेता है तब प्राणमय मात्मा को पातां हज 
मनोमय जात्मा को पाकर विज्ञानमय मात्मा को पाता है । फिर आनन्दं 
मय आत्मा को प्राप्त होकर इच्छित भोगों ओर अभीष्टरूप को प्रतः 
होता है । फिर सन लोकों मे विचरण स्ता ठं सामगान मे तल्लीन 
रहता हि । 

अ।श्चय है कि मै अन्न हँ र्म ही अन्तका उपमो करने 
वालाह। मै ही इनका संयोजक ह । चै सत्य रूप विद्व मे देवताओं 
से भी पूवे उत्पत्न हने वाला ब्रह्म मे प्रतिष्ठित अभृत का नाभि स्प हं । 
जो कोई मुर दान करता है, वहं मेरी रक्षाकरता है" मै भननसूप होकर 
अन्न भक्षक का भक्षण कर लेता है मै भखिल विश्व का तिरस्कारकर्ता 
हृ, मेरा तेज सूयं के समान है, इष प्रकार जानने बाला ज्ञानी .भी वैसे 
ही समथ्यं वाला होता है। 18. 
। रीत्तिरीयोपनिषत्‌ समाप्त 














¢ देत न 
लृदोरपोपानिषत्‌ 
उआप्यायन्तु ममाङ्खानि वावश्राएइचक्ष्‌, श्रो्मथो वल- 
मिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सवं ्रह्मौपनिषद माहं ब्रह्य निर कुर्या 
मामा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्मु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 
ॐ शान्तिः. शान्तिः शान्ति 
भेरे अङ्ख तृप्त हो, बृद्धि को प्राप्त हों । वाणी, घ्राण, चक्षु! 
श्रो, बल ओर सब इन्दि वृद्धि को प्राप्त हों । सब उपनिषद्‌ ब्रह्मरूप 
है मै उनमें प्रतिपादित ब्रह्मका त्यायन करू गौर ब्रह्य मेरा त्याग 
न करे ।, इ प्रकार ब्रह्मरत रहते. हए से उपनिषदों मे प्रतिपादित 
धमे की प्राप्ति हो 1 ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
थम अध्याय 
श्रथम खण्ड 
मोभित्येतदक्षरमुद्गीथमूपासीत । ओमिति हयुद्गायति 
तस्योपन्याख्यानम्‌ ॥१ 


एषा श्रूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या भापो रसः । मपामो- 
भ्यो रस॒ ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो वाच ` छर 
छवः साम रसः साम्न उद.गीथो रसः ॥२ 

स॒ एष रसनारसतमः परमः परार्ध्योऽष्टमो 
यदुद्गोथः ॥३ 


कतमा कतमककतमत्कतमत्साम कतमः कतम उद्गीथ इति 
विमृष्टः भवति ॥४ 


प्रथम्‌ अध्याय | १६५ 


वागेवक्‌ प्राणः सामोमि्येतदक्नरमुद गीथः। तद्धा एतन्मि- 
यद्वाक्च प्राणश्चकं. च साम च ॥५ 


ॐ रूप जो अक्षर यज्ञ मे उद्गाता द्वारा सवं प्रथम उच्चारणं 
क्रिया जाता है वही परमात्मा कानाम भौर प्रतीक है । उसी भोकारकी 
यहा व्याख्या की जाती है 1 १॥ समस्तःस्थावर ओर नङ्खगम प्राणि 
मौर पदार्थौ का रस सारांश) पृथ्वी है। पृथ्वी का रस अथवा करण 
जल है। जलका रस ओौषधि्यां (अन्न) है, मौषधियों का रसन यहं 
मनुष्य देह हि, मनुष्य का रस (सार) वाणी है, वाणी कासार ऋ्ा 
है, ऋचा का सार साम है मौर साम का सार उद्गीय (अकार) है ।२। 
यह ञकार जो पृथ्वी आदि रसो कौ गणना मे आवां है, वह सब रसों 
करा स्वरूप परमात्मा का प्रतीक होने के कारण परमात्मा के समान 
ही उपासना करने योग्य है ओर इसको वसी ही भावना से ग्रहण 
करना चाहिए, ॥३। भब यह्‌ विचार करना चाहिये कि कौन-कौन ऋचा 
है, कौन साम है, ओर कौन उदृगीय है !।४॥ तो मालुम होता हैकि 
वाणी ही ऋचा है, प्राणी सामहै भौर उकार ही उद्गीथ है। 
ऋचा ङ्प जो वासी ओर सामरूप जो प्रण है उन दोनों का जोड़ा 
भ्रसिद्ध है।।५॥ 


तदेतन्मथुनमौमिष्येतस्मिनक्षरसं सृज्यते यदा वै मिथुनौ 
समागच्छत आपयतो वै तावन्योन्यस्य कामम्‌ ।।६ ५ 

आपयिता ह व कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमु- 
द.गीथमुपास्ते ॥७ 

तद्वा एतदनुज्ञारं यद्धि कि चानुजानात्योमित्येव तदाहं 
एषा एव समृद्धियेदनुज्ञा । सप्थयिता ह वे कामानां भवति य 
एतदेवं विद्वानक्षरमुद.गीय कुपास्ते 5 








---> 


१७० [ छखान्दोग्योपरिषतं 


तेनेयं त्रयी विद्या वतत ओमित्यान्नावयत्योमिति शसत्यो- 
मित्पुद्गा 'त्येतस्येवाक्षरस्थापचित्यं महिभ्ना रसेन ॥६॥ 


तेनोमी कुरुतो यश्चैतदेव' वेद यञ्च न वेद । नानातु 
बिद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा 
तदेव वीयवत्तरं भवतीति खल्वेतस्यवाक्षरस्यपव्यास्यानं 
भवति ॥१०॥ 
जिस प्रकार एक मिथन (नर भौर मादा का जोड) मिलने पर 
पारस्पिरिक कामना कौ पुति करते हैँ उसी प्रकार यह वाणी ओरप्राणं 
घथयवा ऋचा सौर साम का जोड़ा जब्र उ्कारसे मिलतादहै तो वह 
भी पूणं काम हो जाता है ॥६। जो इस प्रकार प्राप्त होने क रहस्थ को 
जानता है ओर जानकर इस कार रूप अक्षर की उपासना करतां 
वह्‌ निश्चय ही कामनाभों को पणं कराने वाला बन जाता है ॥५॥ 
यह्‌ प्रसिद्ध उभ्कार अनुमति रूप भी है। क्थोकि जब कोई किसी को 
अनुमति देता है तो उसे प्रकट करने को उश्टी कहता है । पर कार 
सशृद्धिखूप भीहै, क्योकि अनुमति ही समृद्धि का मुल मानी गई 
है। जो इस रहस्य को समञ्च कर ॐ की उपासना करता है वह 
निश्चय ही कामनाभों की समृद्धि कराने वाला होताहै ॥८। इस 
ॐ से तीनों वेदों मे बतलाई यज्ञादि विधि प्रचलित होती है। अध्वयुं 
सी का ॐ मन्त्र सुनाता दहै, होता इसी की प्रशसा करता है बौर 
उदुगाता इसी फा गान करसाहै। ये सव कमं इस अक्षर की पूजा 
कै निमित्त ही किये जाते है । ६।॥ जो इसको जानता है मथवा जो 
इषे भली प्रकार नहीं समञ्चता वे दोनों इसी के लिए क्म करते है । 
विद्या ओ< अविद्या ( विज्ञान ओर कमं ) अलग-अलग हँ । जो कमं 
विज्ञ नधुक्त, भास्तिक. बुद्धियुक्त उपासनायुक्त हो क्रिया जाता है 
वही अविक शक्तिशाली होत। है, एेसा इस प्रसिद्ध अक्षर की ग्याख्या 
(महिमा) दै ॥१०॥ 11 इति प्रथम खण्ड. समाप्ता 


प्रयसं अध्यायं | १८१ 


हितीय खश्ड 


देवासुरा ह॒ वै यत्र संयेत्तिर उभये प्राजापत्यास्तद्ध देवा 
उद्गीथमा जटहररनेनानमिश्विष्याम इति ।१ 
ते ह॒ नासिवयं प्राणमुद्गीथमुपासांचक्रिरे । त हासुराः 
द्वाप्मना विविधुस्तस्मात्तं नाभयं जिघ्रति सुरभि च दुगेन्धि 
च पाप्मना द्यष विद्धिः \॥२॥ 
यथ ह॒ वाचमुद्गीथमूपासाचक्रिरे । रता. हासुराः पाप्मना 
विविधूस्तस्मात्तयोभयं वदति सत्यं चनृतं च पाप्मना ह्यंषा 
विपा ॥३॥। 
अथ हु चक्षुर्दुगीथमुपासाचक्रिरे । तद्धासुराः पाप्मना 
विविघृस्तस्मात्तेनोभयः पश्यति दर्शनीय चादर्शनीय च पाप्मना 
ह्यं तद्विधम्‌ ।;४॥ 
अथ ह श्रोत्रद्गीयमुपासांचक्रिरे । तद्धासुरः _ पामना 
विविधुस्तस्मात्तेनोभय शृणोति श्रवणीयं चाश्रवणीयं च 
पाप्मना ह्यं तद्विद्धम्‌ ॥५॥ 
भ्रसिद्ध देव भौर असुर दोनों प्रजापति कौ संताने है । जब उन 
दोनों म संग्राम होने लगातो देवौ ने विचार कियाकिहम उदुपीय 
की उपासना के बल से असुरो को पराभूत कर सकंगे ॥१॥ यह सोचकर 
उम्होने नासिका मे रहने वाले घ्राणल्प उद्गीथ की उपासना कौ, 
पर उष ्राण को असुरो ने पापसे भ्रष्ट कर दिया । उस पाप से युक्त 
होने के कारण ही वह सुगन्ध भौर दुगंन्ध (मली मौर बुरी) को ग्रहण 
करती दै ॥२॥ तब उद्गता ने वाणी रूप उकार की उपासना की 
पर अमुरों ने उसे भी पापयुक्त कए दिया, जिससे वहं स्य भोर निथ्या 
दोनों प्रकार का भाषणा करती है ॥३॥। फिर देव नेत्ररूप उकार कीः 
उपासना करने लगे पर श्रसुरों ने पाप द्वारा उसे ष्ट कर दिया जिससे 








१८२ [ छोन्दोग्योपनिषत्‌ 


वह्‌ देखने योग्य ओर न देने यो सलको देखता है ।॥४। फिर देव- 
गण श्रोत्ररूप उश्कार की उपाप्तना करने लगे. तब असुरो ने उपमेभी 
पापका संयोग कर दिया जिससे वह सुनने योग्य जौरन सुनने योग्य 
सभी बातों को सुनता है ॥५॥ 


अथ ह मन उद गीधमुपासांवक्रिरे। तद्धासुराः पाप्मना 
विविधुस्तप्मात्तेनोभयं संकल्पयते सङ्धुल्पनीयः चासंकल्पनीयं 
च पाप्मना ह्यतदिद्धम्‌ ॥६ 


अथ दह व एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद गीथमुपारसांचकिरे 1 
त्‌ हासुरा चत्वा विदवसूर्यथार्मानमाखणमृत्वा 
विध्व सेत ॥७ 

एवं यथाश्मानमाखणमृत्वा विध्वँसत एवेँहैव स 
विध्वेसते य एवंविदि पापं कामयते यर्यैनमभिदासतति 
स एषोऽइमाखणः ॥८ 

नेवेतेन सुरभि न ` दुगेन्धि विजानात्यपहुतैपाप्माः हेष 
तेन दथ्नाति यत्पिवति तेनेतरा्प्राणानव्रति । एतमूएवान्ध- 
तोऽवित्त्वोत्रामति व्याददात्येवान्तत इति ॥६ 


पाचों इन्द्रियों छौ तरफ से निराश होकर देवगणोंने मन को 
उश्कार समभ कर उसको उपासना की । पर जब असुरोने उसे भी पाप 
से प्रभावित करदिया तो वह्‌ विचारने योग्य मौर न विचारने योग्य सभी 
बातों पर विचार करने लगा ॥॥६।। तब देवताभों ने शरीर मं रहने वाले 
मुख्य प्राण को ॐकार मान कर उपासना की । प्रसिद्ध मसुरो ने पहले 
कै समान उसे भी पापयुक्त कर देना चाहा, पर उसके निकट जाकर वे 
ए वस्त हो गये जसे कठोर पत्थर पर लगने से मिटटी का देला विदीणं 
हो जाता है 11७1 इस प्रकार असुरगरण प्राण का पराभव नहीं कर 
सके, इसीलिए उसकी उपासना ही कतव्य रूप है । जो पापौ व्यक्ति इस 
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प्रकाहु उद्गीथ (उकार) के रहस्य को समज्ञने वले का अहित साधन 
करना चाहता है वह॒ उसके प्रभवसि स्वयंदीमिट्टीकेदेले की तरह 
छिन्न भिन्न हो जाता है । । इस रदस्य को जानने वाले को अभेद पाषाणो 
समान ही समभना चाहिये ॥८॥ इस प्राण के द्रारा मनुष्य सुगन्ध-दुगेरघ 
का अनुभव नहीं करता, क्योंकि वह्‌ पाप रहित (शुद्ध) होता है । मनुष्य 
उसकेद्वारा जोक खाता पीता है उससे वह घ्राण आदि समस्त 
इन्द्रियों का पालन, रभण करता है । जब अन्त कालमें प्राण द्वारा 
अन्न ग्रहण बन्द हो जाता हितो समस्त इन्वरियों की शक्ति भी शरीर 
से बाहर निकल जाती है ओर मूख फटा रहं जाता है ॥६॥ 


त्‌ हाङ्किरा उद गीथमुपासाँचक्र एतमु एवाद्किरसं मन्य- 
न्तेऽङ्खानां यद्रसः ॥१० 

तेन तह वृहस्पति रुद गीथमुपासाचक्र एतमु एव बृहस्पति 
मन्यन्ते वाग्वि बृहती तस्या एष पतिः ११ 

तेन त्‌ हायास्य उद.गौथमुपासांचक्र एतमु एेवायास्य 
मन्यन्त आस्पा्यदयते ॥१२ 

तेन तह बको दा्म्यो विदांचकार । सह नौमिशोयाना- 
मुद गाता बभूव सं ह स्मैभ्यः कामानागायति ॥१३ 

आगात हवं कामानां भवति य एतदेरं विद्रानक्तरमु- 
द.गीथमुपास्त इत्यध्यात्मम्‌ ॥१४ 

पहले अंगिरा ऋषि ते इस प्राणरूपञ्च्कार को प्रारूप बन कर 
उपासना की थी । इससे लोग एण को 'अङ्किरस' कहने लगे, मथति 
प्राण ही समस्त अंगोंका रस अथवा माघार्‌ है ।॥१०॥ स श्रकार 
-वृहस्पति ने भी प्राणाकी अॐकारसूप मे उपासनाकी मोर तब प्राण 
वृहस्पति भी कहा जाने लग । षयोकि वाणीका एक नाम वृहती भी 
है मौर उसका पति होने से प्राण को बृहस्पति कहना यथाथ ३ ॥६१॥ 
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भायास्य ऋषिने कारके रूपमेंप्राणकी उपासना की थी, इस 
पर लोग प्राण को ही (मयास्य कहने लगे, कोक “मास्य (मुख) 
से जो निकले उसे आयास्य कहना यथार्थं ही है । दाल्म्य ऋषि के पुत्र 
बक नामके प्रसिद्ध ऋषिने प्राणहूप उकार की उपासनाकी। वेनै- 
मिषारण्य मे निवास करने वाले ऋषियों के उद्गाता हए । उन्होने प्राणो 
पासना की सामथ्यंसे ही ऋषियों की कामना पुति के लिर्‌ उद्गीथ गान 
करिथा ॥१३॥ इस प्रकार इस तथ्य को समज्ञने.वाला प्राणल्प ङकार की 


, जो उपासना करता है वह निर्चयरूप से कामनाओं की पूति करने वाला 


होता है । इसं प्रकार यह्‌ शरीर मे रहने वाले प्राण की आध्यात्मिक 
उपासना है ॥॥ १४) 


॥। द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ 


तीसरा खण्ड 

अथाधिदं वतं य एवासौ तपति तमद गीथमुपासीतोदयन्वा 
एष प्रजाभ्य ऊद गायति । उद्यं स्तमोभयमपहन्त्यपहन्ता ह 
वेभयस्य तमसो भवति य एवं वेद ॥।१ 

समान उ एप्रायं चासो चोष्णोऽयमृष्णीऽसौऽसो स्वर 
इतीममाचक्षते स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यमु तस्माद्वा एतमिममु' 
चोद गौथमुपासौत ॥२ | 

भथ खलु व्यानमेवोद गीथमुपासीत यदवे प्राणिति स प्राणो 
यदपानिति सोऽपानः । अथ यः प्राणपानयोः सन्धिः स व्याना 
यो व्यानः ना वाक्‌ । तस्मादध्राणच्ननपानन्वाचममिव्या- 
हुरति ॥।३ 
या कसक्त स्मादधप्राणन्तनपानन्नृचममिव्याहुरति यक्तं 
त्साम तस्मादप्राणन्ननपानन्साम गायति यत्साम स उद गीथर्त 
स्मादय्राणन्तनपानन्नुद गायति ।् ` 9 
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अता यान्यन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि यथाग्नेर्मन्यनमाणेः 
सरणं टृद्स्य धनष आयमनमप्राणन्नपानुस्तानि करोत्येरय 
हेतेर्ग्यानिमेवोग्द गोथमपासीत ॥५ 


अव आदित्य रप देवता घे सम्बन्धित उकारोपासना कही जाती 
है । यह जो प्रसिद्ध आदित्य (सूरय) तपता है वह स्कार की उपासना 
करता है । उदय होकर समस्त मनुष्यों के लिए उच्चस्वरसे उद्गीथ 
गान करतादहै। सूयं के बिना अन्न पककर तयार नही हो सकता भौर 
उसके विना लोग प्राण धारण नहीं कर सकते। इस प्रकार उसका 
यह कायं उद्गीथ र्पहीहै। वह प्राणियों के अन्धकार से उत्पन्न भय 
का भी निराकरण करतादहै। जो इस प्रकारके गुण वाले सयंकी 
उपासना करता है वहु जन्म-मरण के भय भौर उपतके कारण स्वर्‌प 
अज्ञान कः भी नाञ्च फर उष्लता है 1१॥ गुण मौर नाम की हृष्टि से यह 
प्राण सूथं के तुल्य ही है । यह प्राण उष्ण है मौर सूयं भी उष्ण है। 
प्राण॒ को स्वर कहा जाता है, सूयं सध्या समय गमन करने से “स्वर” 
कहलाता है ) इसलिए प्राण ओौर सूं दोनों रूपो में प्राण की ॐकार 
के रप मे उपासना करनी चाहिए ॥१॥ °्यान' नामक प्रसिद्ध शरीरस्थ 
वायुकी हृष्टि से भी अकारोपासना की जाती है ॥ मनुष्यजो श्वास 
निकालता है वह प्राण मौर जो इवास भीतर खींचता है वहं अपान 
है। प्राण भौर अपान के मध्यमे रहने वाली जो वृत्ति है वह 
व्णानहै । व्यान ही वाणी ह । इसलिए मनुष्य वायु कोन खीचते हये 
मौर न निकालते. हुए व्यान की अवध्या मे ही वाणी को स्प्ट उच्चारण 
कर सकता है ॥।:॥ जो वाण है वही छवा है । इससे पुरुष श्वास 
मौर प्रष्वास की क्रिया कोन करता हज भी ऋचा उच्चारण करता 
है । जो ऋचा ह वह साम है, इसलिए श्व सत्रसवास को रोककर 
साम क्रा गान करता हे) जो साम है वही उद्गौध है । इपलिए मनुष्य 
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श्वासप्रश्वास न लेता हुंओा उद्गीय का गान करता है ।४।॥ इसे 
अतिरिक्त जो अन्य शक्ति की अपेक्षा रखने वाले कर्म दै जसे अग्नि 
मंथन, विशेष लक्ष्य तक दीडना, टद धनुष को खींचना इनको भी मनुष्य 
श्वास-प्ररवास को रोक कर ध्यान द्वारा करता है । इस कारण ध्याससे 
से उका रोपासना (उद्गीथ) करनी चाहिये ॥५॥ 


भथ खलूद गीथाक्षराण्युपासीतोद गीय इति प्राण एवोत्प्राणेन 
हयुत्तिष्ठिति वाग्गीर्वाचो ह॒ गिर इत्याचक्ञतेऽन्नं थमन्ने हीद ~ 
सव स्थितम्‌ 1 


चोरेगोदन्तरिक्ष गीः पृथिवी धमादित्य वोद्रायुगीरग्न 
स्थ सामवेद एवोद्यजुवंदो गौ छगेदस्थं दु्धेऽस्मे वाग्दोहं यो 
वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य एेतान्येगं विद्र नुद गीथाक्षरा- 


` ण्युपास्त उद गींथ इति । 


. अथ खल्पाशीःपमृद्धिरूपसरणानीत्युपासीत येन साम्ना 
स्तोष्यन्स्यात्तत्स।मोपधावेत्‌ ॥८॥ 

` यस्यामृचि तामृच यदार्षेयं तमृषि यां देवतामभिश्ेष्य 
नस्याततां देवतामुपधावेत्‌ ॥ ९॥ 

येनच्छन्दसा स्तोष्वन्स्यात्तच्छन्द उपधावेद्यंन स्तोमेन 
स्तोऽमाणः स्यात्त स्तोममुपधावेत्‌ ॥१२॥ 

यां दिशम्भिष्टोष्यन््यात्तां दिशमुपधावेत्‌ ॥११॥ 

आत्मानमन्तत उपसूत्य स्तुवत कामं ध्यायन्नप्रमत्तोऽ 
भ्याशौ ह यस्मे स कामः सप्ृध्येत यत्कामः स्तुवीत यत्कामः 
स्तुवीतेति ।-१२॥ ५ 

इसकै भ्रतिरिक्त “उद्गीथ शब्द के गक्षरो से भी उद्गोथ (की 
उप्रास्तना की जाती है.। इस शब्द मे जो “उद्‌ अक्षर है वही प्राण 
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है, क्योकि प्राण की रक्तिसे सव प्राणी न्ठते हैँ; इसमे जो ग" बक्षर 
है वही प्राणौ है । मौर ^" अक्षर है वही “अन्न दै, . क्योकि भन के 
आधार पर ही सव स्थित रहते हैँ ॥।६। मथवा ऊवा होने से “उत्‌ स्वगं 
है, गौ" अतरिक्ष ह जौर भमः पृथ्वी है । अथवा अग्नि आदि को ग्रहृण 
करलेने से आदित्य ही “उत्‌ है, यज्ञ-सम्बन्धी कमं के कारण वायुही 
ष्गी' है, ओर स्वगंके खूपमें स्तुत्य होने के कारण अग्निही यः है। 
अथवा सामवेद उत्‌" है यचुर्ेद 'गी" है रौर ऋग्वेद थ" है । इर प्रकार 
जो व्यक्ति "उद्गीथः के रहस्य को समः कर उसकी उपासना करतां है 
वह वाणी के रहध्य को प्राप्त करक वेदों काज्ञाता हो जाता हं ओर 
वहुतसे भोगों का प्राप्त कगे वाला तथा उन्हे भोगने की शित 
वाला होता है ।७।। अब यहं बताया जाता है कि उत्तम फल किस 
प्रकार मिलसक्ताहै। जो साम को मानता है ओर उसके द्वारा 
उपासना करता है उसे सदा उसका चिन्तन करना चाहिये । वहु साम 
जिस ऋचा भे. हो उसके ऋषि मोर देवता का भी चिन्तन करे} जिस 
(गायत्री आदि) छन्द द्वारा स्तुति करता हो उस छन्द का भी चिन्तन 
फरे । जिस स्तोत्र से स्तुति की जाय उस स्तोत्र का भी चिन्तन करे। 
जिस दिशा की तरफ़ मु करके स्तुति करनी हो उस दिशा का उसके 
अधिष्ठाता देव, सहित चिन्तन करे ॥८--१९१।, इस प्रकार इन साम, 


क्छचा आदि सातो बातों का ध्यान रख कर फिर अपने नाम, गोचादि 
दवारा अपना चिन्तन करे भौर जिस कामना से स्तुति करता हो उसका 


ध्यान करके प्रसाद रहित स्तुति करे। जो इस प्रकार परमात्माके 
निकट स्तुति करता है वह शीघ्र ही अभिलाषित फल को प्राप्त करदा 


है ॥१२ 


॥ ततीय खण्ड समाप्त ॥ 
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ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीतोमिति ह्यद्गायति तस्यो- 
पव्याख्यानम्‌ ॥१।। 

देवा वे भृत्योपरिभ्यतस्त्रयीं विद्या प्राविशेस्ते छन्दोभिर- 
च्छादयन्यदेभिरच्छ)। दयं स्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ ॥२॥। 

तानु तत्र मृद्युयेथा मत्स्यमुदके परिपश्येदेवं पयैपश्यदचि 
साभ्नि यजुषि । ते नु विदित्वोर्ध्वा छचः साम्नो यजुषः स्वरमेव 
प्राविशन्‌ ।॥३॥ 

यदा व। ऋचमाप्नोत्योमित्येवातिस्वरव्येवं.सामेवं यजुरेष 
उ स्वरो यदेतदक्षरमेतदमृत मभयं तत्प्रविश्य वेवा अभूता अभया 
अभवन्‌ ॥४॥ 


स य एतदेवं विद्वानक्षरं प्रणौत्येतदेवाक्षरं स्वर ममृतम- 


-भयं प्रविशति तत्प्रविश्य यदसृता देवास्तदमृतो भवति ॥॥ 


उद्गीथ रूप ॐ अक्षर को समन्चकर जो इसकी उपासना करता 
है, बह यज्ञादि म उषका उच्च स्वरसे गान करतादै। उसीख्छकी 
व्याख्या यहां की जाती है ॥।१।) सात्विकी वृत्ति खूप देवों ने तामसी वृत्ति 
रूप मृत्यु से रते हए तीन विद्याओं (तीन वेदों, मे प्रवेश किया । उन्होने 


.वेद मन्त्रों द्वारा मपने को आच्छ'दित कर लिया जिससेवे सव छन्द 
आच्छादित करने वाले कहलाने लगे ॥२॥। जिस प्रकार मछली पकड़ने 


वाला धीवर जल के भीतर कौ मदलीको जान लेताटहै उसी भ्रकार 
मृत्यु ने देवों को ऋक, यजु, साम के कर्मो मरे भौ देख लिथा । देवत 
कोभ मृत्धु की यह बात मालुपरहो गई बौर वे लक, यजु, सामके 


कर्मो को त्याग स्वर (ॐ) मे प्रविष्ट हौ गये अर्थात्‌ वैदिके कमं काण्ड 


के बजाय शुद्ध परब्रह्म की उपासना करने लगे ॥३।। जव कोई ऋक 
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चण्वेद कौ ऋचा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तव अत्यन्त मादर वुद्धि से 
ॐ का उच्चारण करता ह । इभी प्रकार जब कोई साम मौर यजुः को 
जान लेता हैतो वह भी श्रत्यन्त आदर बुद्धिसे ॐ का उच्चारण 
करता हे । इसप्रकार ॐ यद्यपिस्वर है पर वह ब्रह्मका प्रतीक है 
जौर इस लिए उसमे प्रवेश कर लेने से देवगण अमर भौर अभय हो 
गये ।\४॥। जो कोई व्पक्ति इस उश्कारको देवगण की तरह अभृत 
ओर अभय गुण वाल जान कर उपासना करता है भौ ८ इस परमात्मा 
स्वरूप्र स्यर (ॐ) मे प्रवेश कर जाता है वह्‌ भी मृत्यु के भयते रहित 
हो जाता है ॥*॥ 


1, चतुथं खण्ड समाप्त ॥ 


पञ्चचत्र ण्ड 

अथ खदु य उद्गीथःन प्रणवो यः प्रणवोः स उद्गीथ 
इत्य ॥ वा अग्दित्य उद्गीथ एष प्रणएव्र ओमिति ह्योष 
स्वरन्नेति ॥ ९ 

एतमु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह 
कौषीतकिः पत्नमुवाच रदमं स्त्वं पयवितयाद.वहबो वं ते भवि- 
ष्यन्तीत्यधिदं वतम्‌ ॥२। 

अथाध्यात्मं य एवायं मुखपः प्राणस्तमुद.गीथ मुपासीतो- 
मिति ह्यं ष स्वरन्नेति ॥३॥ 
१ एतमु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति 
ह कौषीतकिः पूत्रमुवाच प्राणाञ्छस्त्वं भूमानमभिगायताद बहवो 
वे म भविष्यन्तीति ।॥४॥ 

अथ खलु य उदगीथः सप्रणवो यः प्रणवः सं उद्गीथ 





ए [ छान्दोग्योपनिषत्‌ 


इति होतुषदनाद्ध वापि दुरुद गोतमनुसमाहरतीत्यनुसमाहर 
तीति ॥५ 

अब जो यह प्रसिद्ध उद्गीथ है वही प्रणव (ॐ) है ओर जो प्रणव 
है वही उद्गीथ है, अर्थात्‌ ये दोनों वास्मवमें एकही हँ केवल नामका 
भेद है । यह सूयं भी प्रणव (ॐ) है, क्योकि वह्‌ गमन करता हुभा 
ञ्काही उच्चारण करता है । कौपीतकि ऋषि ने अपने पुत्र को एक 
समय बताया-र्मैने इसी आदित्य का ध्यानकरिया इससे तु मेरा एक पृत्र 
हृजा । तु भी जो सूयं रमयों का इस प्रकार ध्यान करेगा तो तेरे 
मनेक पत्र होगे । (यह उश्कार की अधिदैवतत उपासना ह ।) ।४२॥ अब 
मध्यत्मकीर्टष्टि से उकारोपासना कावणन करते हुए कह्तेहँकि 
हमारा जो प्राण है वह इवास-प्रश्वास के रूपमे. उपार की उपाःना 
ही करता है ॥३ ॥ कौषीतकि ऋषि ने अपने पृत्रसे वहा कि्मँने इ 
प्राण का ध्यान क्रिया इससे मे तु एक पत्र प्राप्त हआ । तुभी इस प्रण॒ 
रप परमात्मा का इस भावना से ध्यान कर कि निश्चय ही मेरे बहुं 
से पुत्र होंगे, ॥४॥ यह जो प्रसिद्ध उद्गीथ (ॐ) है वही प्रणव है 
ओर जो णव है वही उद्गीथ (ॐ) है । ज्ञान-टष्टिसे इन दोनों 
मे कोई अन्तर नहींदहै। जो इस बात को ंनभताहै वह यज्ञादिमें 
उद्गाता द्वारा हुये दोष को भी प्रणव का श्रेष्ठ रीति से प्रयोग करके 
सुधार देता है ॥५॥ 

॥ पञ्वम खण्ड समाप्त ॥ 


षष्ठम्‌ खण्ड 


इयमेवगेभ्निः साम॒ तदेतदेतस्यामृच्यघ्यूढ साम 
तस्मादच्यघ्यूढ साम गीयत इयमेव साग्निरमस्तत्साम ॥।१ 
अन्तरिक्षमेवर्प्ायः साम तदेतदेतस्यामूच्यष्यूढ- 
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साम॒ तस्माहच्यष्पूदैसाम गौयतेऽन्तरिक्षमेव स वायु 
रमस्तत्साम ॥२॥ 

द्योरेवर्गादित्पः साम तदेदेतस्परामृच्यध्यूद साम । 
तप्माहच्यघ्पृढसाम गीयते । द्यौरेव सादित्थोऽमस्तत्साम ।३॥ 

तव्रत्राण्येवक्च॑न््रमाः साम तदेतद तस्यामृच्य- 
घ्यूढं साम । तस्माहच्यध्यूठं साम गीयते । नक्षत्राण्येव 
सा चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥४॥ 

अथ यद तदादित्यस्य शुक्लं भाः संवगेथ यन्नोल 
परः कष्णं तस्साम तदं तद तस्यामूच्यक्यूडं साम॒ । तस्मा- 
इच्यध्यूद साम मोयते ॥५॥ 


अवे विभिन्न एश्वर्य के निमित्त जो विविघ प्रकार से प्रणवो- 
पासना की जाती है उसका वंन करते हुए कहते है कि यहं पृथ्वी ही 
कचा (ऋक्‌) है मौर अग्नि साम है । यह साम रूपी भग्नि इस ऋचा 
रूपी पृथ्यी पर भली भ्रकार स्थितदहै। इसप्रकार पृथ्वी को “भसा”. 
मौर अग्निको भम" समभ कर साम का गान क्रिया जाता है ॥१॥ 
फिर वह अन्तरिक्ष ही ऋक्‌ है मौर वायु साम है । यहं साम इक ऋक्‌, 
के ऊपर स्थित है। इस प्रकार अन्तरिक्ष को “सा' भौर वायु को 
अमः मान कर साम का गान क्रिया जाताहै॥२॥ यहस्वगे ही 
ऋक है भौर आदित्य साम है। यह आदित्य रूप साम स्वगं रूप ऋक, 
मे स्थितहै। इसमे ऋक मे स्थित सामका गान क्रियः जाता है। 
इसमे स्वगं ही “सा' है ओर आदित्य अभ" ओर दोनो मिल कर साम 
होते है ।३॥ ये नक्षत्र ही ऋक्‌ दै भौर नक्षत्रों छा गघिपति रूप 
चन्द्रमा साम है । यदह साम इस ऋचा के ऊषर है,इसमे ऋचा के ऊपर 
स्थित साम का गान किया जाताहै। इससे नक्षत्र ही सा' है भौर 
चन्द्रमा ही अम्र मौर ये दीनों मिल कर साम है ॥४॥ यह्‌ जो 
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आदित्य रूप मण्डल का ईवेत प्रकाश है वही ऋक्‌ है ओर जो नीलवृरां 
( अत्यन्त काल।पन ) है वही सामदहै। वहसाम इध ऋचा के उपर 
भली प्रकार स्थित है । इस प्रकार ऋक्‌ के ऊपर साम गान किथा जाता 
है ॥५॥ 


अथ यदेवंनदादित्यस्य शुक्लं भाः संव साथ 
यन्नीलं परःकृष्णं तदतस्तत्सामाथ य एषोऽन्तरादित्ये 
हिरण्मयः पूरुषो हर्यते हिरण्यश्मश्र हिरण्यकेश अग्रण- 
खात्सवे एव सुवणः ॥६। 


तस्य॒ यथा कप्यासं पृण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति , 


नाम सएष सवेभ्यः पाष्मभ्य उदित उदेति ह॒वै सवभ्यः 
पाप्मभ्यो य एव वेद ।\७॥ 


तस्थक्चं सम च गेष्णौ तस्मादृद्‌र्गाथस्तस्मात्त 
वोद.गातेतस्य हि गाता । स एष ये चामुष्मात्पराञ्चो लोकाः 
स्तेषां चेष्टे देवकामानां चेत्ययिदौवतम्‌ ।८ 


इस आदित्य का जो उवेत प्रकाश है वही सा" है भौर जो (नील 
रूप अत्यन्त कृष्ण वणं है वह॒ “अमः है, इस प्रकार ये दोनों सिल कर 
सामरहै। इतं मादित्य के मध्य त एक प्रकाश्चमान पुरुष दिखाई देता 
है जो सुवणं के समान चमकोली दादी वाला भौर चमकीले केशों वाता 


है । उरे नल से लेकर दिखा तक के समस्त मवयव प्रकाशसरूप ही 


ह ॥६।॥ इस पुरष कै नेत्र कमल के समान सुन्दर ह । उसका नाम 


“उत्‌ ( ऊपर को उठा हुमा ) है । इन समस्त पापों से ऊपर 2 । 


हए परम पुरुष कौ जो इस भाव से उपासना करता है वहु भी सब पापी 
सेपरहो जातादहै। ६.। ऋक. भौर साम वेद इसी पुरुष का वर्णन 
, करते है, इससे वे उद्गीथ हैँ । इस लि जो उदुगाता है वहं वतव 
मे उसी परम पुरुष क। गान करता दै। वही "उतु" नाम वाला प्रर 
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॥१ 
पूरुष मादित्य से ऊंचे लोकों ओर देवताओं का निषात्म फ़ मौर इच्छित 
फल देने वाला है! उद्गीथ (ॐ) की अधिदैवतं उपासना का यही 
स्वरूप ह ॥८॥॥ 
| छर्ट्वां खण्ड समाप्त ॥ 


सप्‌ खण्ड 


अथाध्यात्सं वागेववर्राणः साम तदेतदेतस्यामृच्यष्यढे साम 
तस्मादृच्यश्यदं साम॒ शीयते । वागेव सा प्राणोऽमस्तत्साम ।।\ 

चक्ष रेवर्यात्मा साम तदेतदेतस्यामृन्यध्य्‌ ढ्‌ साम तस्मा 
च्य साम गोयते । चक्षुरेव सात्मामस्तत्साम ॥९ 

श्रोत्रसेवङ्मनः साम तदेतदे तस्यामृच्यध्ूढे साम तस्मा 
हच्यध्यूदं साम गीयते ओत्रमेव सा सनोऽमस्तटसाम ॥३ 

अथ यदेतदक्ष्णः शुक्लं भाः सवरभयन्चौलं परः क्ण 
तत्साम । तदेतद तस्यामूच्यध्दढं.साम । तस्मादृच्यध्यूढ साम 
गौ धते \ अय यद वैतदकष्ः शुवलं भा. संव साथ यत्चीलं परः इग 
तदमस्तत्साम ।४ र 5 

अथ य एषोऽन्तरक्िणी पूरुषो द श्यते सेवक्त त्साम तद्य 
तद्यजुप्तद बरह्म । तस्यैतस्य तदं व रूपं यदमुष्य रूपं याविधुप्य 
गेष्णौ तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम \॥„ | 

अब अध्यात्म दृष्टि से उपासना का वर्णन किया जाता है कि 
यह वाणी ही ऋक है भौर घ्राण साम है । यह साम ऋक. मे भली 
प्रकार स्थित है। इसलिए ऋक. से स्थित साम का गात क्य १ जाता 
है जिसमे वाणी ही सा" है बौर घरण हो अमः है तथा दत्‌ मिल 
कर साम होति ह 1९11 नेत्र दी ऋक. ई ओर आत्वा साम हे ५ 
दत ऋच) मे साम का मान किया जाता हे जिस नेत्र हो सा' हं भौर 


न 
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आत्मा ही अम“ हैँ तथा दोनों मिल साम होते दह ॥२?॥ श्रो ही 
वक हैँ भौर मन ही साम है। यह साम इस ऋचा के ऊषर स्थिति है, 
इससे इस ऋचा मे साम का शान किया जाता है। श्रोत्रही "सा? है 
जर मन ही अम' है तथा दोनों मिलकर साम होते है ।॥३॥ अल जो 
नेत्र मे यह एवेत प्रकाश है यह्‌ ऋक्‌ है ओौरजो नील रूप, कृष्ण वणं है 
वही सामहै। यह साम इस ऋचाम स्थित है1 इससे इ० ऋचा में 
साम गान क्रिया जाता है । इनमे नेत्रो का वेत प्रकाणही 
सा' है ओर मति कृष्णवर्णं ही “अम है तथा दोनों मिलकर सामः 
होते ह ॥४॥ अब इस नेत्र के भीतर जो पुरुष दि ठाई पडता दहै वही 
ऋक्‌ साम भौर यजुर्वेद है, वही स्तो है, वही सवत्मा श्रौर सवका 
कारण है। जप्ता पहले मादित्य पुरुष का रूप बतालाया है वही इसका 
रूपै, जो गुण थे वही इसके गु है, उसका जो उत्‌" (उद्गीथ) नाम 
था वही इसका नाम है ॥१५॥ 

स॒ एष ये रीतस्मादर्वाञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्य 
कामानां चेति । तद्य इमे वीणायां गायन्त्येतं ते गायन्ति तस्मात्ते 
धनसनयः ॥६ 

भय य एतदेवं विद्वान्साम गायत्युभौ स गायति सोऽमुनैव 
सएष ये चामुष्मात्पराञ्चो लोकारस्तां श्चाप्नोति देवका- 
मांङ्च । ७ | | 

, अथानेनैव ये चैतस्मादवीचो लोकास्तां श्चाप्नोति मनुष्य 

काम।.्च तस्मादु हैवंविदुद्गाता ब्रूयात्‌ ॥ 

कं ते काममगायानीत्येष ह्येष कामागानस्येष्टे य एवं 
विदान्साम मायति,साम गायति ॥ & 

यही परम पुरुष पृथ्वी के नीचे के लोकों पर शासन करता श्रीर 
यही मनुष्यो ॐ इच्छित फलों का नियामक है। यह गवैधाजो वीणा 
मे गायन करता है। वहु भी उसी परम पुरुष का गान है। इसीसे 
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गर्वेधाको धनकी प्रप्चिहोती है।!६। जो इस देव को उद्गीथ 
रूप ज।नकर सूयं ओौर नेत्र दोनों में {दिखाई देने वाले दोनों पुरुषों के 
लिए साम गायन करतार वहु आदित्यके लोक को तथा उससे 
ऊपर वले लोकोँकोभी प्राप्त करताटहै वहाके देवताओं के भोगों 
को भी प्राप्त करता दहै । इसी प्रकार वह पृथ्वी ओर पृश््रीसे भी नीचे 

के लोकोंकेभोगोंको भी प्राप्त करता है तथा इच्छित फल को भी 
प्राप्त $रता है । इस रहस्य को जानने वाला उद्गादा यजमान के भ्रति 
इस प्रकार कहता है - तेरी किस-किस कामना के लिए गान करू ? इस 
प्रकार जानने वाला साम गाता है मौर उप्तसे अवद्य ही इच्छित फल 
प्राप्त कर लेता है ।1७--६।। 

॥ सात्वं खण्ड समाप्त ॥ 


अष्टम हण्ड 


त्रयो होद्गीथे कुशला वभूवुः शिलकः शालावत्यश्वे- 
किताथनो दाल्भ्यः प्रवाहणौ जंवलिरिति। ते होचुरुद्गीथे वं 
कुशलाः स्मो हन्तोद्गीथे कथां वदाम इति ॥१ 

तथेति हं समुपविविशुः सह प्रवाहणो जैवलिरुवाच 
भगवन्तावग्रो वदतां ब्राह्मणयोवैदतोर्वाच. श्रोष्यामीति ॥र२ 

स ह शिलकः शालावत्यश्नकितायनं दालम्‌ मुवाच हन्त 
त्वा पृच्छानीति पृच्छेति होवाच ॥३ 

का साम्नो गतिरिति स्वर इति होवाव। स्वरस्य का 
गतिरिति प्राण इति होवाच । प्राणस्य का गतिरित्यन्नमि। त 
होवाचान्तस्य का गतिरिष्याप इति होवाच ४ 


अपां का गतिरित्यप्तौ लोक इति होवाचापूष्य लोकस्य 
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का गतिरितन स्वगं लोकमतिनयेदिति होवाच स्वर्भ॒वय 
लोकं सामाभिसंस्थापयामः तवर्भसे स्तवं हि सामेति ॥५ 

तीन ऋषि उद्गीथ सम्बन्धी ज्ञान मं निपुण थे] एक 
शलावान के पुत्र शिलक, वचिक्रितायन के पुत्र दाल्भ्य मौर तीसरे 
जीवत्व के पत्र प्रवाहण । एक दिन मिलने पर तीनों कह्ने लगे क्रि 
हम लोग उद्गीय ज्ञान को जानते ई, भच्छाहो इस सम्बन्थ सनं कुच 
चर्चा करें ।॥{॥ उन्होने कहा कि एेसा ही हो ओर किसी उत्तम स्थान 
म बैठ गये । तव राजपि जीवत्व का पत्र प्रवाहण बोला माप दोनों 
पहले चर्चा करे मै दोनो ब्रह्मणो ॐ वचनोंको सुनुगा॥२।। तवः 
शिलक ने कहा किं “यदि आपक्ञादेतोरँ प्ररन करू ? दाह्य 
ने उतर दिवा करो" ।३। शिलक ने पछठा-- “उद्गीथ का आश्य 
कंथा है १॥ दाल्भ्य ने उत्तर दिया-व्द्गीथ का माश्नय स्वरहै ।' शिलक 
ने पूरा स्वर का आश्रय क्या है ?' दाल्भ्य बोला प्राण" । शिलक ने 
फिर कहा-श्राण का धाश्रय कौन है ? दाटभ्य ने उत्तर दिया “बन्न 
अस्त काञआश्नय कौन ? › शिलक ने पूया । दाल्भ्य ने कहा अन्त का 
आश्रय जल है (क्योकि उसके बिना अन्नं की उत्पत्ति नहीं हो सकती) 
॥४॥। जल का आश्रय क्या है ?' यह प्रन करने पर दाल्म्य ते कहा 
जल का आश्रय स्वगं है" क्योकि जल ऊपरसे वृष्टि द्वारा ही भिलता 
ठै} शिलकने पुछाकि स्वगं लोकश याश्रय द्या है? दाल्भ्यने 
कहा हमको स्व सै का अतिक्रमण नहीं करना च।दिए । हम साम 
की स्थिति पूणंतया स्वगं मे हा "नते हं भोर उसी स्वरगामाव से उसकी 
स्तुति करते ई।।७॥ 


, त्‌ हं शिलकः शा लावत्यश्चेकितायनं दाटभ्यमुवाचाप्रति- 
ष्ठत वे किल ते दाल्भ्य साम यस्तवेदहि ्र.यासमूर्धा ते विपतिष्य- 
तीति मूर्धाते विपतैद्रिति ॥६ 
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हन्ताहमेतद.भगवतो वेदानीति विद्धोति हौ वाचमूष्य लोकस्य 
का गतिरित्यय' लोक इति होवाचास्य लौकम्य का गतिरिति न 
परतिष्टं लोकमतिनयेदिति होवाच प्रतिष्ठा वयः लोकसामाभिरे. 
स्यापयामः प्रतिष्ठसं स्तां हि सामेति 1७ 
तह प्रवाहणो जंवलिरुवाचाप्तवदं किल ते शालावत्य 
साम यस्त्वेतर्हि ब्रूयान्मूर्धा ते विपतिष्यतीति मूर्धा ते विपतेदिति 
ह्ताहमेतद. भगवतो वेदनीति विद्धीति हौवाच ॥८ 
तव शलावान्‌ ॐ पुत्र शिलकने चिकितायत के पुत्र दाटम्य से 


कदा--हे दाल्भ्य । तुम्हारा बताया साम तो न्याय की हृष्टि खे . 


अप्रतिष्ठित है । इधलिश्‌ यदि कोई अत्तहनशील दास्त्राथं करने बालां 
कहे जि (तुम्हारा मस्तके गिर जायगा' तो तुम्हारा मघ्तक अभी गिर 
जाय ॥६।॥ दाल्भ्य ने कहा कनि अगर आज्ञा होतो मे साम की 
स्थिति को भापसे जानु ।' शिलक ने कहा भहा, जानो 1" तव दाल्भ्य 
ने पूछठा कि दष स्वगे का प्रावार कौन है ?' शिलक ने कहा कि “स्वगं 
लोक का आधार यहं पृथ्वीलोक ही है (क्योकि यहां के यज्ञो द्वारादही 
स्वग का पोषण होता है) दाल्भ्यने पठा--“इस लोक का आश्य 
कोन है ?2 श्िलक ने कहा "सबके आवार ह्य पृथ्वी लोक का अति- 
क्रमण करके आगे कौ बात नहीं करनी चाहिए । पृथ्वी को सब की 
माधार ख्प कह कर ही उसकी स्तुति की जाती हे । इसलिए साम 
पथ्वी के आश्रय वालादही दै" ॥७॥ तब जीवत्व के पुत्र प्रवाहण ने 
कटा कि हे शिलक | तुम्हारा बताया साम तक लोर शास्त्र दारा 
समाप्त हो जाने वाला है। इ^लिए यदि कोई प्रतिद्न्दी कहे कि “तुम्हारा 
मस्तक गिर जाय तो तुम्हारा मस्तक अभी गिर पड़ेगा । तब शिलक 
ने कहा -- अगर आज्ञा हो तो मै इस रहस्य को भापसे पृद्रु 1" 


प्रगाहण ते उत्तर दिषा "पूद्ी ? ॥९॥ 
॥ अष्टम खण्ड समाप्त ॥ 
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गवम र्डं 


अस्य लोकस्य का गतिरित्थ)कःश इति हौवाच सर्वाणि 
हे या इमानि भूतान्याकाशादेव समूत्प्न्त आकाश प्रत्यस्तं 
यान्त्याकाशो ह्येतेभ्यो ज्यायानाकाद्ः परायणम्‌ ।।१ 

स _एष परोवरीयानुदूगौथः स एषोऽनन्तः परोवरीयो 
हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाजयति य एतदेवं विद्रान्परो- 
वरयां समुद्गीथमुषास्ते ।.र 

त हैतमतिधन्वा शौनक उदरशाण्डिल्यायोक्त्वोवाच यावत्त 

एनं प्रजायामुद्गौथं वेदिष्यन्ते परोवरीयो हैभ्यस्तावदस्मिंल्लोके 
जीवनं भविष्यति ॥३ 


तथामूष्मिज्लोके लोक इति । स॒ य एतदेव विद्ठनुषास्ते 
परोवरीय एव हास्यास्मिल्लोके जीवन भवति तथामुष्िंल्जोके 
लोक इति लोक लोक इति ।।# 


शिलक के प्रन किया कि “दूस पृथ्वी लोक का आश्वय 

कोन है ?* प्रवाहण ने उत्तर दिया “सका आश्य आकाश है । 
स्थावर गौर जङ्गम पदार्थं आकाश रूपी परमात्मा से ही उत्पन्न होति हैँ 
भौर उसी परमात्मा मे लय हो जाते है । परमात्मा ही इन जीवों से महान्‌ 
, भीर इसलिए तीनों कालो मे वही इन सवका आश्य है ॥१।॥ वही 
रेष्ठ से अति श्रेष्ठ उदुणीय है, वह अन्त रहितदहै। जो इसे इस रूप में 
समञ्चता है वही गतिश्रेष्ठ उद्गीथ की उपासन) कृरता है भौर उक्षी का 
जीवन निरन्तर अविक से मधिकं वृद्धि को ब्राप्तहोता है भौर वह 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ लोकों को प्राच कर लेता है ।॥२॥ एक समय शुनक के 
पत्र अतिधन्वा ऋषि ने इस उद्गीथोपासना का रहस्य उदरशांडिल्य को 
बतायाथा भौर कहा था कि “जब तक तेरो प्रजा इस उद्गीथ को जानती 
रहेगी तब तक उसका इहलोकिक अर पारलौकिक जीवन उत्तरोत्तर 
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श्रे होता जायगा ॥ ३1! इस प्रकार जो व्यक्ति इस उद्गीथ के रहस्य 
को जानकर उपासना करता है उसका जीवन इस लोक मे उत्तरोत्तर 
विशिष्ट होता जाता दै गौर परलोक मे भी वह श्रेष्ठतम स्थान को प्राप्त 
करता है ॥४॥ 


॥। नौर्वां खण्ड समाप्त ॥ 


दशम खसर्ड 


मटचोहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह॒ जाययोषस्तिहं चाक्रायण 
द्म्यम्रामे प्रद्राणक उवास । 

स हेभ्यं कुट्माषान्वादन्तं विभक्षे तं होवाच । नेतोऽन्ये 
विद्यन्ते यच्च ये म इम उपनिहिता इति ॥र२्‌ 

एतेषां मे देहीति होवाच तानस्मौ प्रददो हन्तानुपानमित्य्‌ - 
च्छिष्ट वै मे पीतं स्यादिति होवाच ॥३ 

न स्विदेतेऽप्युच्छिष्टा इति न वा अजीविष्यमिमानखाद- 
न्तिति होवाच कामो म उदकपानमिति ॥५ 

स ह खादित्वातिशेषांजायाया भाजहार साग्र एव सुभिक्षा 
बभूव ताद्रतिगृह्य निदधौ ॥५ 

एके रमय भोलों की वृष्टि से कुरु देशमें वेती का नाश 
हो गया मौर बहा भकाल पड़ गया । उस समय चक्र ऋषि के 
पुत्र उषास्ति मपनी बालका पत्नी के साथ बडी दीन अवस्था में किसी 
महावतों के ग्राम मे आश्रय लेकर रहने लगे थे ॥१।! एक दिन उन 
उषस्ति ऋषि ने किसी मावत को बहुत निकृष्ट उडद खाते देखा ओर 
उससे उडद की भक्षा मांगी । महावत ने उत्तर दिया कि र्म इस 
वतन में जिन उडदोकोखा रहाहू उनके सिवाय मोर उडद मेरे पास 
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नहीं है, इसलि तुमको कहा से दु" ?' उषस्ति ने कहा "इन्हींमे से 
मु देदे।' तब महावत ते वे उड़द उषस्तिकोदे दिये ओर क्हा कि 
“इन्दं सार जल भी पीलो ।' उषस्ति ने कहा कि इस जल को पीने 
से मुफेभूठाजलके पीने का दोष लग जायगा ॥३। इस पर 
महावत ने कहा क्या यह उडद मूढे नहीं थे ?" उषस्ति ने उत्तर दिषा 
“यदि इन उड्दोँकोम नहींखातातो मँ मवश्यही जीवित नही रह्‌ 
सकता धा. पर जल तो मुभे इच्छानुमार कहीं से मिल सकता रै" ॥ ४॥ 
उषस्ति ने उन उड्दों मे ठ एक भागखाकर शेषे जाकर अपनी स्त्री 
कोदेदिये। परस्त्रीको पते ही कोई उत्तम भिक्षा प्राप हो चुकी 
थी इसलिए उसने उन उडदों को लेकर रख लिया । | ५॥ 


स हे प्रातः संजिहान उवाच यदबतान्नस्य लभेमहि 
धनमात्रा्‌ राजा यक्ष्यते समा सर्धंरात्विज्यौवृ णीतेति ॥६ 

त जायोवाच हन्त पत इम एव कुल्माषा इति तान्वादि- 
त्वामु यज्ञ विततमेयाय ७ 

तत्रोद.गातृनास्तावे स्तोष्यमाणानुपोपविवेश स ह प्रस्तो- 
तारमुवाच ॥5 

्रस्तोतर्या द वता प्रष्तावन्वामन्वायत्ता तां चेदविद्रान्रस्ता- 

ष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति ॥& 

एवपेवोद गातारमुवाचोद गातार्या द वतोद गीथमन्वयत्ता 
तां चेदाविद्वानुद.गास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति ॥१० 

एवमेव प्रतिहर्तारमुवाच प्रतिहर्तारमूदाच प्रतिहत्य 
दे वता प्रतिहारमन्वायत्ता तां चेदादिद्ा्रति हरिष्यसि मूधति 
विषत्तिन्ब्यतीति ते ह समारतास्तुर्णी मासाचक्रिरे ११ 

दुरे दिन प्रातःकाल निद्राभङ्ग होने पर उषस्ति अपनी स्त्रीको 
सुना कर कहने लगे कि "यदि कहीं से थोड़ा -सा अन्न प्राक्त हो जाय तो 
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उसे खाकर निर्वाहाथं कुं धन प्रात्त कर सकता हं । यहाँसे समीपके 
प्रदेशा मँ एक राजा यज्ञ कर रहा है, वह मुके ऋत्विज का कमं करने 
को वरण कर सकता है" ।॥६॥ उनकी स्त्री ने कहा € स्वामिन । 
मापके व्रि हए उडद रवे है, इन्हं ले नें।' तब उषस्ति उन्दीको 
खाकर राजा के यज्ञ म पर्चा ।।७।। वहां पच कर वह॒ उद्गाता के 
पस व॑ठ गया गौर प्रस्तोता से बोला--ह प्रस्तोता ! जिस देवता के 
प्रति यह स्तुति करते हौ यदि तुम उसे जाने बिना स्तुति करोगे तो 
तुम्हारा मस्तक गिर जायेगा ।।८--&" इसी प्रकार उन्होने उदगाता 
९५ कलहा -- हे उद्गाता ¡ उद्गीथ से सम्बन्वित देवता को तुम नदीं 
जानते तो उसका उद्गान करने से तुम्हारा मस्तक गिर पड़ेगा" ॥१०॥ 
इसी प्रकार उन्होने प्रतिहर्ता (उद्गाता की सहायता करने वाला ऋत्विज) 
से कटहा-- हे प्रतिहर्ता । जिस देवता कः प्रतिहार से सम्बन्ध है उसे 
बिना जाने यदि प्रतिहरण करोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर पड़ेगा ।' यह्‌ 
बात सुतकर प्रस्तोता आदि स्ने यज्ञ कमं को बन्द कर दिया ॥११॥ 


॥ दसवां खण्ड समाप्त ।॥ 
एकादश खण्ड 


अथ हैनं यजमान उवाच भगवन्तं वा अहं विविदिषाणी- 
व्युषस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥१ 

सहोवाच भगवतं वा अहमेभिः सवं रात्विज्यौः पौ षिषं 
भगवतो वा वहुमवित्यान्यानवृषि ॥र 

भगवां स्त्वेव मे सर्वैरास्विज्यौरिति तथेव्यथ तद्थेत एव 
समतिसृष्टाः सफुवतां यावक्वेभ्यो धनं दद्यास्तावन्मम दचा इति 
तथेति ह॒ यजमान उवाच ॥३ 
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श्रथ हैनं प्रस्तोतोपसस।द प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वा- 
यत्ता तां चेदविद्ान्प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति मा सगवा- 
नवोचत्कतमा सा देवतेति ॥४ 

प्राण इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमे- 
वारभिसदिशन्ति प्राणमभ्युज्जिहते । सषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता । 
तां चेदविद्वा्प्रास्तोष्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मपरेति ॥ 


फिर उपस्ति ऋषि से यजमान राजाने कहा--भभगवन्‌! मेँ 
लाप परम पूज्यको जानना चाहता ह| इस पर उषस्ति कह्ने 
लगे- “मै चक्र का पुत्र उषप्ति हुं ।॥१।। इस परराजा कहने लणा-- 
“इन सब ऋत्विजो को वरण करने पूवं से मैने आपकी प्रशसा सुनकर 
आपको ही पहले द्ंढवाया था । पर जब आप न मिल सके त्व इनको 
चुना । अब आपह मेरे समस्त यज्ञ सम्बन्धी कार्यको यथाविधि पणं 
कराये ” उषास्ति ने कहा-एेपाहीहो। अव्ै इन्हीं प्रप्तोता 
आदिक को काये करने की अनुमति देता हुं । पर जितना धन इन सव 
को मिला कर दिया जाय उतना ही मू मिज्ञे' राजान कहा-पिसा 
ही होगा" ॥२-३॥ तब प्रस्तोता उषस्ति के निकट आकर विनय 
पुवेक कहने लग। कि (आपने मुममे कठा थाकि हे प्रस्तोता! तु 
जिस देवता कौ स्तुति करता है, उसे यदि नहीं जानता तो तेरा मस्तक 
शिर पड़ेगा अब कृपा करके बतलाइये कि वह्‌ देवता कौनसा 2११ 
॥४॥ तब उषस्ति कहने लगे कि "वह देवता प्राण॒ है प्रलय कल 
मे सवभत श्राणमें ही घविष्टहो जाते ह ओर सृष्टि होते समय प्राण 
मसे ठी उत्पन्न होते हँ । यही प्रस्ताव (स्तुति। के अनुगत देवता 
है । उसको न जान कर तुम मेरे सामने स्तुति पदृते तो तुम्हारा माथा 
गिर पड़ता" ॥५॥ 


भ्रथ हैन ९द.गातोपससादोद्‌गातर्या देवहोद्गीथमन्वायत्ता तां 
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चेदविद्रानुद गास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतोति मा भगवानवोचत्क 
तमा सा देवतेति ६ 

मादित्य इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्या- 
दित्यमुन्ौः सन्तं गायन्ति सषा देवताद्‌ गीथमन्वायत्ता तां नेद- 
विद्रानुदमात्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥७ 

अथ हैनं प्रतिहर्तोपससाद प्रतिहतैर्या देवता प्रतिहारम- 
ल्वायत्ता तां चेदविद्रान्परतिहरिष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति मा 
भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥८ 

अन्नमिति होवाच सर्वाणि हवा इमानि भूतान्यन्नमेव 
प्रतिहरमाणानि जीवन्ति संषा देवता प्रतिहारमन्वायत्ता तां 
चेदविद्वा्प्रत्यहुरिष्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति तथो- 
क्तस्य मयेति ई 


फिर उद्गाता उषस्ति के समीप आकर बोला--““भापने मुक 
से कहाथाकि हे उदुगावा| जो देवता उद्गीथ से सम्बन्धित है उसे 
विनाजाने तु उद्गान करेगा तो तेरा माथा गिर पड़ेगा । अव कृपाकर 
बताये कि वहु देवता कौन दहै ?॥६॥ इस पर उषस्ति ने उत्तर 
दिया ~ “वह्‌ देवता मादित्य है । समस्त धाणी इस ऊपर रहने वाले 
श्रादित्य की स्तुति करते दै । वही उद्गीथ से सम्बन्धित है। थदि 
इसको बिना जाने हए तू मेरे सम्मुल उद्गान करता तो तेरा माथा गिर 
पड़ता ॥७॥। फिर प्रतिहर्ता इन उषस्ति ऋषि के समीप आकर कहने 
लगा करि आपने कहा था करि है प्रतिह {| जो देवता प्रतिहरण से 
सम्बन्धित है मगर तु उसे नहीं जानता भौर मेरे सामने प्रतिहरण करता 
हैतोमेरा माथा गिर पड़ेगा, अब कृषाकार बताइए किं वह कौनसा 
देवता है" ।८॥ उषस्ति ने उतर दिया-वह अन्न है । सब प्राणी अन्त 
को प्रहणकरके ही जीते हैँ यदी देवता प्रतिहरणसे सम्बन्धित है । इसको 
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न जानते हुए यदि तु मेरे सम्मुख प्रतिहरण करता तो निश्चय ही तेरा 
माथा गिर जाता ।।६॥ 
॥ ग्पारहवां खण्ड समाप्त ॥ 


दादश खस्ड 


अथातः शौव उद्गीथस्तद्ध बको दाल्भ्यो ग्लावो वा 
मेगोयः स्वाध्यायमुद्रत्राज ॥? 

तस्मौ श्वा श्वेतः प्र दुरभूव तमन्ये श्वान उपसमेत्योचुरन्नं 
नो भगवानागायत्वशनायाम वा इति ॥२ 

तान्होवाचेहैव मा प्राततरूपसमीयातेति तद्ध बको दाल्भ्यो 
ग्लावो वा सत्र यः प्रतिपालयाञ्चकार ॥३ 

ते ह यथेवेह॒ बरहिष्प्रवमानेन स्तोस्यमाणाः सं.रन्धाः 
सपैन्तीत्येवमापसूपुस्ते ह समुपविश्य हि चक्र. ॥४ 

ओ ३ मदा ३ मौ ३ पिवा३मों३ देवो वरुणः. प्रजापतिः 
सविता २ न्नमिहा २ हरदन्नपते ३ ऽन्नमिहार हरारे हरो ३ 
मिति ॥५ 


अव अन्न के लिए लौकिक कृत्तो द्वारा किया उद्गान आरम्भ 
होता है। एक दिन दाल्म्य का पुत्र बक मोर मित्राका पुत्र ग्लाव, ये 
दोनों ऋषि स्वाध्याय के निमित्त ग्राम बाहर जल के समीप जाकर बैठ 
गए ॥१। उनके स्वाध्याय से संतुष्ट होकर ५क आलोकिक श्वेत शवान 
(जो वास्तव में मुख्य प्राण था) वहा भकट द्भ । उसङ़ पश्चातु कुठ 
छोटे कुत्तं वहां आकर उस इवेत इवान से बोले “आप हमारे लिए अन्न 
मं.नेको उद्गीथ का गायन करो, हम सब भूखे है ।२॥ श्वेत 
श्वान ने उन क्षुद्र शवानां से कहा कल प्रातःकाल यहा मेरे पास बाना ।' 
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दस कौतुहलजनक घटना को देखकर वक ओर ग्लाव भी दुसरे दिन 
प्रातः काल वर्ह पर्हुच गए ॥३)। प्रातः वे सव श्वान [वर्ह भाकर 
जिस प्रकार बहिष्पवमान स्तोत्र मे परस्पर संलग्न “स्तुति की जाती है 
उसी प्रकार पर्परमें एक दरसरेकी पर्छोंको मूख हारा पकड़ कर 
चक्कर लगाने लगे । इसके पश्चात्‌ वे वैठकर रहिस्तोभ' का प्रारम्भ 
करते हुए इस प्रकार गायन करने लगे--ॐ भक्षण करिए, ॐ पान 
करिए । ॐ देव वरुण, प्रजापति, सविता, हमारे लिए यहाँ श्रन्न भेजो ।' 
इस प्रकार कार करके वे फिर कहने लगे-'हे अन्नपते ! आप हमारे 
लिए यहा अन्न लाभो' ॥४-१॥ 


1 वारह्वां खण्ड समाप्त ॥ 
त्रयोदश खश्ड 


अयं वाव लोको हाउकारो वायुर्हाइकारश्चन्दरमा अथ- 
कारः । आत्मेहका रोऽग्निरी कारः ॥१ 
आदित्य ऊकारो निहव एकारो विश्वे देवा भओौहोधिकारः' 
प्रजापतिहिकारः प्राणः स्वरोन्नं या वाग्विराट्‌ ॥र 
अनिरुक्तस्त्रयोदशः स्तोभः संचरो हकारः ॥३ 
दुग्धेऽस्मै वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादौ भवति य 
एतामेवं साम्नामुपनिषदं वेदोपनिषद' वेद ॥४ 


अब एक एसी उपासना का वंन करते जो साम से सम्बन्धित 
है मौर “स्तोभ कहलाती है । इसमे गायन होता है पर उसका कोई 
अथं नहीं होता । इस तरह स्तोभो मे हाउ" शब्द पृथ्वौलोक के लिए 
आता है, (हाइ' वायुलोक के लिए । अथ” चन्द्रमा के लिए प्रधुक्त 
किया गया है । "इह" आहमा है भौर ई' अग्निदहै। एेसा ऽमभेकर 
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यह उपासना करनी चाहिए ॥१।, ॐ भादित्य दै, "ए" आमन्त्रणा 
काबोधकरहै, "गौहोमि विदवेदेवा है, हि" प्रजापति के लिए है, 
'स्वर' प्राण॒ रूप है, "या" भन्न है वाक्‌" विराट स्वरूप दै ॥२॥ तेरह 
स्तोभ षटु है, वह्‌ स में व्याप्त कारणल्प है । उसकी इत्र टष्टि से उषा- 
सना करनी चाहिए ।18॥ जो इस साम सम्बन्धी सस्तोभो' कौ उपासना 
को समभे कर तदनुसार उपासना करता है उस पर वाणी भपना रहस्य 
आपह प्रकट कर देती है। वह बहुत अन्न ओर जठराग्नि (भोगने की 
सामथ्ये बाला होता है ॥४॥ 
॥ तेह र्ब ण्ड समाप्त ॥ 


।| प्रथम अध्याय समाप्त ॥) 
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द्वितीय अध्याय 
प्रथम खण्ड 


ॐ समस्तस्य खलु साम्न उपासरने.साधु यत्वलु साधु 

तत्सामेत्याचक्षते यदसाधु तदसामेति 1? 
तदुताप्याः सम्ननमुपागादिति साधुनेनमूपाग)।दित्येव 

तदाहुरसाम्नेनमूपागारिव्यसाधृनेनमुपागारित्येव तदाहुः ।॥२ 

अथोताप्याहुः सम नो वतेति यत्साधु भवति साधु वतेत्येव 
तदाहुरसाम नो वतेति यदसाधु भवत्यसाधु वतेत्येव तदाहुः ॥३ 

स य एतदेवं विद्वानसाधु सामेत्युपास्तेऽभ्याशो ह॒ यदेनं 
साधवो घर्मा आच यच्छेपूरुष च नमेयुः ।४ 


साम की समस्त उपासना शरेष्ठ । संसारमेंजो कुश्रे्रहै वट 


सब साम है, एसः बुद्धिमान पुरुष बतलाते हैँ । जो गश्रेष्ठ है उसे “असाम 
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कहते है ।॥। {॥ इलि जव कोई कता किं वह सामद्वारा राजा के 
समीप गथा? तो इससे उका श्रेष्ठ भाव प्रकट होता ह । यदि यद्‌ 
कहां जाय क्रि वह असामद्वारा राजा के समीप गया" तो इससे उका 
अश्वे्ठपना प्रकट होता ह ।।२॥ इसी प्रकार यदि स्वानुभवं के सम्बन्ध 
सँ हमरो साम" भ्रात हुमा तो वह शुम समा जायगा भौर यदि 
कहा जाय कि हमको “असाम' हअ! तो वह कोई अशुभ या सेदकी 
बात समो नायगी ॥३॥ इतत सामको जो इस प्रकार साधु (घरे) 
जान कर इती प्रकार उपाऽनाकरताहै उतेष्रेष्ठ धमकी शीघ्रही 
भ्राप्ति हो जाती है ॥८॥ 


11 प्रथम खण्ड समाप्त ॥ 
दितीय खण्ड 


लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत पृथिवी हकारः! अग्निः 
प्रस्तावोऽन्तरिक्षमूद्गीथ भादिव्यः प्रतिहारो द्ौनिधन- 
मित्य्वेषु 11१ 

अथावृत्तेषु दोहिकार आदित्यः प्रस्तावोऽन्तरिक्षमुदगी- 
योऽग्निः प्रतिहारः पृथिवी निधनम्‌ ॥२ । 

कल्पन्ते हास्म लोका ऊध्यरिचावृत्ताश्च य एतदेवं 
विद्वल्लो षु पञ्चविध सामोपास्ते ॥२३ 


इस लोक में पाच प्रकार से साम की उपासना कौ जाती है। 
पृथ्वी हसक है, अगिन प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्‌शोथ है, आदित्य प्रति- 
हार है गौर स्वन निधन है । इस प्रकार उध्वं लोकों मेंसामकी टि 
करे ॥१॥ फिर मधो लोकोंमे भी पाच प्रकार की सामोपासना 
कही जाती है 1 स्वगं सक है, आदिय प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्गीथ 
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ह, अभिनि प्रतिहार है भौर पृथ्वी निधन है ।२॥ इस प्रकार जानने 
वाला जो पुरुष समस्त श्रेष्ठ गुण वाले साम की उपापना करता है 
उसक्रे लिए ऊध्थं ओर अधोमुख लोक भोग रूप से मिलते ह ।३॥ 

॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ 


तुतीय खण्ड 


वृष्टौ पञ्चविधे सामोपासीत पुरोवातो हकारो मेषो 
जायते स प्रस्तावो वषेति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स 
प्रतिहारः ॥१ 


उद गृहणाति तन्निधनं वेति हास्म वष॑यति ह य॒ एतदेवं 
विद्वाच्वृष्टौ पञ्च विधं सामोपास्ते ॥र्‌ 
अब वर्षा मे पांच प्रकार की उपासना को बतलाते हैँ । पूवेका 
वायु हिकार है, जो मेघ उत्पन्न होते ह वे प्रस्ताव रै, जल बरसता है 
वह्‌ उद्गीथ है, जो बिजली चमकती है वह प्रतिहार है, भौर जो जल 
को ग्रहण करक वर्षा समाप्त करता है वहं निधन है । इस प्रकार जानने 
वाला जो पुरूष वर्षा मं पाँच प्रकार से साम की उपासना करता है उसके 
लिये इच्छानुपतार वर्षा होती है भौर वह्‌ स्वयं वर्षां कराता है । १-२॥ 
॥ तीसरा खण्ड समाप्त ॥ 


चतुथ खणड 
सर्वास्वप्सु पंचविधे.सामोपासीतत मेधो यत्संप्लवते घ 
हिंकारो यद्वषेति स प्रस्तावो याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स उद गीथो या 
प्रतीच्यः स प्रतिहारः समुद्रो निधनमु ।॥१ 
न हाप्लु प्ैलसुमान्भवति य॒ एतदेवं विद्वान्सर्वास्वछ 
पंचविधं सामोपास्ते ॥ 
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समस्त जलो मे पांव प्रकार की सामोपासना करे। जो मेघ एक 
त्रितो घनीभूत होतादै वह हिकारदहै, बरस्ता है वहु प्रस्ताव है, 
जो नदियां पूवं की नोर वहती ह वे उद्गीथ है, जौ पर्चिम को बहती 
रह वे प्रतिहार है भौर समुद्र निधन है) इम प्रकार जानने बाला 
जो पुरुष पांच प्रकार जल मे सामोपास्षना करता दै वह जलमें नदीं 
मरता भौर जलशून्य स्थान मे भी जल प्राप्त करलेता दै ॥१-२॥ 
॥ चतुथं खण्ड समाप्त ॥ 
पञ्चम खण्ड 
ऋतुषु पंचविधं सामोपासीत वसन्तो हकारो ग्रीष्मः 
प्रस्तावो वर्षा उदगः शरत्प्रतिहारो हेमन्तो निधन ॥१ 
कल्पन्ते हास्मा ऋतव चतुमान्मवति य एतदेवं 
विद्वातुनुषु पंचविधं सामोपास्ते ॥२ 
ऋतुओं में पंचविधि स।मोपासना करे 1 बसंत हिकार दै, ग्रीऽम 
प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीथ है मौर हेमन्त निधन है । इस प्रकार जानने 
दाला जो पुरुष पांच प्रकार से ऋतुग्रो मे सामोपासना करता है उसको 
छतु उपयुक्त स्प में मोग देती ह मौर ऋतुमान होता दै ॥{-२॥ 
॥} पांचवा खण्ड समाप्त ॥ 


षष्ट खण्ड 
पशुष पंचविधिः सामोपासीताजा ह्कारोऽवयः प्रस्तावो 
गाव उद.गीथाऽशवाः प्रतिहाराः पुरुषो तिघनम्‌ ॥१ । 
भवन्ति हास्य पशवः पुमान्भवति य उत्तदेवं विदा- 
 न्पश्युषु प चविधि सामोपास्ते ॥र्‌ 
पशुओं मे पंच विधि सामोपासना करे । बकरी हिंकार है, भेड प्रस्ताव 
है, गाय उद्गीथ दै, अश्व प्रतिहार है ओर पुरूष निधन है । इस प्रकार 
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जानने वाला जो पुरुष पशुओं म पंच विधि सामोपासनौवस्तारहै, उसे 
पशु मिलते हे गौर पञ्चु वाला होता है ॥१-२) 
॥ छख्वां दण्ड समाप्त ॥ 
स॒प्षुय्‌ खर्ड 
प्राणेषु पञ्चविध परोवरीयः सामोपासीत प्राणो ह्कारी 
वावप्रस्तावश्चक्षुरुद्गीथः ओओत्रः प्रतिहारो मनो निधनं परोव- 
रीर्याँसि वा एतानि ॥१ 
परोवरीयोयो हस्य भवति परोवरीयसो ह॒ लोकाञ्जयति 
य॒ एतदेवं विद्वानु प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपास्त 
इति तु पञ्चविधस्य ॥२्‌ 
प्राणों (इन्द्रा) मे पाच प्रकार से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ की उपासन 
करे । यह प्राण हकार है, वाणी प्रस्ताव है, नेव उतूगीय है, श्रोत्र 
प्रतिहार है ओर मन निधन ह 1 यह सब अत्यन्त श्रेष्ठ है । इस प्रकार 
जानने वाला जो प्राणों मे पञ्च विधि अत्यन्त श्रेष्ठ साम की उपासना 
करता है, उसे श्रेष्ठ जीवन प्राप्त होता है मौर वहु अतिश्रेष्ठ लोकों को 
प्राप्त करता है । इप प्रकार की यह्‌ पंव विवि सामोपासन। है ॥१-२॥ 
| सातवां खण्ड समाप्तं ॥ 
अष्टम्‌ खण्ड 


अथ सप्तविधस्य वाचि सप्तविधिं सामोपासीत यत्कि 
च वाचो हुमति स हकारो यस्प्रतिस प्रस्तावो यदेति 
स आदिः॥१ 

यदूदिति स उद्गीथो यस्परतीति स प्रतिहारो यदुपेति 
स उपनुत्रो यन्नीति तन्निधनम्‌ ॥२ 

अब समस्त साम की सप्तविधि उपासना कही जाती है । वाणी 
मे सप्त विधि सामोपासना कौ जाती है शब्दकाजो शुः दसा भेद 


दवितीय अध्याय | २०१ 


दुगधैऽस्मे वाग्दोहं यौ वाचो दोहोऽभ्नवानननन्दो भवति य 
एतदेवं विद्वान्वाचि सप्तविधं सामोपास्ते ॥३ 


अव समस्त साम कौ सप्तविवि उप्‌।सना कही जातत है । वाणी 
म सप्त विधि सामोपात्तना कौ जाती ह । शब्द का जो शु" ठेसा भेद । 
है वहु हिकारदहै, श्र' जेसाख्प दै यह प्रस्ताव है मौर अ' एषा रूप 
है बह भादि (ॐ) है । जो उत्‌" ठेसा रूप है वह उद्गीय टै, नो श्रत? 
जेसारूप है वह प्रतिहार है भौर जो “नि' एसा खूप है वहु निधन है। 
इसको इस प्रकार जानने वाला जो पुरुप वाणी में सप्तविधि साम की 
उपासना करतार उसे वाशी अपनास।रदेती ओर वद्‌ बहुत अन्न 
तथा प्रदीप्त जठराग्नि वाला होता है ।१-३॥ 


| आवां खण्ड समाप्त ॥ 
नवमं खण्ड 


भथ खल्वमुमादित्ये सप्तविधसामोपासीत सवेदा समस्तेन 

साम मां प्रति मां प्रतीति सवंण समस्तेन साम ॥१ 

तस्मिन्निमानि सर्वाणि. भूतान्यन्वायत्तातीति वियात्तस्थ 
यत्पुरोदयात्स हिकारस्तदस्य पशवोऽन्वायत्तास्तस्मात्ते हि 
कुषेन्ति हिकारभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥र्‌ 

भथ यत्प्रथमोदिते स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्यां अन्वाय- 
तास्तत्मात्ते प्रस्तुनितिकामाः प्रशं साकाम।; प्रस्तावभाजिनो 
ह्येतस्य साम्नाः ॥३ 

अथ यत्सङ्गववेलायां स आदिस्तदस्य वयाँ स्यन्वायत्तानि 
तस्मात्तात्थन्तरिक्षोऽनारम्बणान्तादायात्मानं परिपतन्त्यादि- 
भाजौनि ह्येतस्य साम्नाः ॥४ 
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अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिने स उदगोथस्तदस्य देवा 
अन्वायत्तास्तस्मात्ते सत्तमाः प्राजापत्यानामुद.गौथसाजिनो 

ह्यं तस्य साम्नः ॥॥५ 

यह जो प्रसिद्ध आदित्य है उसकी दष्ट से सप्त विधि स्ामोपासना 
करे । आदित्य कभी न चटने-वढने के कारण सम रहता है । अतः 
वह्‌ साम है 1 वह्‌ सब को समान भाव उत्पन्न करता है इससे वहं 
सामष्ै।।१॥ इस बादित्य त सर्वभूत आश्रित भाव से अतुगतरह, 
ठेसा जाने । उसका जो उष्य से पहले का रूप है वह हकार दै। स 
हिकार्युक्त सूप के पशु अनुगत होते है। इसलिये वे इस आदित्य रूप 
साम को भजने वालि होते ह बौर उसका उदय होने पर हकार करते 
है ॥२॥। अब उदय होनि वाले सूयंकाजो भ्रयमन रूप है वहु प्रस्ताव 
है। इस रूप के आश्रित भाव मँ मनुष्य अनुगत होते है । इसमे वे षस 
साम के भजने वाले है, भौर स्तुति तथा प्रशंसा की कामना वाले होते 
है ॥३।॥ अब जो सद्कुवकाल ( सूर्योदय से सात घड़ी खे बाहर घड़ी 
तक के समयमे) आदित्य का रूपै वहं भादि (ॐ) ह । उसके 
आभध्ितभाव से पक्षी अनुगत ह । इससे वे इस साम के भजने वाले 
भौर अपने शरीर को निरालम्ब होकर अन्तरिक्षम ले जति है ॥४॥ 
अब जो मध्य दिवस मे सूयं कारूष होता दै, वह उदूगीथ हि । दके 
आश्रितभाव से देवता अनुगत होते हैँ । इससे वे इस साम करे भजने वाले 
होते है भौर भरजापति कै श्रेष्ठ संतान होते ह ।॥५॥ 

अथ यदूर्ध्वं मध्यन्दिनास्रागपराहणात्स प्रतिहारस्तदस्य 
गर्भा" अत्वायत्तास्तस्मात्ते प्रतिहता नावपद्यन्ते प्रतिहारभाजिनो 
ह्येतस्य साम्नः ॥& सः 

अथ यदुध्वेमपराहणास्प्रागस्तमयात्स उपद्रवस्तदस्या“ 
रण्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते पुरुष दृष्ट्वा कक्ष रव मिः्ुपद्रव- 
सत्युपद्रवमाजिनो दयेतस्य साम्नाः ॥७ 
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अथ यत्प्रथमास्तमिते तन्निधनं तदस्य पिरोऽन्वायत्ता-, 
स्तस्मात्तान्निदधति निधनभालिनो ह्येतस्य साम्न एवं खल्व- 
मुमादित्यं सप्तविधं सामोपास्ते ।।= । 


अब जो मध्य दिवस के पीयुकाभोर अपराह्न से पहले का 
सूयं का च्पहै वहु प्रतिहार है इसके आधित भाव से गभं अनुगत 
होते है । इसषे वे इस साम ॐ भजने वाले है, ओर इससे वे ऊपर रहते 
हृए भी नीचे नदीं गिर जाते ॥६। अव जो अपराह्न से पीठे मौर 
अस्त होने से पहले कासूयंकाल्पटहै वह उपद्रव है। उसके आधित 
भावसे जद्धली पशु अनुगत होते हैँ । इससे वे हग साम कै उपद्रव को 
भजने वाले होते हैँ । इस वे पुरुष को देखकर जङ्गल मे अथवा गुफामें 
जाकर भय रहित हो जाते हैँ ॥७॥। अब जो अस्त होते हृए सूयं का 
खूप है वह निधन है । उसके आश्रित भाव से पित्रृगण अनुगत रै । इससे 
वे इस साम के निधन को भजने वाले हँ ओर उनको दर्भ पर स्थापित 
किया नाताहै। इस प्रकार सक्त विधि से इस भादित्थरूपसाम कौ 
उपासना की जाती है ॥८॥ 

1 न्वा खण्ड समाप्त ॥ 


दशम खण्ड 


श्रथ खल्वात्मसंमितमतिमृत्यु सप्तविधि, सामोपासीत 
हिङ्कार इति व्यक्षरं प्रस्ताव इतिच्यक्षरं तत्समम्‌ ॥१ 

आदिरिति द्वयक्षरं प्रतिहार इति चतुरक्षरं तत 
इहैकं तत्समम्‌ ।२ क 

उद गीय इति व्रयक्षरमूपद्रव इति चतुरक्षरं त्रिभिस्तिमिः 
समं भवव्यक्षरमतिशिष्ते व्थक्षरं तत्समम्‌ ॥३ 

निधनमिति व्यन्तरं तत्सममेव भवति ताति हं वा 
एतानि द्वाविं.शतिरक्षराणि ॥४ 


२०४ [ छान्दोग्योपनिषत्‌ 


एकवि.शत्यादिव्यमाप्नोव्येकविंशो वा इतोऽसा- 
वादित्यो द्वाविंशेन परसादित्याज्जयति तन्नाकं तद्वि 
शोकम्‌ 1 


अप्नोति हादित्यस्य जयं परो हास्यदित्यजयाज्जयों 
भवति य एतदेवं विद्वानात्म्ंमितमत्तिमूृत्यु सप्तविर्धंसा- 
मोपास्ते सामोपास्ते ॥।६ 


अव्र परमात्मा तुल्य अतिमृल्यु रूप सात प्रकार वाले साम 
की उपासना करे । हिकार' यह्‌ तीन अक्षर वाला शन्द है, श्रस्ताव 
भी उ्ीके समान तीन अक्षरोकफारहै श्रौर उसी के सनान है ।॥१॥ 
“मादि' यह्‌ दो अक्षरों वाला नाम है भौर प्रतिहार" चार अक्षर वाला 
है । इस चार अक्षर वाले मे से एक अक्षर दो वाले मे डाल दिया जाय 
तो दोनों समान हो जा्येगे ॥२॥ “उद्गीथ यह्‌ तीन अक्षर वाला नाम 
है ओर उपद्रव चार अक्षरौकाहै। ये तीन-तीन भक्षरोमें तो समान 
है, एक अक्षर शेष रह जाता है । यह शेष रहने वाला भी (भक्षरः कहा 
जातादहै, जिसमें तीन ही अक्षर है, इसलिये वह भी साम है ।३॥ 
"निधन" तीन भक्षर वाला नाम है, वहं समान है। इस प्रकार कुल सात 
विभाग होते है, जिनमें कुव वाईस श्रक्षर है । इक्कीस अक्षर होने से साधक 
आदित्य-लोक को प्राप्त करता है (बारह महीने, पाच ऋतुं भौर तीन 
लोक मिलकर बीस होते हैँ आदित्य इक्कीर्वां है ही) । ब।ईसवें अक्षर 
से साधक उस सुख रूप, शोक रदित लोक को जीत लेता है जो आदित्य 
से भी परे है ॥५॥ इक्कीस की संख्या से साघक मादित्य को जय कर 
लेता है । इसको इस प्रकार जानने वाला परमात्मा-समान भौर मृत्यु कौ 
जय के निमित्त सप्त विधि-सामोपासना करता है । ाईसवे अक्षर से वह्‌ 
आदित्य से परे सत्य लोक को जीत लेता है ।॥६॥ 


11 द्षवां खण्ड समाप्त ॥ 


द्वितीय अध्याय ] त 


एकादश खर्ड 


मनो हिकारोवकप्रस्तावस्चक् रुद्गीथः शरोत्रं प्रतिहारः 
प्राणो निधनमेतद्गायत्रः प्राणेषु प्रोतम्‌ ॥१ 

स य एवमेतद्गायत्रं प्राशेषु प्रोतं वेद प्राणी भवति 
सवंमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिरमवत्ति महान्कीर्त्या 
महामनाः स्यात्तदून्नतम्‌ ॥ 

अव ग।यत्र आदि विशिष्ट फल वाली उपासनाए बतल!ई जाती 
8 । मन हिकार है, वाणौ प्रस्ताव है, ने उद्गीथ ह, श्रोत्र प्रतिहार है, 
घ्रा निघन है । यह्‌ गायव्र-साम प्राणो में प्रतिष्ठित है ।१॥, जो इस 
श्रकार इस गापत्र-साम को प्राणो में स्थित करके उपासना करता है वह 
प्राणवान होता है, पणं आयु को मोगता है, उज्ज्वल जीवन जीता है, 
प्रजा ओर पशुओं से सम्पन्न होता है । वह कीक्षिसेभी महान होता है । 
वहु उदार मन वाला महान मनस्वी होता - यही उसका त्रत है ॥२॥ 

॥ ग्यारहवां खण्ड समाप्त ॥ 


दादश्च खण्ड 
अभिमन्थति स हिकारो धूमो जायते स प्रस्तावो 
ज्वलति स उद गीथोऽङ्गारा भवन्ति स प्रतिहार उपशाम्यति 
तम्निधनेःसं शाम्यति तन्तिधनमेतद्रथन्तरमग्नौ प्रोतम्‌ ॥१ 
स॒ य एवमेतद्रथन्तरमग्नौ प्रोतं वेद ब्रह्मवचैस्यन्नादो 
भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महाश््रजया पशुभिर्भवति 
महान्कीर्त्या न प्रत्यङ्‌ ग्तिमाचामेन्न निष्ठीवेत्तद व्रतम्‌ ॥२ 


जो अभिमंथन किया जाता है वह हकार है, नो धुवाँ होता 8 
वह प्रस्ताव है, जलना उद्गोय है, अगार जो होते ह वह प्रतिहार है, 


२०६ [ छान्दोग्प्ोपनिषतु 


जो उपशम ( अग्निका वुञ्चने लगना ) होता है वह निधन है, भौर 
अग्नि जब सवंथा बुक जाती है अर्थात्‌ संशय होना भी निधन ही है। 
यह रथन्तर साम अग्रिमं स्थित है ।\१॥ जो इस प्रकार इस रथन्तर 
साम की श्रग्नि मे उपासना करता है, वह्‌ तेजस्वी, प्रदीप्त जठराग्नि 
वाला होता दहै, पूणं मायु को पाताहै, प्रतिष्ठित होता है, प्रजा तथा 
पशुओं से सम्पन्न होता है । वह कीति से भी महान्‌ होता है। अन्ति 
की ओर मुख करके कु भक्षण न करे भौर न धूकै--यह त्रत है। 


॥ बारहवा खण्ड समाप्त ॥ 


प्रथम खण्ड 


उपमन्त्रयते स हिङ्कारो ज्ञपयते स प्रस्तावः स्त्रिया सह्‌ शेटे 

स उद्‌ गीथः प्रति स्त्री सह शेते स प्रतिहारः कालं गच्छतितसिधनं 
पारं गच्छति तश्निधनमेतद्वामदेग्यं मिथुने प्रोतम्‌ ॥१ 

स य एवमेतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद मिथुनी भवति 
मिथुनान्मिथुनासप्रजायते सवेमायुरेति ज्याग्जीवति महन्प्रजया 
पशुर्भवति महान्कीर्त्या न काचन परिहुरेत्तद व्रतम्‌ ॥र्‌ 

इसमें स्वी-पुरुष के जोड़े कै रूप में वामदेव्य साम कौ उपासना 
का वर्णान है कि जो ध्यित दाम्पत्य-घमं के नियमों का पालन करता 
हुआ उपासना करता हे वह गृहस्थ रूप में ही सदा सुखी रहता है । उसके 
सुसन्तान होती है । वह पूणं आयु का उपभोग करता है, तथा प्रजा 
ओर पशुं से सम्पन्न होता है । स्वपत्तियो के मतिरिक्त परस्त्री के लिए 
कामना न करे, व्यभिचारसे सर्वेथा विलग रहे--यह व्रत है । 


11 तेरहवां खण्ड समाप्त 1 


द्वितीय अध्याय ] २०७ 


द्वितीय खण्ड 

उद्यन्हिकार उदितः प्रस्तावो मध्यन्दिन उद गोथोऽपराहणः 
प्रतिह रोऽस्त यन्निधनमेतद. वृहदादित्ये प्रोतस ॥१ 

सय एवमेतद बरृह॒दादित्ये प्रोतं वेद तेजस्व्यन्नादो भवति 
सवंमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कर्स्या 
तपन्त न निन्देत्त व्रतम्‌ ॥२ 

उदय होता सूयं हिंकार है, उगा हृभा प्रस्ताव है, मध्य दिवस 
का उद्गीथ है, ऊपर का प्रतिहार है भौर जो अन्त होता है वह निधन 
है । यह वृहत्‌ साम आदित्य में स्थित है ।१।॥ जो इस वृहत्‌ साम की 
आदित्य मेँ उपासना करता है वहु क्रांततियुक्त ओर प्रदीप्त जठराग्निवाला 
होता है, पणं आयु प्राप्त करता है, यज्ञस्वी होता है, प्रजा पञ्ुमों से 
महान्‌ बनता है, सवत्र विख्यात होता है । आदित्य की निन्दा न करे 
यह्‌ त्रत है ॥२॥ 

॥ चौदहरवां खण्ड समाप्त ॥ 


पंचदश खण्ड 
अश्राणि संप्लवन्ते स हकारो मेघो जायते स प्रस्तावो 
वेति स उद गीथो विद्योतते स्तनयति स तिहार उद गृहणाति 
तन्निधनमेतदवेरूपं पजंन्ये प्रोतम्‌ ॥१ 
स॒ य एवमेतद्रैरूप पर्जन्ये प्रोतं वेद॒ विरूपा श्चसुरूपां श्च 
पशूनवरुन्धे सवेमायुरेति ज्योग्जीवति महान्‌ प्रजया पशृभिभेवति 
महान्कीर्व्या वषेन्तं न निन्दे्तदतब्रतम्‌ ॥> 
बादल दौड़ते है, यह हिंकार है, बिजली चमकती यइ प्रस्ताव 
है, वर्षा होती है यह्‌ उद्गीथ दै, बिजली चमकती है घौर गजंना होती 
है यह प्रतिहार है, वर्षा की समाप्ति निधन है । परह वैरूप साम पज॑स्य 


२०८ [ छान्दोग्योपनिषत्‌ 


मे स्थितहै।।१॥ जो इसप्रकार पजन्य वरूप साम की उपासना 
करता है वह विरूप मौर सुरूप पशुओं को पताहै + पणं मायुको 
पाता है ओर प्रतिष्ठायुक्तं जीवन व्यतीत करताहै। वह प्रजाओौर 
पशुओं से महान्‌ होता दै, ओर कीतिमान होता है । पर्जन्य की निन्दा 
न करे. त्रत है २ 


11 पन्द्रहुवां खण्ड समाप्त !1 


षोडश खण्ड 
वसन्तो हिकारो ग्रीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद.गीथः शपतप्रति 
हारो हेमन्तो निधनमेत्तदवेराजमूतुषु प्रोतम्‌ '1१ 
स॒ य॒ एवमेतद्वेराजमृतुषु प्रोतं वेद विराजति प्रजया 
पशुभित्रेह्यवचंसेन सवं मायरेति ज्योग्जीवत्ति महान्प्रजया पलुमि- 
भवति महानकीत्येतू नन निन्देत्तद व्रतम्‌ ।२ 
अब ऋतुमो में वेराज सामोपासना कहते है । वसन्त हकार है, 
ग्रोष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीथ है, ९.रद प्रतिहार है, हेमन्त निधन है । 
यह वैराज साम ऋतुभों भे स्थित है ।१॥ जो इस प्रकार वैराज साम 
की ऋतुञों मे उपासना करता 2 वह्‌ प्रजा द्वारा ओर तेज द्वारा शोभित 
होता ह। पणं आयु को पाता है, प्रतिष्ठित होता है। प्रजा ओरपशुभों 
से महान बनता है कीतिमान होता है । । ऋतुओं की निन्दान करे 
यह्‌ त्रत है ॥र२। 
॥ षोड खण्ड समाप्त ॥ 
सप्तद खरड 
पृथिवौ हिका रोऽन्तरिक्षं प्रस्तावो द्योष्द गीथो दिशः प्रति- 
हारः समूद्रो निधनभेताः शक्वर्यो लोकेषः प्रोताः १ 


स य एवमेताः शववर्यो लकरेषु प्रोता वेद लोको भवति 


दवितीय अष्याय | ॥ २०९ 
सवंमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या 
लोकान्न निन्देत्तद्व्रतम्‌ ॥२ 

भरव पृथ्वी सम्बन्धी शक्वरी सामोपासना कदी जाती है। पृथ्वी 
हिकार है, अन्तरिक्ष प्रस्ताव है, स्वगं उद्गीथ दहै, दिशा भरतिहार है, 
समुद्र निन है । यह्‌ णक्वरी साम लोकों मँ स्थित है॥ १॥ जो इस 
क्री साम को इस प्रकार लोकों में स्थित जान कर उपासना करता 
है वह लोक वाला होता है, पूणं भरायु पताह, प्रतिष्ठित होता दहै, प्रजा 
भोर पशय से महान्‌ होता है, कीत्तिमान होताहै। लोकों की निन्दा न 
करे-यह त्रत रै।२॥ 

1 सत्रहवां खण्ड संमाप्त ॥ 


अष्टादश छंड 


अजा हिकारोऽवयः प्रस्तावो गाव दद्गीथोऽवाः प्रतिहारः 

पुरुषो निधनमेता रेवत्यः पशुषु प्रोतः ।।१ 

स य एवमेता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेद पशमानु भवति 
सवंमायुरेति ज्योग्जीवति महाग्रजया पशुभिभंवति महान्कीर्त्या 
पशून निन्देत्तदव्रतम्‌ ॥२ 

पशुओं को दृष्टि से रेवती सामोपाघना कदी जाती है । बकरी 
द्िकरार है, भेड प्रस्ताव है, गाय उद्षीथ रहै, घाड़ा प्रतिहार है, पुरुष निधन 
है । यदे रेवती साम पशुओं में स्थित है ।॥१॥ जो इस प्रकार इस रेवती 
साम को पशुओं मे स्थित जान उपासना करता ह वह्‌ पशृओं वाला होता 
है, पूणं भायु पाता है, प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करता है, प्रना भीर 
पशुओं द्वारा महान्‌ होता है तथा यशस्वी वनता है। पशुभ्ों की निदान 
वरे- यह त्रत है ।॥२॥ 

।। श्रठारहर्वां खण्ड समाप्त ॥ 
<~ 


२१० [ छाँदोग्योपनिषत्‌ 


एकोनविंश खंड 


लोम हिकारस्त्वक्प्रस्तावो माँ. समृद्गीथोऽस्थ प्रतिहारो 
मज्जा निघनमेतचज्ञायज्ञीयमङ्धेषु प्रोतस्‌ ।१ 


स॒ य एवमेतद्यज्ञायज्ञीयमङ्धखषु प्रोतं वेदाद्धी भवति 
नाङ्ु न विहुेति . सवेमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया 
पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या संवत्सरं मज्ज्ञो नाइनीय त्तद व्रतं मज्ज्ञो 
नाश्नीयादिति वा ॥२ 

मब यज्ञायज्ञीय सामोपासना कहते हैँ । लोम हकार है, त्वचा 
प्रस्ताव है, मासि उदुगीय है, प्रस्थ प्रतिहार है, मज्जा निधन है । यह 
यज्ञायज्ञीय साम शरोर के भङ्खों मे स्थित है| १।। जो इष यज्ञायज्ञीय 
सामकोश्रद्धो मे स्थित जान उपासना करता है वह समस्त शङ्खो वाला 
होता है, किसी अङ्खमें हीन नहीं होतादहै, प्रजा मौर पशुओं दवारा 
मदान्‌ बनता है, यशस्वी होता है । भ्रगर पहले से मांस खाने वालादहो 
तो एक वषं तक मांस-मछलो न खाय -- यह्‌ त्रत है ॥२॥ 


॥ उच्रीसवां खण्ड समाःत ॥ 


विंश खंड 
अग्निह्कारो वायुः प्रस्ताव आदित्य उद्गाथा नक्षत्राणि 
प्रतिहार्चन्द्रभा निधनमेतद्राजनं देवतासु प्रोतम्‌ ॥ १ 
स य॒ एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोतं वेदं तासामेव देवतानाँ. 
सलोकर्ता साष्टिर्ता, सायुज्यं गच्छति सर्वमयुरेति ज्योग्जीवति 
महानु प्रजया पशु्भिभभेति महानु कीर्त्या ब्राह्मणान्न नि्दत्त- 
दुब्रतम्‌ २ - 








द्वितीय ध्याय |] २११ 


भव देवता की हष्टिसे राजन साम की उपासना कहते है । अग्नि 
दिकारदहै, वायु प्रस्तावहै, मादित्य उद्गीय है, नक्षत्र प्रतिहार हा 
चन्द्रमा निधन है । यह राजन साम देवतां में स्थित है।१॥ जो इस 
राजन साम को देवताथों मँ स्थित समक्न कर उपासना करता है वह्‌ 
देवतां के समान लोकों, ऋष्धियों भौर सायुज्य को प्राप्त होता है। 
वह पूणं भयु पाता, प्रतिष्ठित होता है, प्रजा भौर पणुजं द्वारा 
महान्‌ होता है तथा यशस्वी वनता है । ब्राह्मणों की निदान करे- यह्‌ 
त्रत है॥२॥ 

1 बोसवां खण्ड समाप्त ॥ 
~= ~ 


एकविंश घंड 
तरयी विद्या हिकारख्य. इमे लोकाः प्रस्तावोऽग्नि- 
वायुरादित्यः स उद्गीथो नक्षत्राणि वयांसि मरीचयः स 
प्रतिहारः सर्पा गन्धर्वाः पितरस्तच्निधनमेतत्साम सर्व॑स्मि- 
नप्रोतम्‌ ।।१ 
स॒ य॒ एवमेतत्साम सवंस्मिन्रोतं वेद सर्व ह 
भवति ॥२ 
तदेव शलोको यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो न ज्यायः 
परमन्यदस्ति ॥३ ; 
यस्तद्वद्‌ स वेद स्वैः सर्वां दिशो बलिमस्मै हरन्ति 
सवेमस्मीत्युपासीत तद्व्रतम्‌ तद व्रतम ॥४ 
ध्रव वेद विद्या की टष्टि स सामोपासना कहते है | त्रय वेद विद्या 
हिकार है. पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर स्वगं-य तीन लोक प्रस्ताव ह, अग्नि, 
वायु, आदित्य - ये तीन उद्गीथ रहै, नक्षत्र, किरण श्रीर पक्षी तिहार 
है, सपे, गन्धवे, पितृ, निघन ह । यह्‌ साम सब में स्थित &॥१॥ जो 
इस साम-समूह्‌ को वेद-विद्या में स्थित जानकर उपासना करता है वह 


२१३  [ छरंदोग्योपनिषत्‌ 


सवे रूप (ईश्वर ) हीहो जताहै॥ २॥ इसमेजो पाच प्रकारके 
तीन-~तीन बतलाये गये दँ, उनसे बठ्कर संसार मे श्रन्य कुछ भी नहीं है 
॥२।। जो इस सवं रूप को जानकर उपासना करता है । वह दिशाभों के 
मोग प्राप्त करता दहै। "भँ सव कुर्ह" इम प्रकार कौ उपासना उसे 
करती चाहियि-पही त्रत है ।1४॥ 


।! इवकीस्वां खण्ड समाप्त ॥ 


दार्विंश खंड 


विनदि साम्नो वृणे पशव्यसित्यग्नेरुदूगीथोऽनिशक्तः 
प्रजापतेनिरुक्तः' सोमस्य मृदु श्लक्ष्णं वायोः इलक्ष्णं बलवदिन्द्रस्य 
क्रौञ्चं बृहस्पतेरपध्वान्तं वरुणस्य तासवनिवोपसेवेत वारुणं 
त्वेव वजयेत्‌ ॥ १ 

अमृतत्वं देवेभ्य आगायानीत्यागायेत्स्वधां पितृभ्य आशां 
मनुष्येभ्यस्तृणोदकं पशुभ्यः स्वर्गं लोकं यजमानायान्न मात्मन 
आगायानीत्येतःनि मनसा ध्यायन्नप्र^त्तः स्तुवीत ।॥२ 

सवे स्वरा इन्द्रश्यात्मनः सर्वं ऊष्माणः प्रजापतेरात्मानः 
सर्वे स्पर्शा मृत्योरात्मानस्तं यदि स्वरेषूपाल भेतेन््र शरणं 
प्रपन्नोऽभूवं स तवा प्रति वक्ष्यतीत्येनं त्रयात्‌ ८३ 

अथ द्येधनमूष्मसूपालभेत प्रजापति" रणं प्रपन्नोऽभूवं 
स॒त्वा प्रति पक्ष्यत्ित्येनं ब्रूयादथ यदयन्‌स्पर्शंषूपालभेत 
मृत्युः शरणं प्रपन्नोऽभूवं स त्वा प्रत्त धक्ष्यतोच्येनं ब्रू यात्‌ ॥४ 

सर्वे स्वरा घोषन्वता बलवन्तो वक्तव्या दह्र बलं 
ददानीति सवं ऊष्माणोऽग्रस्ता अनिरस्ता विवृता वक्तव्याः 
प्रजापतेरात्मात्मानं, परिददानीति सवं स्पर्शा लेशेनानभिनिहिता 
वक्तव्या मृत्योरात्मानं परिहराणीति ॥५ 


द्वितीय अध्याय |] २१३ 


भव उदुगाताके लिए गान विषयक उपदेश करते हैकिजो 
धविनदि' नाम का गायन है वह्‌ पुज के लिए हितकारी है ] वहु अग्नि 
का उदगान है ' प्रजापति का उद्गान अष्पष्ट है भौर सोम का उद्गान 
स्पष्टे, वायु देवताका उदगान गरु भौर मधुर है, इन्द्‌ का मधुर मोर 
प्रयत्नयुक्त है, वदस्पति का क्रो पकी के शब्द सटश्य है, वरुण के पृष्टे 
हेये कांसी के वर्तन जंघा है। इन्मेसे सवके उदुगीयों का उच्चारण 
करे वल वरुण का छोड़ दे ॥१॥ देवतां के लिए अमृतपना का साधव 
करू-एेसा विचार कर उद्‌गान करे । पितरौंके लिए स्वधा, मनुष्यों के 
लिए उनकी इच्छित बात, पञ्चमो के लिए घास मौर जल, यजमान के 
स्वगेलोक, अपने लिए श्रत्न का साघन करू, एषा उसे मनमें ध्यान 
करना चाहिए । इस प्रकार पान करके सावधान होकर स्तुति करे 
॥२।। सम्पुणं स्वर इन्द्र की आत्मा है, सब ऊष्माक्षर प्रजापति कौ आत्मा 
है, सव स्पर्शाक्ञर मृत्यु की अत्मा है अगर कोई उद्गाता के स्वरोच्चा- 
रण मे दोष वतलावे तो उससे कहे कर्मे तोडइन्द्रके माध्रयमेथा 
बही तुे उत्तर देगा +? अगर कोई ऊष्माक्षसो मे दोष निकालेतो 
उससे कहै कि मै तो प्रजापति के अश्रयमें था वही तु्ञको नण 
करेगा“ अगर कोई उसके स्पशिसों मे दोष निकले तो कहे क्रि “मै तो 
मृत्यु देवता के आश्चमं थावही तुके भस्म करेगा” \।३-५॥ सवं स्वर 
घोषयुक्त जोर से बोलने योग्य होते है । उनको बोलते समय एषा बिचार 
करना चाहिय कि “मै इन्रमें प्रयत्न की स्थापना करता हुं 1? सब 
ऊभ्मालर अग्रस्त ( अन्तर में प्रवेश न करने. वलि) अनिरस्त ( बाहर न 
फ़ हए) गौर विवृत ( प्रत्यक्ष प्रयत्न वाले ) होते है । उनका उच्चारणः 


करते समय विचारे किरम प्रजापतिकी आत्मा कोदे रहा हं । सन 
स्पशक्षिर धीरे श्रर एक अक्षर दूसरे मेन मिल जाय इष प्रकार प्रयोग 


करने योगय होति है । उनका वतन करते समय विचारेकिर्म मृत्यु की 
भत्मा को अपने शरीर $ अवयवो से बाहर निकःलता हं ॥५॥ 
॥ बाईसर्वं खंड समाप्त ॥ 


२१४ [ छांदोगयोपनिषत्‌ 


. अ्रयोर्विंश छंड 


चयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव 
द्वितीयो ब्रहयचार्याचायेकुलवासी त्ृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचायै- 
कुलेऽवसादयन्सवे एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रहमसं स्थोऽमृत- 
त्वमेति ॥१ 

प्रजापतिरलोकानमभ्यतपत्तेभ्योऽभितंप्तेभ्यस्त्रयी विद्या सम्प्रा 
खवत्तामभ्यतपत्तस्या अभिताप्ताया एतान्यक्षराणि संप्राख्वन्त 
भुभुवः स्वरिति ॥२ 

तान्यभ्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्य उकारः संप्रासखवत्तद्यथा 
शंवूना सर्वानि पर्णाणि संतृण्णान्येवमोङ्कारेण सव वाकं तृण्णोः 
ङ्कारः एवेद्‌ सर्वमोद्धुार एवेद्‌ सवम्‌ ॥३ 


अब धमं के तीनों स्कंधौ कै विषय मेँ कहते ह । धमं के तीन 
विभाग हैं । यज्ञ, अध्ययन भौर दान, पहला स्कन्धरहै, तप दूसरा है ओर 
आचाय छे घर रहने वाला ब्रह्मचारी जोसेवा आदि द्वारा मपे 
शरोरकोक्षीण करता ह वह्‌ तीषराहै। ये सब पुण्यलोक प्राप्त करते ह 
मौर ब्रह्म मे स्थित अभृतभावको पाते हु। १॥) प्रजापति लोको का 
सार ग्रहण करने के उदृश्यसे तप करने लगा। उन ष्यान करिए लोको 
से ऋग, यजुष, साम--इत तीन विद्याप्नों की धरठीत हुई । जब प्रजापति 
ने दन तीनोंका ध्पानक्िणितो उम सेभूः भुवः, स्वः की प्रतीत 
हृ ॥ २॥ जब एर इन तीनों से सार ग्रहण करने को घ्रान क्रियातो 
ञकार प्रतीत हुमा । यही ब्रह्म है खीर जिस प्रकार शंकु द्वारा समस्त 
. पत्ता नसो से व्याप्त होता है उपी प्रकार ञकार द्वारा समस्त वाणी 
(शब्द) व्याप्त होने से यह्‌ परमात्मा से भिन्न नहींहै। उथ्कार दी 
सब कुछ है ॥३॥ 
॥ चीबौसषां खण्ड समाप्त ॥ 


दवितीय अध्याय | २१५ 


चतुर्विंश खंड 


ब्रह्मवादिनो वदन्ति यद्वसूनां प्रातः सवन्‌ रुद्राणां 
माध्यन्दिनं. सवनम्‌।दित्थानां च विश्वेषां च देवानां तृतीय- 
सवनम्‌ ॥१ 

क्व तहि यजमानस्य लोक इति स सस्तंन विद्यात्कथं 
कुर्यादथ विद्ान्कुर्पात्‌ ॥। र 

पुरा प्रातरनुवाकस्योपाकरणाज्जघनेनगाहंपत्यस्योदङ्मुख 
उपविश्य स वासवं सामाभिगायति ॥३ 

लो ३ कद्वारमपावा णं ३ ३ पश्येमत्वा वयं वेरा 
३३ २३३२दहुरेम्‌भा ३३ ज्या ३यो३ेआ ३२१११ 
इति 11४ 
| अथ जुहोति नमोऽग्नयपृथिवीक्षिते लोकक्षिते लोकं मे 
यजमानाय विन्देष वं यजमानस्य लोक एतास्मि ॥५ 

अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजहि परिघमित्यु- 
कत्वोत्तिष्ठति तस्मे । वसवः प्रातः सवनु सम्प्रयच्छन्ति ॥६ 


श्रब यज्ञो के अङ्गं 8 सम्बन् में कहते ह । ब्रह्मवादी कहते है कि 
प्रातःकाल का सवन वसुओंक्रा है, मध्य दिवस्तर््रों का भौर तीसरा 
सायं सवन अ।दित्यों का है | १ तब यजमान का लोक कहांदै? जो 
उससमय के लोक को नहीं जानता षह अज्ञानी यज्ञ क्यो करताहै? 
इपलिए उसे जानते वाले को ही यज्ञ करना चाहिये ॥ २॥ प्रातःकाल 
अनुवाक्‌ (ऋचा) का पाठ करने से पहले वह॒ यजमान गार्हपत्य के षी 
उत्तरामिमुख बेठकर वसु देवता के साम का भली प्रकार गायन करता 
है-'हे भगे पृथ्वी लोककी प्राप्ति के लिये द्वार को खोलो जिससे राज्य 
प्राप्ति के निमित्त हम तुम्हें देख सकं । ४ ॥ फिर इस मन्त्र द्वारा हवन 
करे-"पृथ्वी मे निवास करते वाले, लोक म तिवास करने वाजे जग्ति 


२१६ { छोंदोग्योपनि षत्‌ 


को नमस्कार, मँ ( यजमान ) लोक को प्राप्त करूगा, यदौ यजमान का 
लोक है, मै उसमे जागा ॥१५॥ यजमान “मृत्थु के पश्चातु इस लोक में 
जाऊगा, स्वाहा |” कहकर हवन करता है भौर “परिधि को दूर करोः 
कहकर उठ गक्ताहै। दसा करने से वसुगण उसे प्रातः सवन प्रदान 
फरते है ।।६॥ 

पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकरणाज्जघनेनाग्नीध्री- 
यस्योदङ्‌ः मुख उपविश्य स रौद्र“ सामाभिगायति ॥७ 

लो ३ कद्वारमपावा ३ ण्‌ ३ ३पश्येमत्वा वयं वैरा 
२२२३३ ३ह्‌ रेमुभा ३३ ज्या ३ेयो३ेभा ३२१११ 
इति ॥८ 

अथ जुहोति नमो वायवेऽन्तरिक्षक्षिते लोकक्षिते लोकं 
मे यजमानाय विन्दष वै यजमानस्य लोक एतास्मि ।'£ 

अन्न यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजहि परिघमित्यु- 
कत्वोत्तिष्ठति तस्मे द्रा माध्यन्दिन सवनुसम्प्रयच्छन्ति ।॥१० 
| मध्य दिवस के सवनमे यजमान दक्षिणाग्नि के पील की तरफ 
उत्तराभिमुख होकर ठौठे ओर रुद्र देवता के साम क्रा भली प्रकार गायन 
करे-- “हि अग्ने | अन्तरिक्ष लोक की प्राप्ति ङ निमित्त दवार खोलो । 
वेराज्य को प्राप्त करने के लिए हम तुम्हारा दशेन करेगे ।। ७-८ ॥ 
फिर इस मन्त्र दवारा हुवन करे--'अन्तरिक्ञ मे बसने वाले तथा लोक में 
रहने वलि वागुको नमस्कार! मुञ्च यजमानको लोक की प्राप्ति 
कराश्रो । यही यजमान का लोकै, इसीमे म जाने वाला हं ।॥&॥ 
हष लोक मे यजमान आयु पूणं होने के पश्चात्‌ जाने वाला है-स्वाहा ।“ 
“परिधि को दुर करो?" यह्‌ सन्त्र बोलकर उठ जाता है। इस प्रकार 
हवन करने से रुद्रगण उसे मध्य विव्त का सवन प्रदान करते हैं ।।१०॥ 


पुरा तरूतीयसवनस्योपाकरणाज्जघनेनाहवनीयस्योदङ्‌ मुख 
उपविश्ये स आदित्य, स वंश्वदेवं सामाभिगायत्ति॥११  . 


दवितीय अध्याय | २१७ 


लो ३कट्टारमपावा ३णं ३३ पदयेमतवा वये स्वारा 
३२२ २३ह्‌श्म्‌आ३३ ज्या३्योड३ेआा ३ ११११ 
इति ॥ १६॥ आदित्यमथ वैश्वदेवं लो ३ कद्वारमपावा 
३ ण्‌ ३३ पश्येम त्वा वये. सा्रा३ ३३३३ इ ३म्‌ 
भा३२ज्यारेयोरेभा३२१११इति॥१३ 

अथ. जुहोति नम आदित्येभ्यक्च विश्वभ्यर्च देवेभ्यो 
दिविक्षिद्म्यो लोकक्षिद्भ्यो लोक मे यजमानाय विन्दत ॥१४॥ 

एष वै यजमानस्य लोकं एतास्म्यत्र यजमानः परस्तादायुषः 
स्राहापहत परिघमित्युक्त्वोत्तिष्ठति ॥१५ 

तस्मा आदित्याइ्च विश्वे च देवास्तृतीयसवनुः सम्प्रयच्छ. 
त्येष ह वे यज्ञ्य मात्रां वेद य एवं वेद य एवं वेद ॥ १६ 

तीसरे सवन ऊ प्रारम्भ में आहवनीय के पीेकी तरफ 
उत्तराभिपृख बैठकर आदित्य देवता का साम सलौ प्रकार गायन करे-- 
हे भग्ने [ स्वगं लोक काद्वार उन्मुक्त करो । स्वराज्य की प्राप्ति के 
लिए हम तुम्हारा दर्शन करेगे” ॥ ११-१२॥ इस प्रकार श्रादित्य देवता 
कासाम गाने के पश्चात्‌ विशे देवता वाला सम गावे- हे भग्ने | 
स्वगंलोक की प्राप्तिके लिए द्वार को खोलो। हम सा।्राज्य की प्राप्ति 
के निमित्त तुम्हारा दशन करेगे ॥१३॥ फिर इस मन्व से हवन करे-- 
“स्वगं में बसने वाले आदित्यो तथा विश्वेदेव को नमस्कार । मुञ्ज 
यजमान को लोक की भ्राप्ति कराभो । यही यजमान लोक है । आयु पूर्ण 
होने के पश्चात्‌ मै इती मे जाऊंगा - स्वाहा 1 फिर उत्थानपूवक कटे 
“परिधि को दुर करो 1'2 1; १४-१५॥ उस यजमान को आदित्य ओर 
विश्वे देव तृतीय सवन प्रदान करते हैँ । जो इसे जानता है वही जानता 
है मौर उसी को फल ्राप्ति की सम्भावना होती है ॥१६॥ 

॥ चौबीसवां खण्ड समाप्त ॥ 
॥। द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ 


२१८ १ छांदोस्थोपनिषत्‌ 


तुतीय अध्याय 
प्रथम खंड 
ॐ असौ वा आदित्यो देवमधु तस्थ चौरेव त्तिरश्ची- 
नवं शोऽन्तरिक्षमपूपो मरोचयः पत्राः ॥१ 


तस्य ये प्राञ्चो रहमयस्ता एवास्य प्राच्यो मधुनाड्यः । 
ऋच एव मधुकृत ऋगवेद एव पूृष्पं ता अमृता जापस्ता वा 
एता ऋचः ।॥२ 

एतमृम्वेदमभ्यतप्‌ स्तस्यभितप्तस्थ यशस्तेज इन्द्रियं 
वीय॑मन्नां रसोऽजायत ।18 


तद्वयक्षरत्तदादित्यमाधितोऽश्रयत्तद्रा एतद्यदेतदातित्यस्प 
रोहितं. रूपम्‌ ।४ 


यज्ञ का वणन करके भव श्रादित्य क स्वतन्त्र उपासना के विषय 
मे कहते है-अ््कार ही सूयेदेव का मधुहै ! स्वगं लोक ही हसका 
टेढा बँूप है, अन्तरिक्ष छत्ता दै भौर किरणें मघुमविखयों के बच्चों 
छी तरह ह ॥ ९॥ इस सूयेकी जो पूवे दिणाको ओर की किरणे 
वे टी छतो के छिद्र है, ऋचायें मधुमक्ली है, चट्गवेद ही पुष्प है, सोम 
आदि भमृतल्प जल है ॥ २ वे चयं हौ स तवेद का आलोचन 
करती है । उस्र भालोचन रूप यज्ञादि से कीति, प्रकाश, इन्द्रियो का 
सामथ्यं, बल ओर भक्षण करने योग्य अन्न को उत्पत्ति हई ॥ ३॥। वध 
रस विशेष खूप से गतिशील हुमा ओर उक्ते रादित्य के पूवे भागम 
आश्रय लिया। हमजो सूयं कालल वण वालाखूप देखते है वही 
वह्‌ रस है ॥४॥ 

1॥ रयम ण्ड. समाप्त ॥ 


प्क ~स 


सतोय अध्याय | २१६ 


तीय खंड 

अथ येऽस्य दक्षिणा रश्मयस्ता एवास्य दक्षिणा मधु- 
नाडचो यजू .ष्येव मधुकृतो यचुवेद एव पृष्पं॑ता अमृता 
आपः ॥१ 

तानि वा एताति यज ष्येतं यजुर्वेदमभ्यतपं स्तस्याभि- 
तप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्ममन्नाचं रसोऽजायत ॥२ 

तद्रयक्षरत्तदादित्यमभितोौऽग्रयत्तद्ा एतद्यदेतदादित्यस्य 
शुक्लं रूपम्‌ ।।३ 

भव जो इत सूयं की दक्षिणकी गोर किरणे हवे इस छ्सोकी 
दक्षिण तरफ की मधु नाड्यां है । यजुवद के मन्य ही मधुमक्वी ह 
यजुवद हौ पुष्प है शौर सोमादि अमृतरूप जल है ॥१॥ उन्दीं यजु मंत्रो 
ने यजुवद को भभितप्त किया । उस अभितप्त यजु करमो से कीति, तेज, 
इन्द्रिय, बल भौर भक्षण करने योग्य अन्न उत्पन्न हृश्रा।।२॥ उस 
कीति से लेकर अन्न तक्के रसने विशेष गमन क्रिया आर गादित्य 
का आश्रयलिया) सुयंकाजो एवेत रूप दिखाई पड़ता है वह यही 
है।३॥ 

॥ दुसरा खण्ड समाप्त ॥ 


तृतीय खंड 
अथ येऽस्यो प्रत्वञ्चो रश्मयस्ता एवास्योदोच्यो मधुनाडयः 
सामान्येव मधुकृतः सावेदम एवः पुष्पं ता अमृता आपः ॥।१ 
ताति वा एतानि सामान्येव सामवेदमभ्यतपं स्तस्या- 
भितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाय्‌ रसोऽजायत ॥२ 
तद्वयक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य 
कृष्णे रूपम्‌ ॥३ 


९२० [ छोांदोग्योपनिषतु 
अवजो सूये की पश्चिमओर की किरणे वे दूसरी पण्चिम 
तरफ की मधु नाड्यां हैँ । साम-मन्व्र हौ मधुमक्खी ह, सामवेद ही पुष्प 
है भौर सोमादि अमृत रूप जल हँ ।॥१।। साम मन्त्रो ने सामवेद ङे कर्मो 
को अभितप्त किया । उस अभितप्त सामवेद से कीति, तेज, इन्द्रिय, बल 
ओर भक्षण करने योग्य अन्न उत्पन्न हुए । इनङ़े रस ने विशेष गमन किया 
ओर आदित्य का सब भोर से आश्रय लिया) जो इस आ।दित्यका काला 
रूप दिखाई देता है वही यह्‌ है ।२--३॥ 


॥। तीसरा ण्ड समाप्त 


चतुथं खंड 

अथ येऽस्योदञ्चो रइमयस्ता एवास्योदोच्यो मधुनाडचो- 
ऽथर्वाङ्गिरस एव मधुकृत इतिहासपुराणं पुष्पं ता अमृता 
जापः ।।१ 

ते वा एतेऽवद्भिरस एतदितिहासपुराणमभ्यतपे स्तस्या- 

भिरप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्य्‌ रसोऽजायत ॥२ 

तद्यक्षरत्तदाित्यमभभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य 
परं कृष्णे रूपम्‌ 1३ 


भब जो इसकी उत्तरो तरफकी किरणेर्ह वे इसकी उत्तर 
वाली मधु नाड्यां हैँ) ्रयर्वा-मन्त्र ही मधु मवखी है, इतिहास, पुराण 
पष्प है, सोमादि अमृत रूप जल है ॥१।॥ इन अथर्वा-मन्तो ने इतिहास 
पुराण भादि को अभितप्त किया । अभितप्त करने से कीति, तेज, इन्द्रिय 
बल ओर भक्षण करने योग्य अन्त खूप रस निकला॥ २।॥ इस रघ्ने 
विशेष गमन किया मौर भ्रादित्यका सब तरफ से आश्रय लिया । आदित्य 
, का मत्यन्त काला रूप यही है ॥३.। 


{1 चौय। खण्ड समाप्त ॥ 


पृतोय अष्याय | २२१ 


पञ्चम खंड 

अथ तेऽ्योर्््रा ररमयस्ता एवास्योर्ध्वा मधुनाडयो 
गृह्या एवादेशा मधुकृतो ब्रह्मं व पुष्पं ता अमृता आपः ।।१ 

ते वा एते गुह्या आदेशा एतदत्रह्माभ्यतपं स्तस्यामि- 
तप्तस्य यशस्तेज इन्दं वीयंमन्तचं रसोऽजायत ॥२ 

तद्वचक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयतद्टा एतद्यदेत दादित्यस्य 
मध्ये क्षोभत इव ।।३ 

तः + वा ` चते रसानाँ. रसा वेदा हि रसास्तेषामेते 
रसास्तानि वा एतान्यमूृतानाममृतानि वेदा ह्यमृतास्तेषामेता- 
न्यमृतानि ।!४ 

अब जो इसकी ऊध्वं किरणें हवे ही रकी मधु नाड्यां है । गुह्य 

आदेश मधुमक्ीदहै, प्राणही पुष्प है भौर सोमादि अमृत रूप जलह 
(1१ इन गुह्य भदेशो ने इस प्रणव ( ॐ ) का आलोचन क्रिय) । 
उस आलोचन से कीत्ति, तेज, इन्द्रिय, बल भौर भक्षण योग्य अन्न रूपः 
रष उत्पतन हमा ॥ २॥ इस रस ने विशेष गमन किया भौर सव तरफ 
से आदित्य का प्राश्य लिया। भादित्य के मध्यमे जो चलता-परा 
दिखाई पडता है वह्‌ यही मधुहै। यह लोहित आदि वर्णं वि रसो के 
रसहँ। वेदभी रस हैश्रौर उनके 2 रस ह । येही भमृतींके अमृत 
हैँ-वेदही अमृत हैँ ।(३-४॥ 


।। पाचवां खण्ड समःप्त ॥ 


षष्ठ खंड 
तद्यत्प्रथमममृतं तदटसव उपजीवन्त्यनिना मुखेन न वै 
देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृत दृष्ट्‌ वा तुष्यन्ति ॥१ 
त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतमाद्र पादुद् न्त ।(२ 


२२३३ [ छदोग्योपनिषत्‌ 


स॒ य एतदेषमृतं वेद वसुनामेवेको भूत्वाग्निनैव 
मखेनेतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति स॒ एतदेव रूपमभिसंविशत्ये- 
तस्माद्र. पादुदेति ३ 

स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता वसूनामेव 
तावदाधिपत्यं, स्वाराज्यं पयता ॥४ 

अन अमूत से सम्बन्धिन देव समूहो को बतलाते हैँ । इनमे जो 
रोहित वणे का प्रथम अमृत है उससे वसुगण अग्नि द्वारा जीवन धारण 
करते हैँ । देवगण नतो भक्षण करते मरन पीते है, वे इस अमृत 
को अनुभव करके हीतृप्त होजातेहँ । वे वसुगण इसके रूपसेही 
उपरामन्लो जति हैँ भौर फिर समय भाने पर उत्साहित हो जाते ह 
॥ २॥ जो इत भमृत को इस प्रकार जानता दै, वह वसुओंमेपेही 
कोई एकं होकर अग्नि कौ प्रधानता से इस अमृत को अनुमव करके ही 
तृप्त हो जाता है । वहु इस रूप द्वारा उदासीन होता रहै, फिर उत्साह 
वालाभीदहीजाताहै | वह विद्वान्‌ जहाँ तक सूयं पूवं में उदय होता ह 
पोर पश्चिम मे मस्त होताहै वहां तक वसुओंके आधिपत्य भौर 
स्वाराज्य को प्राप्त होता है ॥३-४॥ 


॥ छठ खंड समाप्त ॥ 


सातवां खंड 
अथ यदद्वितीरममृतं तद्रुद्रा उपजीवन्तीन््रोण मुखेन 
न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्तयेतदेवामृतं हष्ट्‌ वा तृप्यन्ति ॥१ 
त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतमाद्र पादुद्यन्ति ॥२ । 
सय एतदेवममृतं वेद स्द्राणामेवेको भूतवेन्द्र णव मुखेनै- 
तदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति सं एतदेव रूपमाभिसंविशत्येतस्मा- 
द्र पादुदेति ॥३ 
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स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पर्चादस्तमेता दिस्तावह्‌- 
क्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तेमेता रुद्राणामेव तावदाधिपत्यर 
स्वाराज्यं पयत्ता :1४ 

अवजो दूसरा ( मध्य दिन सवन नियामक }) ममृत है उससे 
शद्रदेवगण इद्र द्रा उरजीवन करते है । देवगण खाति नही, पीते नहीं 
वे अभृत का अनुभव करके ही तृप्त हो जाते है ॥१॥ वेरुद्र इसी रूप 
को देखकर ही उपराम होते है गौर फिर उत्साहित भी होते है ॥२॥ जो 
इस अमूत कौ इस प्रकार उपासना करतादहै वहर््ोंमंसे ही एक होकर 
इन्र को धानता में अमृत का अनुमव करके तृप्त होताहै। वह दसी 
खूप को देखकर उपराम होता है मौर इसी से उत्साहुयुक्त हो जता 
है ॥ ३।। वह उपासक जहां तक भादित्य पूवं मे उदय होता है जर 
पश्चिम में जस्त होता है वहाँ तक के स्रो के आधिपत्य भ्रोर स्वराज्य को 
प्राप्त करता है ॥४।॥ 

॥। सातवां खण्ड समाप्त ॥ 


आद्वां खंड 

अथ यत्त.तीयममृतं तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन 
मृलेन न वै देवा अश्नन्ति न पिवन्त्येमदेवामूतं दृष्ट्वा 
तुष्यन्ति ॥ १ 

त एतदेव रूपर्मा"सविशर्त्येतस्माद्र्‌ पादु्न्ति ॥२ 

स य एतदेवममृतं वेदादित्यानामेवेको भूत्वा वरुणनंव 
मुखेनेतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपमभिसंविशत्ये- 
तस्माद्र पादुदेति ।।३ 

स यावदादित्यो दक्षिणात उदेतोत्तरतेऽस्तमेता द्िस्ता- 
वत्पर्वादुदेता पुरुस्तादस्तमेतादिव्यानामेव ताददार्धिपत्ये स्वा- 
राज्यं पर्येता ॥४ 
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मब तीसरे अमृत सेः आदित्य गण वरुण द्.रा उपजीवन करते 
है । दैवगणन तोखतेरह नपीतेहु, वे अमृत का अनुगव करके ही 
तृप्त होजतिहेँ। वेइमीरूपसे ( भोगकालन होने से ) उपराम 
होते हैँ ओर फिर इसी रूपसे ( भोगकाल श्राने पर ) उत्साहित हो जाते 
है ।१-२॥ नो इस अमृत को इस प्रकार उपासना क्ता वह्‌ आदित्य 
मसे ही एक होकर वष्ण द्वारा इस अमृत को अनुभव करके तृप्त हो 
जाताहै ; वह इसी रूपसे उपराम होताहै भौर इसीसे उत्साहयुक्त 
होता है ।३।। वह उपासक जहां तक सूयं दक्षिण मेँ उदय होतार ओग 
उत्तर मे अस्त होता है वहाँ तक दित्यां से ही आध्वपत्य श्रीर्‌ स्वराज्य 
को प्राप्त करता है ॥४॥ 

1 माठ्वां खण्ड समाप्त ॥ 


नोषां खंड 


अथ यच्चतुथंममूृतं तन्मत उपजीवन्ति सोमेन मुखेन 
न वं देता अश्नन्ति न पिबन्त्येमदेवामूतं दृष्टता तृप्यन्ति ॥१ 

त एतदेव रूपमभिसंविशन्व्येतस्माद्र पादु्यन्ति ॥।२ 

स य॒ एतदेवममृतं वेद मरुताभेवेको भूत्वा सोमेनैव 
मुखेनेतदेवामृतं दष्ट्वा तप्यति स॒ एतदेव रूपमभिसंविशल्ये- 
तस्माद्र पादुदेति ॥३ 

स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता द्विस्तावदु- 
त्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता मरुतामेव तावदाधिपत्य स्वा- 
राज्यं पर्येता ॥् 

अव जो चौथा अमृत है उससे मरुतगण सोम की प्रधानता से 
उपजीवन करते है । देवगण न तो खातेन पीते वे दस बमत को 
अनु :व करकेही तृप्त हो जातेहँ॥१॥ हसी खूपसे वे उपराम होति 
ह भौर फिर हसी से उटसाहयुक्त होते ह !॥ २॥ जो इष अमृत की इस 
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भकार उपासना कर्ता वह भौ मस्तोंमंसे ही एक होकर इम अमृत के 
अनुभवसे तृप्त होताहै भ्रौर हसी रूप से उदासीन तथा इसी से 
उत्साहयुक्त होता है ॥॥३। वह उपासक जहां तक सूयं पश्चिम मे हष्टि- 
गोचर होता है जौर पूवं भें भस्त होता है भथव। उत्तर मँ उदय दोता ह 
भौर दक्षिण में अस्त होता है वहां तक मतो के भाधिपत्य ्रौर स्वराज्य 
फो प्राप्त करता है ॥४॥। 

॥। नौवां खण्ड समाप्त ॥ 


दसवां खंड 

अथ यत्पञ्चमममृतं तत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा, 
मुखेन न वं देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवा मृतं दष्ट्वा 
तप्यन्ति ॥१ 

त एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद्र वादू्न्ति ॥२ 

स य॒ एतदेवममृतं वेद साध्यानामेवेको भूत्वा ब्रह्मणैव 
मुखेनैतदेवामृतं दष्ट्वा तृप्यनि स एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्मा- 
द्र पादुदेति 1३ 

स यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतेाऽस्तमेता द्विस्ता- 
वदूध्वे उदेतार्वा ङस्तमेता साध्यानामेव तावदाधिपत्यिस्वाराज्यं 
पर्येता ॥४ 

अब जो परचिवां अमत्त है उससे साध्यगण ब्रह्मा दरा जीवन 
धारणा करते है । देवगण खति नती, पीते भी नहीं वे 
अनुव करके ही तृप्त होजतिर्है।॥ १॥ वे दसी रूपसे उदासीन 
होते है भौर किर हसी से उद्यमशील हो जति है ॥२॥ जो इस अमूत 
क इस अकार उपारना करते है वह्‌ सध्योपेसे ही एक होकर ब्रह्मा 
दारा स अमृत का अनुभव करके तृप्त होताहै) वहष्सी रूपसे 
उदासीन भौर इसी से उत्मादित होता है ॥ ६ ॥ जहां ठक सूयं उत्तर 
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मे उदय भौर दक्षिणमें अस्तदहोतारहै मौर उपस दूने समय तक उध्वं 
मे उदय होत्रा है गौर अधो में भस्त होता है वहां तक वह उपासक साध्यों 
कै गाधिपत्य मोर स्वाराज्य को प्राप्त होता ह ।॥४॥ 


॥। दसवां खण्ड समाप्त ॥ 


ग्यारहषां खंड 
जथ तत ऊध्व उदेत्य रौवोदेता नास्तमेतैकल एव मध्ये 
स्थाता तदेष श्लोकः । १ 
नवे तत्रन निम्लोच नोदियाय कदाचन । देवास्तेना- 
हं.सत्येन म। विराधिषि ब्रह्मणेति ॥२ 


नहं दा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृहिवा हैवास्मै 
भवति य एतामेव ब्रह्मोपनिषदं वेद ॥३ 

तद्धं तदुब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनुः 
प्रजामभ्यस्तदध तदुहालकायारुणये ज्येष्टाय पूत्राय पिता ब्रह्य 
प्रोवाच ॥४॥ 

इदं वाव॑ तज्जेष्ठाय पूत्राय पिता ब्रह्य प्व्रयात्‌ प्राणाथ्याय 
वान्ते वासिने ॥५॥ # 


नान्यस्मेकस्मेचन यद्यप्यस्सा इमामद्भिः परिगृहीतां धनध्य, 


पूर्णा दद्यादेतदेव तते भूय इत्येतदेव तते भूय इति ॥६॥ 

[पांच भ्रकारसे पधु विद्या का कथन करके अव उसके मुक्ति रूप फल 
को कहते हैँ । इसके पश्चातु वे प्राणी बरहमीभूत. होकर प्रका पाकरन 
तो उदथ होति हैँमौर न भस्त होतिरहै। वे अपनी अद्वितीय आत्मामं 
स्थित हो जाते है । इसमे यह मन्त है--उस ब्रह्मलोक से सू्ंका 
उदय-मस्त नदीं होता। हे देवगण ! मैँसत्य द्वारा व्रह्म से विषुढन 
होऊ भ्र्थात्‌ मुभे ब्रहम की प्राप्ति हो।) १-२॥ नो इप्त वेद के रहस्य 
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को इस प्रकार जानता है उसके लिए सूय कभी उदय नहीं होता न अस्त 
होता है । उसके लिए सदैव दिन ही है। ३ ॥ इस मघु विद्या को 
हिरण्यगर्भं ने विराट सेका, विराटने मनुसे कह, मनु ने प्रजाभों 
से कहा भौर फिर अरुणि ने अपने बड़े पुत्र उद्‌लक से कहा ।४॥| 
इस त्रहमज्ञान को पिता वड़े पुत्र से कहे गौर आचायः योगय शिष्य से 
कटे, भन्य किसी से न कटे, चाहे वह्‌ माचायः को ससूद्र से परिवेष्टित 
ओर धन से भरी इस समस्त ृथ्डीकोदे। वयोकि यह ब्रह्मज्ञान उस 
सवसे अधिन बहुमूल्य है-यह सवसे र्ठ ।। ५-६ ॥ 


॥ ग्यारहवां खण्ड समाप्त ॥ 


दादश खंड 


गायत्रो वा इदछसर्वं मृतं यदिदं कि च वाग्वै गायत्री 
वाग्वा इद सवं भरतं गायति च त्रायते च ॥१ 

यागे सा गायत्रीयं वाव सा येयं पृथिन्यस्याशहीद 
सर्वं भूतं प्रतिष्ठितमेतामेव नातिशीयते ॥२ 

यवे सा पृथिवीयं वाव सा यदिदमस्मिन्पुरुषे शरीर- 
मस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥३ 

यदं तत्पृरषे शरीरमिद' वाव तद्यदिदमस्मन्नन्तः पुरुषे 
हृदयमस्मिन्हीमे प्राणः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥४ 

सोषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतहचाभ्यनूत्तम ॥५ 

तावानस्य महिमा तते ज्यायाड्च पृरुषाः । पादोऽस्य 
सर्वामतानि त्रिपादस्यामृतं दिदीति ॥९ 

तद्ट॑तद्त्रहमेतीद' वाव तद्योऽयं बहिर्धा पुरुषादाकाशो 
यो वे स बहिर्धा पुरषादाकाशः 11७ 


२२९ { छांदोस्योपनिषतू 


अयं वाव स योऽयमन्तः पुरष आकाशो योवै सोऽत्ता ` 


पुरुष आकाशः ॥८ 


अयं वाव स योऽयमन्तह्‌ दय आकाशस्तदेत्पुणमप्रवत्ि 
पुर्णामप्रवतिनी श्रियं लभ्ते य एवं वेद ।'६ 


अब गायत्री द्वारा ब्रह्य का निरूपण करते है । गायत्री ही सवं- 
भूत. रूपै 1 जो कुच स्थावर मौर जङ्खमदहै सब गायत्री हीहै। 
वाणी ही गायत्री है मोर दाणी ही सव प्राणियों का कथन करती हैभोर 
रक्षण करती दै ॥ १॥ यदहजो सवंभूतरूप गायत्रीहै वही पृथ्वीदहै 
जिससे इसमे सर्वभूत रहते हँ ओर इषको उल्लंघन करके नही जाते 
॥ २॥ जो यह पृथ्वीषूप गायत्री है वही इस पुरुषके शरीरमेंहै 
जिनसे उसमे प्राण स्थित हँ भोर उसे त्याग कर नहीं जाते।। ३॥ जो 
इस पुरुष का शरीर है वरह इतका अ'तःहूदय है जिससे उसमें प्राण स्थित 
रहते है श्रौर उदे त्याग कर नहींजाते।॥ ॥ यहु गायत्री चार पद 
वाली ओर छः प्रकर वाली है । इसे लिपु यह्‌ मन्त्र भी 
कहा है- इ गायत्री ङ्प अवच्छिन्न ब्रह्म की एेसी ही महिमा षै, 
इससे भौ महत्‌ पुरुष दै । इस ब्रह्म का एक पाद सर्वभूत है भौर 
तीन पाद वाला पुरुष अमृत भौर प्रका्च युक्त आत्मा मे स्थित दै 
।५-६.। जो यह्‌ प्रसिद्ध ब्रह्य है वह यहीहै । जो हस पुरुष ४ बाहर 
आकाञ्च दै वह यही है । वह्‌ यह ब्रह्महीहै । इपर पुरुष के भीतर 
माकाश हे व्ह यदीह , इस हृदयकमल के भीतर जो भाकाश्च दै 
वह यहीदै।जो इपर सवं व्यापक भोर अविनाशी ब्रह्म की उपासना 
करता हैवह्‌ पूणं भोर उच्छेद रहित विभूति को प्राप्त करता ह 
॥|७-~-&।॥ ५ > „£ = 


॥ बारहवां खण्ड समाप्त ।। 
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त्रयोदश घंड 


तस्य ह॒ वा एतस्य हदयस्य पञ्च देवसुषयः स योऽस्य 
भाङ्‌. सुषिः स प्राणस्तच्चक्षुः स भआदित्यस्तदेतत्तेजोऽत्नास्रमित्यु- 
पासात तेजस्व्यन्नादो भवति य एवं वेद ॥१ 

अथ योऽस्य दक्षिणः सुषिः स व्यानस्तच्छोत्रस चन्द्र 
मास्तिदेदच्छर्च यशश्चेत्युपासीत श्रीमान्यशस्वी भवतति य 
एवं देद ।।२ 

अथ योऽस्य प्रत्यङ्‌ सुषिः सोऽपानः सा वाक्सो- 
ऽग्तिस्तदेतद्‌त्रह्य चसमन्ना्यमित्यु पाखीत ब्रह्मवर्चस्यक्नादो भवति 
य एवं वेद ॥३ 

अथ योऽस्योदड्‌ सुषिः स समानस्तन्मनः स॒ पजेन्यस्त- 
देतत्कोतिश्च व्युष्टिश्चेत्युपासीत कौतिमान्ब्यृष्टिमानु मवति य 
एवं वेद ॥४ 

अथ योऽस्योष्वैः सुषिः स उदानः स वायुः स आकाशस्तः 
देतदोजञ्च मह्र्चेत्युपासोतौजस्वी महस्वान्भवति य एवं वेद ॥१५ 

ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः स्वगस्य लोकस्य द्वारपाः 
स॒ य एतानेवं पंच ब्रह्यपुरषान्स्वगंस्य लोकस्य द्वारपान्वेदास्य 
कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वगं लोकं य एतानेव पंच ब्रह्मपुरुष- 
न्स्वगंस्य लोकस्य द्वास्पान्वेद ॥& 

भथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वत! पृष्ठषु 
सवेतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषृत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यदिदमस्मिननन्तः 
पुरुषे ज्योतिः ॥७ 

तस्यषा दृष्टियेत्रैतदस्मिञ्छरीरे सछस्पज्ञ नोष्णिमानं विजा- 

नाति तस्यषा श्रुतित तत्कर्णाव पिगरह्य निनदमिव नदथुरिवारने- 
रिव ज्वलत उपश्णोति तदेतद्दृष्टं च भ्‌ तं चेत्युपासीत चक्षुष्यः 
श्रो भवति य एवं वेद य एवं वेद ॥८ . 
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गायत्री नाम वाने ब्रहम की उपासना के लिए अब पच प्राण का 
वणेन करते है । इस हृदय की पांव (प्राण, आदित्य आदि ) देवों 
दवारा रक्षा करानि वाले पांचषिद्रहं । जो इकषका पूवं की ओर वाला 
चिद्रि हि वहु प्राण है, वह चक्षु है, वह्‌ आदित्य है, वह तेज है श्रीरवही 
पन्नद्य है! जो इस प्रकार जानता इा इसकी उपासना करता है वहू 
तेजस्वौ भौर अजीर्णं भादि से रदित होताहै॥ ¶॥ भब जो दक्षिण 
वाला चद्र है वह्‌ व्यान है, श्रोत है, चन्द्रमा है, विभूति भौर कीति दहै। 
इत भकार जानकर जो इसकी उपासना करता है वह्‌ विभूति गौर कीति 
वाला होतारहै ॥२॥ भ्रव जो इसका पश्चिम वाला छिद्र है वहु 
अपानहै, वाणी है, अग्नि है 1 जो इसको तेज, रूप ओर अन्न को 
भक्षण करने वालेके रूपमेँ जानता है वह तेजस्वी है ओर प्रदीप्त जठ- 
राग्निवाल। होतार ॥ ३॥ भब जो इसक्रा उत्तर तरफ वाला छिद्र 
है वह समान है, अन्तःकरण है, मेव दै। वही यज्ञ बौर व्युष्टि है। 
जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है वहु यशस्वी ओर व्युष्टि 
` ( लावण्य } वाला होता है॥ ४॥ अब जो इसका ऊर्वं द्वार या छि 
दै वह उदान दै, वायु है, आकाण है । वही बल भ्रीर महतत्व है । जो 
इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह बलयुक्तं मौर मदहानता वाला 
-होतादहै॥५॥ हव्यम रहने वाले परमात्मा के ये पाच पुरुष स्वगं 
लोक के द्वारपाल ह । जो इन पाच पुरुषों को इस प्रकार उप।सता 
करता है उपक करुन मेँ वीर पुत्र उत्वन्न होते ह । जो इनकी परमात्मा 
लोकके द्वारपालके रूप में उपासना करता है वह्‌ परमात्मा को पाता 
है॥ :॥ अव जो स्वगं लोकसे भौ ऊपर यह्‌ परम ज्योति प्रकाशित 
` होती है, जो विश्व के ऊपर, सव के ऊपर तथा सबसे उत्तम लोकों म 
भकाशित होती है वही इस पुरुष की भन्तर ज्योति है। उस ज्योति 
काज्ञान स्पशं द्वारा शरीरमें ज्ञात होने वाली उष्णता से होता है। 
इसका श्रवणोपाय यह है कि जब कानोंको अंगुलियों से बन्द करके रथ 
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के घोप अथवा वेल के उकराने का अथवा जलती हुई भगिनि का शब्द 
एरीरके भीतर सुना जताहै। जो इस उयोति को दृष्ट ओर श्रुत 
जानकर उपासना करताहै वहे इससे दशनीय श्रौर यशस्वी. होता 
है ।७-६॥ 

| तेरहवां खण्ड समाप्त ॥ 


© ् 
चतुदश खड 
सर्वं खल्विदः ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत्‌। अथ 


खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिं्लोके पुरुषो भवति तथेतः 


प्रेत्य भवति सक्तु कुर्वीति ॥१ 

मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसङ्कुल्प आकाशात्मा 
सवेकर्मा सर्वैकामः सवंगन्धः सवरसः सवंमिदमभ्यात्तोऽवाक्य- 
नादरः ।॥ + 

एष मा आत्मान्तहु दयेऽणीयान्त्रीहर्वा यवाद्धा सषेपादा 
श्यामाकाद्वा श्यामाक तण्डुलाद्रेष म आत्मान्तहं दये ज्यायान्पृथिव्या 
ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ॥३ 

सवेकर्मा सवकामः सवेगन्धः सवंरसः सवेमिदमभ्यात्तो- 
ऽवाक्यनादर एष म आत्मान्ह्‌ दय एतद्बृहमैतमितः प्रेत्याभि- 
संमवितास्मौति यस्यस्यादद्धा न विचिकित्सास्तीति ह स्माह 
शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः ॥४॥ 

{ प्रतीक द्वारा ब्रह्म की उपासना कहकर श्रव प्रतीक कात्याग 
करके सगुण ब्रहम कौ उपासना बतलाते ह । | यद सब निश्चय ही ब्रह्म 
है, क्योंकि यह जगत ब्रह्मम से ही उत्पन्न, उपी मे लय होने.वाला 
ओर उसी मेँ श्त है ॥ रागद्टेष से मुक्तं होकर उखको उपासना करे । 
क्योकि जीव निण्चयङ्पदहै। इस शरीर मे जीव जंसा निश्चय वाला 
होताहि वै्ाही इस्र शरीर को त्य।गने पर. भी होता है। . अतः उसे 
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निश्चय करना चाहिये ॥ ९॥ परमालसमा मनोमय, . भाणरूप शरीर 
बाला, पकाश स्वरूप, सत्य संकल्प, आकाश जैत स्वरूप वाला, सवे 
जगत जिसका कमं है एषा, सवं काम वाला, स्वंगंध वाला, सवरस 


चाल।, सवंजगत में व्याप्त, वाणी रहित मौर संभ्रम रहित है ॥२॥ 


यह मेरे हृदय के भीतर का श्रात्मा चावल से,जौ से, सरसोंसे व 
सावाके चावल से भी भरत्यन्त सुक्ष्म है । साथ ही यह मेरे भीतरका 
आत्मा पृथ्वी से, अन्रिक्ष से, स्वगं से सव लोकोंसे भी महान्‌ अर्थात 
मनन्त है ।। ९॥ सवं कमं वाला, सवं काम वाला, सवं गध वाला 
सवेरस वाला, सब में व्याप्त. वाणी रदित ओर संभ्रम रदित यह मेरा 
अन्तरात्मा है। यही ब्रह्म है भौर शरीर क त्यागने पर महसौ को 
श्राप्त होने वाला हं । एषा जिसका निश्चय हो श्रीर जिसको दषम 
तनिक भी संशयन हो वह्‌ ईश्वरभाव को प्राप्त होता है--इ्त प्रकार 
शांडिल्य ने कहा है ।|४॥ 


1॥ चौदहवां खण्ड समाप्त ॥ 


पञ्चदश खंड 


अन्तरिक्षोदरः कौशो भूमिबुध्नो न जीर्यति दिशो ह्यस्य 


>) 


स्रक्तयो चयौरस्योत्तरं भिल९्व एष कोशो वसुधानस्तस्मिन्विरव- 
मिदश्चितम्‌ ॥ १ 
तस्य प्राची दिग्जुहूर्नाम सहमाना नाम दक्षिणां राज्ञी 
नाम ्रतीची सुश्रुता नामोदीची तासां वाग्‌ वत्सः स थ एतमेवं 
वायु दिशां वत्सं वेद न पुत्ररोदं रोदिति सोऽहमेतमेवं वायु 
दिशां वत्सं वेद मा पुत्ररोदरुदम्‌ ।२ 
अरिष्टं कोश प्रपद्ेऽमुनामुनामुना प्राणं प्रपयेऽमूनामूना- 
सुना भ्रु प्रपद्यऽमुनामुनामुना भुवः प्रपदयेऽमूनामूनामुना स्वः 
श्रपद्येऽमुनामुतामुना ॥।३ - 
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स॒ यदवोचं प्राणं प्रपद्य इत्ति प्राणो वा इदछसवं भूतं 
यदिदं किञ्च तमेव तत्प्राप्र्क ४ 

अथ यदवोचं भरः प्रपद्य इति पृथिवीं प्रपद्यऽन्तरिन्त 
प्रपद्ये दिवं प्रपद्य इत्येव तदवोचम्‌ ॥९ 

अण यदवोचं भ्रुवः प्रपद्य इत्यर्गिनि प्रप वायुप्रपद्य 
आदित्यं प्रपद्य इत्येव तदवोचम्‌ ॥&€ 

भथ यदवोचठस्वः प्रप्य इत्ुगवेदं प्रपचे यजुर्वेद' प्रपद्य 
सामवेदं प्रपद्य इत्येव तदवोचं तदवोचम्‌ ।1७ 

अन्तरिक्ष रूप उदर वाला भौर पृथ्वी रूप मूल वाला कोश कभी 
नाश नहीं होता ; सव दिशाए्‌ इसके कण मोर स्वर्गं लोग इषका ऊपर 
काद्वार है। यह कोश वसुधान हँ सौर सव कोई इसी मेँ स्थित है 
॥१।॥ इस कोश की पुवं दिशा “ जुहु" नाम वाली है, दक्षिण दिशा 
सहमाना” नाम वाली है, पश्चिम दिशा "राज्ञी? नास वाली है मौर उत्तर 
दिशा ‹ सुभूता" नाम वाली है । इन दिशाओं का वायु वत्स है। 
जो अपने पत्र के निमित्त स वाथ कौ उपासना करता है बहु अपने पुत्र 
के लिये रोता वहीं है। वागु की दिशागोंके वत्स शूपमे उपात्तना 
करता हु इससे मै पुत्र के लिए दुःख सहन न करू ॥ २ 1 इस-इस-इसः छे 
साथ मँ खविनाश्ी कोश की शरण हआ हं । इस-इस-इस के साव 
म प्राण की शरण हा हं । इस-इस-इस के साथ से भुः के शरण हृभा 
हं । इस-दइस-इस के साथ मै भुवः क शरण हमा हं । .दस-इस-इस के 
साथर्मैस्वःङे धरण हमा हं । (इष मंत्र मे जहां इस" लिखा गया है 
वदां ्रपते पत्रं काजोनाम हो उसे बोलता चाहिए ) ॥ ३ ॥ मैने 
जो कहा किर प्राणकी शरण हभा हू” उसका भाय यह है कि यह्‌ 
"सवं भूत प्राणश है जिषे मै उसकी -शरण हुं ।॥॥४॥ फिर ्मैनेजो 
कदा क्रि भूकी शरण हुभा ह" तो उसका अथं यद कि पृथ्वी 
की शरण हूं, अन्तरिक्ष कौ शरण ह स्वगं को शरण हं ॥ ५॥ फिर 
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जो कहा कि ^ भुवः की शर्ण हआ हँ तो उसका भाज्ञय यह्‌ कि भगिनि 
कीशरण हूं वायुकी शरण हूं, मादित्य की शरण हँ ॥ ६॥ फिर कहा 
“ ्वः' की शरण हुंभा हूं,” उप्तका आश्य यह्‌ कि ऋग्वेद की णरण ह, 
यज्ुवेद की शरण हु, सामवद की शरण हूं, एेसा मैने कहा ॥।७।। 


1} पन्द्रहुरबां खण्ड समाप्त ॥। 


षोडश खंड 


पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुविश्ठशतिव्र्षाणि तत्प्रातः 
सवनं चतुविशशव्यत्तरा गायत्री गायत्र प्रातःसवनं तदस्य वसवो 
ऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते हीदशफर्वं वासयन्ति ॥१ 


तं चेदेतस्मिन्वयसि किल्चिदुपतपेत्स ्र.यात्प्राणा वसव 
इदं मे प्रातः सवनं माध्मन्दिनिएटिसिवनमनुसंतनुतेति माहं 
प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्हीयेत्युद्धं व तत एत्ययदय 
ह भवति २ 

अथ यानि चतुङ्चत्वारिशशदर्षणि तन्माध्यन्दिमम्‌- 
सवनं चतुश्चत्वारि. शदक्षरा व्रिष्ुपटष्टुभं माध्यन्दिने, सवतं 
तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते हीद्‌सव- 
रोदयन्ति ॥ ३ 

तं चेदेतस्मिन्वयसि किचदुपतपेत्स बू यास्राणा रुद्रा इदं 
मे माध्यन्दिनं. सवनं तृलीयसवनमनुसन्तवुतेति माहं प्राणाः 
ना, रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सौयेतयुदधेव तत एत्यगदौ € 
भवति ॥ । 

अथ यान्यष्ठाचत्वरि. शद्र्षाणि तत्त. तीयसवनमष्टाचत्वा 
रि शतक्षरा जगतो जागतं तृतीव्तवनं तदस्यादित्या अन्वा 
यत्ताः प्राणग्वावादित्या एते हीदं सवंमाददते ॥५ 


| 
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तं॒ चेदेतस्मिन्वयसि क्रिञ्चदुपतपेत्स ब्रूयात्‌ प्राणा- 
आदित्या इदः मे तृतीयस वनमायुरनुसंतनुतेति माह प्राणानामा- 
दित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सौयेतयद्धव तत एत्गहो हैव 
भवति ।६॥ 

एतद्ध स्म नँ तद्विद्वानाह महिदास एतरेयःस कि म एतदु- 
पतपसि योऽहमनेन न प्रेष्यामीति स॒ह षोडं वषंशतंमजीवल्म 
ह षोडशं वषेशत जीवति एव वेद ।७॥ 


† भव अपने दीर्घं जीवन के लिए पुरुष की उपासना कहते है । | 
परुष ही यज्ञ है। उसके जो प्रथम चौवीक् वर्ष हैँ वे प्रातः सवन के कर्मं 
है, ्योक्रि गागती के चौबीस अक्षर हँ मौर ध्रःतः सवन ङा सम्बन्ध 
गायक्रीसे ही होता है, उसके वधुगण अनुगतहै। प्राणही वसु 
क्योकिवे ही तो सबको वसाते ह । १॥ नगर इस मायु मँ कोई दुःख 
उत्सन्न हो तो इस मन्व का जप करेहि प्राण रूप वसुओ | मेरे इस 
भ्रातः सवन को माध्यदिन यज्ञ के साय एक रूप करदो जिसपे प्राणखूप 
सुभं से विच्छेद न पाड ।* एसा करने से वह्‌ भनुताप से युक्त हो 
जाताहै॥ २॥ अव जो चवालीस वषं है वे माघ्यदिन सवन रूप है । 
कोक तिष्टुप छन्द चवालीस अक्षर वाला है भौर माध्यदिन यज्ञकमं 
उसी से सम्बन्धित है। इतके सुद्रगण भ्रनुगत हँ । प्राणहर ह क्योकि 
ये सवको खलाते ह ॥| ३ ॥ इस अवस्था के बीच मगर कोई दुख भ 
पड़े तो इस मन्व को जपनां चाहिये-“^हे णणरूप श्रो ] यह मेरा 
पाणरूप मध्यदिन यज्ञहै, इसे तृतीय सवनसे एके रूप करदो जिससे 
मेप्राण र््रोके विच्छेदको प्राप्तन हं 1” इससे वह कष्टसे छट 
कर अनुताप से सूक्त हो जाता है ॥ ४॥ भव जो अडतालीस वषं हवे 
साय काल के तृतीय सवन. । क्योकि अइतालीस नक्षर का जगती छद 
है भौर उस सम्बन्धित तीसरा सवन है । इसके आदित्य अनुगत है | 
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प्राण ही ञादिव्यहै कर्योकिवे हौ सवको ग्रहण करतेर्ह ॥५॥ इष 
धायु मेँ भगर कोई दुःख उत्पन्न होतो दस मन्त्र को जपना चाहिए 
हे प्राणूप आदित्यो | यह्‌ मेरा तीसरा सवन है, इसको एक सी 
सोलद वषं कीञआयुसे एक रूप करदो, जिससे मेँ यज्ञरूप अ।दित्यों से 
विच्छेद कोप्राप्तन होऊ । एषा करने षै वद अनुताप सेमूक्त हो 
जाताहै।! ६1 इष उपासना को जानने बाले इतरा के पुत्र प्रसिद्ध 
महिदासने कहा या-हिरोग] त्‌ मे यह्‌ कष्टक्योदेरहाहै मँ 
इससे मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता 1 उसने एेसा कहा भौर एफ सौ 
सोलह वषं जीषित रहा। जो इस प्रफार उपासना करताहै वही 
नीरोग रह कर एक सौ सोलह क्षं जीता दै ।1७॥। 


॥ सोलहवां खण्ड समाप्त ॥। 


सप्तदश खंड 
स॒ यदशिशिषति यत्पिपासति यन्न रमते ता अस्य 
दन्ताः ॥ १ | 
अथ यदरनाति यतिबति यद्रमते तदुपसदैरेति ॥९ . 
अथ यद्धसति यज्जक्षति यन्मैथुनं चरति स्तुतशस्तररव 
तदेति ॥३ 


अथ यत्तपो दानमाजेवमहिसा सत्यवचमिति दा | 


अस्य दक्षिणाः ॥५ 

तस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टेति पुनदत्पादनमेशास्य तस्मरण- 
मेवावभुथः ॥५ 

तद्धं तदुघोर आद्जिरसः कृष्णाय देवकीपुलायोक््वोरवा्चा 
पिपास एव स॒ बभूव सोऽन्तवेलायामेततलयं प्रतिपद्येताक्षितम- 
स्यच्युतमसि प्राणसं शतमसौति तत्रते दवे ऋचौ भवतः ।1£ 





| 
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आदित्प्रत्नस्य रेतसः । उद्यं तमसस्परि ज्योतिः पर्यंत 
उत्तर स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सुर्थमगन्म ज्योतिरुतम-, 
मिति ज्योतिरुत्तममिति ॥७ 


[अव पुरुष के आत्मण््ञके दिषय मँ कहते है ।| वह जो खाते की 
इच्छा करता है, पीने कौ इच्छा करता है भौर जो उस्म भ्रासकत नहीं 
होता यही उसकी दीक्षा है ॥ ६॥ अव जो खाता है, पीता है, भौर प्रीति 
करता है वह्‌ उपसदः को प्राप्त करता है । २॥ वह जो हसता है, जो 
भक्षण करता है, जो मेभुन करता हवे सव स्तुति के स्तोत्रं को पाते 
है ।।३॥ तप, दान, सरलता, आहसा, सत्यवचन भादि शुभ कमे इस 
परुष कौ दक्षिणा है ॥४॥ इससे कहते ह “सूत होगा?" अववा श्रसूत 
हमा” यह इसक्ता जन्म है भौर यज्ञान्त का अवभृथ स्नान मरण है ॥५॥ 
इसज्ञन कोधोर आंगिरस ऋषि ते देवकी च कृष्ण को दिवा भौर 
कहा कि “उसे मरण-कालमें इन तीन मन्त्रों का जप करना चाहिए 
(१) तुक्षतरदित दह (२) तु नाक्ञ रहित है (३) त्‌ सक्षम प्राण ह।" 
भ्राचायं के वचन सुन फर कृष्ण अन्य उपासनाओ के विषय में तुष्णा- 
रहित हो गया । इपर सम्बन्धमेये ऋचाए ह--पुरातन कारण को सब 
तरफसे अज्ञान को दूर करने वाला श्रेष्ठ प्रकाश अनुमव करते, भोर 
हदय स्थित उनक्कृष्ट ज्योति क! अनुभव करते हृए हम देवों मे प्रकाण वाले 
सथं छप प्रकाश को प्राप्त हुए ॥६-७॥ 

॥ इक्कीसशां खण्ड समाप्त ॥ 


अष्टादश खंड 


मनो ब्रह्मं ्युपासीतेव्यध्यात्ममथाधिदैवतमाकाशौ ब्रह्म 
त्य्‌. भयमादिष्टं भग्त्यध्यात्मं चाधिदैवतं. च ॥ १ 
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तदेतच्चतुष्पाद्बृह्य । वाक्पादः प्राणः पादश्चक्षः पाद 
श्रोत्र पाद इत्यध्यात्मप्‌ । अथाधिदैवतमग्निः पादो वायः पाद 
आदित्यः पादो दिशः पाद इत्युभयमेवादिष्टं भवत्यध्यात्मं 
चैवाधिदेवतं च ॥२ 


वागेव ब्रह्मणर्चतुथंः पादः। सोऽग्नि ज्योतिषा भाति 
च तपति च। भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रहमवचंसेन 
य एवं वेद ॥२ 

प्राण एव ब्रहमणडवतुथः पादः । स वायुना ज्योतिषा 
भाति च तपति च । भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवचै- 
सेन य एवं वेद्‌ ॥् 

चक्ष्‌रेव ब्रहमणश्चतुथः पादः । स आदित्येन ज्योतिषा 
भाति च तपति च । भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रहमवर्च- 
सेन य एवं वेद ॥५ 

श्रोत्रमेव ब्रहमणर्चतुर्थः पादः । स॒ दिग्भिज्योतिषा भाति 
च तपति च । भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रहमवच॑सेन य 
एवं वेद य एवं वेद ॥६ 


(अव मन ओर आकाशम ईश्वरीय ष्टि के विषय में कहते है।) 
अन्तःकरण परमात्मा है- इस प्रकार उपासना करे । यह प्राध्यातिमिक 
उपासना है । श्राकाश की परमात्मा खूप मे उपासना अधिदंवत उपासना 
है ॥१।॥ इस प्रकार पाद वाले ब्रह्म ।मन) के वाणी, घ्राण, नेतर ओर 
श्रोत पाद रूप है । यह अध्यात्म है। अब अधिदंदत दृष्टि से भाक्राणं 
ब्रह्म है मौर अग्नि, वायु, मादिनय ओर दिशा चार पादह , इस प्रकार 
अध्यात्म ओर मधिदेवत दोनों का उपदेश किया जाता है। २॥ वाणी 
ही सनरूप ब्रह्म का चौया पाद रहै, वह भमग्निरूप ज्योति द्वारा प्रकाशित 
होत! है भोर ग्रति पाताहै। जो एसा जानकर उपासना करता है वह 
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कोति, यण, ब्रह्मतेज दरा प्रकाशित होता हैश्रौर तपता है॥ ३ ॥ 
घरण ही ब्रह्मकाचोयापादहै, वहं वायुरूप ज्योतिसे प्रकाशित होता 
है । जो इस प्रकार उपासना करताहै वह कीर्ति, यश भौर बरह्म तेज 
दारा प्रक्रारित होता है गौर तपता है।'४॥नेत्रही ब्रह्म का चौ्या 
पादह । वह भादित्य रूप ज्योति दारा प्रकाशित होता है,जो इस रकार 
उपासना करता है वह्‌ कीति, यण भौर ब्रह्म तेज द्वारा प्रकाशित होता 
है भौर तपता है ॥ ५। श्रोत ही ब्रह्म का चौथा पाद है । वह दिशा 
रूप ज्योति द्वारा प्रकाशित होता है, जो इस प्रकार उपासना करता है 
वह कीति, यश, त्रहमतेज दवारा प्रकाक्षित होत। है भौर तपता है ॥ ६ ॥ 
{1 अठारहवां ण्ड समाप्त ॥। 


एकोनविंश घंड 
भादित्यो बृहमेत्यादेशस्तस्योपव्यास्यानमसदेवेदमग् आसीत्‌। 
तत्सदासीत्तत्समभवत्तदाण्डं निरवतंत सत्संवत्सरस्य मात्रामश- 
यत तत्निरभिद्यत ते आण्डकपाले रजतं च सुवणं 
चाभवताम्‌ ॥१ | 
तचद्रजत सेयं पृथिवी यत्सुवणशसा दयोर्यज्जरायु ते 
पवेता यदूल्वश्छसमेघो नीहारो या धमनयस्ता नयो यद्वास्तेयमू- 
तक एस समूद्रः ॥२ 
अथ _ यत्तदजायत सोऽसावादित्यस्तं जायमानं घोषा 
उलूलवोऽनुदतिष्ठनसर्वाणि च भूतानि सवं च कामास्तस्मात्त- 
स्योदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उल्‌ूलवोऽनुत्तिष्ठन्ति सर्वाणि 
च भूतानि सर्वे च कामाः। न 
स॒ य एतमेवं विद्वानादित्यं बृहमेत्युपास्तेऽम्याश्चो ह 


यदेन साधवो घोषा आ च गच्छेयुरुष च निख्रडेरन्नि- . 


प््रडेर मु ॥ ॥ 


२४० [ छदोग्योपनिषत्‌ 


(अव आदित्य रूप में ब्रह्य की उपासना कहते है ।) कहा गया 
है कि आदित्य ब्रह्य है, उसकी व्याख्याकी जातीरहै। यहु सवं ज्ञान 
पहले अस्त था, फिर सतु रूप हुआ । फिर वह पंचीकृत होकर अनुरूप 
हआ । जब अण्डा फूटातो उसके दो टुकडे च्दी रूपमौर सुवणं रूप 
हृए्‌ ॥१।। जो वादी रूप भाग था वह्‌ पृथ्वी है भौर सुवणं रूप 
स्वगंदहै। उसश्रण्डे मेजोस्थूल भागथा वह्‌ पवंत हुए भौर जो सूक्ष्म 
या यह मेघ सहित कुहरा हुमा, शराय नदिर्यां हुई भोर मूत्राय का 
जल समद्र हुञा |! २॥। अण्डा के पूटने पर उसमें जो गभं रूप था वह्‌ 
उत्पन्न हुआ, वही आदित्य है । चसक जन्मोत्सव क विस्तीणं नादरूप 
शब्द उत्पन्न हए मौर सब स्थावर-जद्धम भूत तथा समस्त विषय उत्पन्न 
हृए । अव भी उसके उदय होने पर विस्तीणे नाद रूप शब्द, सवश्राणी 
ओर सब विषय उत्पनन होति ह ॥ .॥ यह आदित्य है, एसा जानते 
हुए उसकी जो उपासना करता है चसङे पास श्रोष्ठ शब्द अति है भौर 
सुख देते ह ॥४॥ 


॥ उन्नोसवां खण्ड समाप्त ॥ 


11 तीसरा अध्याय समाप्त ॥ 


चोथा अध्याय 


ॐ जानश्र्‌ तिह पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य 
भास । स ह सवेत आवसथान्मापयाञ्चक्र सर्वत एव 
मेऽप्त्यन्तीति ॥१ 

भथ ह हसा निशायामतिपेतुस्तद्धं वह ्सो ह समभ्यु- 


चतुथं अच्याय | २४१ 
वाद हो होऽयि भल्लात भल्लाक्ष जानश्रुतेः पौत्रायणस्य समं दिवा- 
ज्योतिराततं तन्मा प्रसाङक्षीस्तत्वा मा प्रधाक्तोरिति ॥र२ 
तम्‌ ह परः परत्युवाच कम्वर एनमेतत्सन्तसयुग्वानमिव 

रेक्वमत्थेति यो नु कथर्भ्सयुग्वा रैवव इति ॥३ 

यथा छृतापविजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेन सवं तदभि- 
समेति यत्किञ्च प्रजाः साधुं कुर्वन्ति स्ते यत्स वेद स 
मयेतदुक्त इति 11४ 

तदु ह जानश्रूतिः पौत्रायण उपशुश्रा्। सह्‌ संजिहान 
एव क्षतारमुवाचाङ्गारे ह सयुग्वानमिव रेक्वमात्येति यो कथ» 
सयुग्वा रवव इति ॥ ५॥ यथा कृतायविजितायारेधयाः संयन्त्येव- 
मेन सवं तदभिसमेति यत्किञ्च प्रजाः साधु कुवन्ति यस्तदेद 
यत्य वेद स मयंतदुक्त इति ५,६ 

स ह क्षत्तान्विष्य नाविदमिति प्रत्येयाय त होवाच 
यत्रारे ब्राह्मणस्यान्वेषणा तदेनमच्छेति ।.७ 

सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं कषमाणमुपोपविवेश त 
हाभ्युवाद त्वनु भगवः सयुग्वा रवव इत्यहरह्यरा ३ इति ह्‌ 
प्रतिजज्ञ स ह्‌ क्षत्ताविदमिति प्रत्येयाय ।।5 


परसिद्ध जनुश्रुति राजा पुत्रका पौत्र श्रद्धापूर्वकं दान करने 
वाला धा जिसङे घर्मे बहुन सा अन्न प्रकाया जाता था । उसने अपने 
राज्यमें इम विचार से विश्चःमगृह बनवा दिये थे कि उनमें ठहर कर लोग 
उसका अन्न ्रहुण क्रे ।) १॥ फिर एक दिन राजाने दो हंस रात्रि 
भं उते देवे । उन से एक ने दुरे से कहा-८हे मन्दटषटि | जनश्रुति 
राजा के पौत्रायण क। तेज दिवस के समरन व्याप्त हो रहा है। उसेतू 
स्पशं न कर, वह्‌ कहीं तुके जला न दे ।:२॥ दूरे हंष ने कहा- “अरे 
त्‌ किस दृष्टि से इस राजा बी एसी महानता वखान रहा है) व्या यह 





२४३ ॥ छांदोग्योपनिषतू 


गाड़ी वाले रेक्वके समान दै ?॥६॥ पहले हंत ने पछा-"गाड़ी वाला 


रेक्व कपा है ?” इम पर उषने उत्तर दिया~'जंसे विजय पाने वाति. 


डते पसे से गौर सव नीचे हो जतिर्है, वसे ही प्रजाजो कुछ शुभ कमं 


करतौ हे उस सवका फल स रैक्व के पुण्य फल ऊ बंतग॑त हो जाता. 


है । वह रेक्व॒ जिसको जानता है उषे ओर कोई नहीं जानता, उसके 
विषय में मुके यह कहा गया है ।५॥ हसो कौ बात को जनश्रुति पौत्ता, 
यण सुना रहाथा। प्रातःकाल उठते ही उसने स्तुति करने वाले सेवकों 


से कदा-“अरे इस स्तुति को गाड. वाले रंक्व से कहो । सेव्कोने' 


कहा-““गाड़ी वाला रेक्व कं्ा है?" ॥५॥ "जसे विजय पाने वाले हृत 
पासे मेँ संब नीचेके पासे अन्तभतहो जति है, वंके ही प्रज। जो शुभ 


कमे करती दै वह सव रैवव के पुण्य-फ़ल के प्रन्तभ. तदहो जाताहै। जो, 


विषय रक्ष जानता है उसे गौर कोई नहीं जानता | एसा उसके विषय 
मे मुज्षपे कहा गया है?” ॥ \॥ वे सेवक ट्ढनेसे रंक्वकोन पासके 
भोर वापस "लोट भये । तब राजा ने उनसे के्‌ “अरे जहां ब्रहम 
वेता फो दना चाहिये देते एकान्त स्थान मँ उनको ढे दो" ॥ ७॥ वे 
सेवक जव निन प्रदेशे गथेतो उन्न गाड़ी के नीचे वैठे सुजाते 
हए शक्वं को देखा ओर समीप लाकर विनयपूवेक पूछठा--' हे भगवन्‌ | 
गाड़ी वाले रेक्व आपदही हो ?" उसने कहा ही हूं 1” वह्‌ जान 
केर सेवक वापस चला धाया । 


॥। प्रयपर खण्ड समाप्त ॥। 


दरतीय खंड 
तद ह जानश्च्‌तिः पोश्रायणः षट्शतानि गवां निष्कमश्व- 


` तरीरथं तदादाय प्रतिचक्रमे तण््हाभ्युवाद ॥१ 


रेववेमानि षटशतानि गवामयं निष्कोऽयमश्वतरोर्थो नु 
म एतां भगौ देवता शाधि यां देयतामुषास्स इति ॥२ 


चतुथ अध्याय || २४३ 


तुहि परः प्रत्युवाचाह हारेत्वां शूद्र तवैव सह्‌ गोभिर- 
स्त्विति । तदु ह पगरेव जानश्रुतिः पौवायणः सहखम्‌ गवां 
निष्कइ्चप्ररीरथं दु हितरं तदादाय प्रतिचक्रमे । ।३ 

तह हाभ्युवाद रेकवेद?» सह गवाययं निष्कोऽयमशव-. 
तरीरथ इयं जायायं ग्रामो यस्मिघास्सेऽन्वेव मा भगवः 
शाधीति 1४ 

मस्या ह मूखमूपोदुगृहणन्नवाचाजहारेमाः शद्रानेनैव 
मूखनालापयिष्यथा इति ते हैते रेक्वपर्णानाम महावृषेषु यत्रास्मा 
उवास स तहमं होवाचः॥५ 

तब जानध्रुति के पुत्र कापोत्रषछठः सो गाये, हार, खच्वरीयुक्त 
रथ लेकर रंक्यके पासन गया श्रौर उससे कहने लगा रक्य | ये 
छःसो गाये, यह हार ओर यह्‌ खच्चरीधुक्त रयम प्रापके लिएलाया 
हं, इनको ग्रहण कीजिये भौर है भगवन्‌ | जिस देव की भप उपासना 
करते हो उसका मुभे उपदेश दीजिये ॥। ९१-२ ॥ इस पर रंक्वने कहा 
दहिबूद्र | गाय, हादओौररथ कोतुही रख, मुके नकी जरूरत नहीं 
है 1" इस पर जानश्रति पौव्ायण फिर एक सहस्र गाये, ह्वार, खच्चरी- 
युक्त रथ भौर अपनी कन्या लेकर रेक्व कै पास घाया बौर कहने लगा- 
“हे रेक्व | ये सस्र गाये, यहह्‌।र यहु रथ गौर यह प्रापकटी परनीरूप 
मेरी पृ्री भ्रौर यष्ट गाव जिषमें माप रहते हो य आपफी भेंट करता हु ॥ 
अवर भाप मु उपदेश करे" ॥२-४॥ उस राज कन्या को विद्या प्रण 
का साधन समल्ञ कर भी रेक्वने कहा- है शूत्र | तु जो यह्‌ धन 
लाया वह टक है। तु मृह्ञसे हस उपाय द्वारा कथन कराताहै।"' लव 
उस महा परित्न स्थापये वद प्राप ^रेकष्व पणं” नाम से विख्गत हुश्रा | 
तत्पए्चात्‌ रक्व राजा से कहने लगा ,॥५। | 


॥ द्रिततीय खण्ड समाप्त । 


२४४ { चादोग्योपनिषतू 
तृतीय खंड 

वायुर्वाव संवर्गो यदा वा अग्निरद्धायति वायूमेवाप्ेहि 
यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवा 
प्येति ॥१ 

यदाप उच्छष्यन्ति वायुमेवापियन्ति बायृद्यंवेतानू सर्वा. 
न्सवृङ्क्त इत्यधिदेवतम्‌ ।।२ 

अथाध्यात्मं प्राणी वाव संवरैः स यदा स्वपिति प्राणामेव 
वागप्येति प्राणं चक्षु प्राण श्रोत्र प्राणं मनः प्राणो ह्य वेता- 
न्सर्वान्संवृदःक्त इति ।'३ 

तो वा एतौ दवौ संवगौ वायुरेव देवेषु प्राणः प्राणेषु ॥४ 


( भ्रब रवव राजा को संवग विद्या क उपदेश देने लगा) 
वायुही संवग है। जब आय शान्त होतौदहैतो वह वायुम लीन 
जातौ है । जव ( प्रलय काल म ) सूयं भस्त होता है तो वह वागु मेदी 
लीन हो जाता है । जब चन्द्रमा भस्त होता हतो वह वायूमें ही लीन 
होता है । जव जल सू जाता हैतो वद वायुम ही लीन हो जाता है। 
इस प्रकार वायु ही इन सबको लीन कर लेते वाला है । यह श्रधिदेवत 
उपासना है ॥ १-२॥ इसी को अध्यात्म टष्टि से कटा जाय तो प्राण 
ही संवगं है। जब पुरुष सोता है तो प्राणमं ही लीन होताहै। शण 
मेही चक्षु. श्रोत्र भौर मन लीन होते ह । प्राण इन सबको लीन कर 
लेतादटै। ॥ स प्रकार दो संवग हैं। वायु देवतां मे ओर प्राण 
इन्द्रियों मे संवगं है ।४॥ 


अथ ह शौनकं च कापिथमभिप्रतारिणं च काक्षसेनि परि. 
विष्यमाणौ ब्रह्मचारी बिभिक्षे तस्मा उ ह न ददतुः ॥५ 


ख होवाच महात्मरश्चतुरो देव एकः कः स जगार भुवनस्य 


चतुथं अन्यं | २४५ 


गोपास्तं कविय नाभिपरयन्ति मर्त्या अभिप्रतारिन्वहुधा वसन्तं 


यस्मं वा एतदन्नं तस्मा एतन्न दरत्तामति ॥ (त 

तद्‌ हं शौनकः कापथः प्रतिमन्वानः प्रत्येयायात्मा देवानां 
जनिता प्रजानाहिरण्यदिष्टरो वभरपोऽनूरिम॑हान्तमस्प 
महिमानमाहुरनचयमानो यदनन्नमत्तीति नै वयं बृह्यचारिन्नेद- 
मुपास्महे दत्तास्मे भिक्षामिति ॥७ 

तस्मा उह ददुस्ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश 
सन्तस्तत्कृतं तस्मात्सर्वासु दिक्ष्वन्नमेव दश कृतशसंषा विराडच्नादि 
तयेदितर्वं दष्ठसवैमस्येद दृष्टं भवत्यन्नादो भवति य एवं वेद 
य एवं वेद्‌ ।!ख 


एक बार कपिगोत्रज शौनक प्रर कक्षसेन का पुत्र अभिप्रतारी 
जव भोजन करके को वैठेये किएक बरह्मचारी ने आकर भिक्षा मांगी, 
पर उन्होने निषे कर दिया। तव ब्रह्मचारी ने कहा- “चार महान्‌ 
स्वल्प वालो शो भुवन का रक्षण करने वाला प्रजापति देव लोन कर 
लेतादहै। हे कपेथ ! उतते अज्ञ मनुष्य नहीं देवते । हे प्रभिप्रत्तारी, 
जिसके लिए यह अन्न लाया गया है उषी को नहीं देते |“ शुनक के पुत्र 
शोनऊने व्रह्मचारी के कथन पर विचार करिया भौर कहा- “तुमने जिस 
देवता का कथन किया उति हम जानते है। वह्‌ मग्नि मौर वाणी आदि 
जो मात्मा प्रजाभों का जनक, अभग्न द।ढ्‌ वाला, भक्षण करने के स्वभाव 
वाला भोर पण्डितिहै। वह्‌ किषीषे खाया जाते वाला नहीं है, पर 
अभक्ष्य को भी भक्षण कर लेताहै। हम इसी महान्‌ देव की उपासना 
करते हैँ ।'2 तब उपमने उस ब्रह्मचारी को भक्षौ देने की भाज्ञा दी ॥७॥ 
उसे भिक्षादेदो गई। ये भग्नि आदि पाच मौर वाक्‌ आदि पाच मिल 
कर दश होतेह । ये सब कृत नामक्‌ पासे के समान दश होते ह। यह 
विरःट ही अन्न का भक्षण करते वाला है। जो इक्त प्रकार उपासना 


२४६ ॥ छदोग्योपनिषतु 
.करताहै उसे इस सवकाज्ञान हो जतादहै ओर वह प्रदीप्त जठटरामि 
वालाहोताहै। 


॥ तुतीय खण्ड समाप्त ॥ 


0 
चतुथं खंड 
सत्यकामो ह जाबालो जबालां माततरमायन्त्रयाञ्चक्रे | 
ब्रह्मचर्य मवति विवत्स्यामि किगोत्रोन्वहुयस्मीति ॥ १ । 
, सा हैनमुवाच नाहमेतद्वेद तात यद्गोत्रस्त्वमसि बह्वहं | 
चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे साहमेतन्न वेद यदुगोत्रस्तव- | 
मसि जबाला तु नामाहममिस्म सत्यकामो नाम त्वमसि स सल. 
काम एव जावालो ब्रू वीथा इति ॥२ | 
स॒ह हारिद्रमत गौतममेत्योवाच ब्रह्मचयै भगवति, 
वत्स्याम्युपेयां भगवन्तमिति ।।३ ¢ 
त. हौवाच किगो्रो लु सोम्यासीति स होवाच नाहम 
तद्वेद भो यद्गोल्लोऽहमस्म्यपृच्छं मातरंसामा प्रव्यत्रवीद्बह्वहु | 
चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे साहमेतन्न वेद यद्गोतर- ¦ 
स्त्वमसि जबाला तु नामाहामस्मि सत्यकामो नाम त्वमसीति 
सोऽह सत्यकामौ जाबालोऽस्मि भो इति ॥४ | 
तं. होवाच नैतदब्राह्मणो विवक्तुमर्हेति समिधं सोम्या | 
 हरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगा इचि तमुपनीय कृशानामबलानां चु 
शता गा निराक्रत्योवाचेमाः सोम्यानुसंत्रजति ता अभिग्रस्थाप्‌- 
` यन्नुवाच नासहख णावतंयेति स ह वर्षगणं प्रोवास ता य| 
सहस्त्र संपेदुः ॥५ 
जबाला का पत्र सत्यकाम अपनी माता से बोला-है मा 
मै ्ाचायं के यहां ब्रह्मचारी होकर रहा चाहता हं । मँ किस गौत ध 


चतुथः अध्यायं | २४७ 


ह?” माता ने कहा--िपृत्र! तु किस गोका है यह्‌ मे नदी 
मालुम । यौवनावस्थार्मे मे बहत से अतिथियों की सेवा करती थी ओर 
उसी समय तु उत्पन्न हमा, इसलिए म तेरा गोश्र नहीं जातती। पर 
मेरा नाम जवालाहै भौर तु सत्यकाम है, इसलिए भाचायं को तु अपना 
नाम सत्यकाम जबाला बतलाना ॥ १-२ ॥ षह हरिद्रुमत के पत्र गोतम 
के पास जाकर कहने लगा--“हे पूज्य | मै प्रापके यहां ब्रह्मचारी होकर 
रहना चाहता हं मौर इसत क्षापके पासन आया हु" ॥॥३॥ ऋषि ने पूछठा- 
“हे प्रिय दशेन | तू किस गोलन का दै ? उसने का--“मगवन्‌ | मँ 
जिस गोत्र वाला हूं उषे म नहीं जानता। मैने अपनी माघे पृछठातो 
उसने बताया किम बहुत से तिथियों सेवा कृरती थी। उसी समय 
यौवनावस्था मेँ तु उत्पन्न हुमा, ससे सु तेरा गोष मालूम नहीं । पर 
मेरा नाम जबाला दै बौर तु सत्यकाम है इसलिए वैरा नाम सत्यकाम 
जावाल है 1४1 गोतम ने कहा--“कोई अब्राह्मण व्यक्ति इस प्रकार 
सत्य कथन करने मेँ समव नहीं हो सकता । ब्राह्मण ही एेसी सत्य बात 


कह सकता है । तूने सत्यका त्याग तष्टं किया हसे मै तेरा उपनयन 
कर गा, तू समिधा लेया 1” उसका उपनयन करके घाचायं ने चारो 


दुबली घोर निवल गाये निकाली बौर कहा-तु इन गायों के पीछे जा ॥' 
तब सत्यकाम उन गायोंको जङ्कल मँ ले गया लोर कने लगाकर 
<हनको एक हजार किये विना मै वापस नहीं भ्राऊया ।'' वह उनको 
घास भौर जल वाले उत्तम स्थानम ले गया, वहां बहुत समय तक रहा 
ओर जब तक्‌ सहख न हो गई तव तक वापस न माया ॥५॥ 
॥ चौथा खंड समाप्त ॥ 
पञ्चम खंड 

अथ हैनमृषभोऽभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति ह 

प्रतिुश्राव प्राप्ताः सोम्य सहसि स्मः प्रापय न माचाय- 








२४८ [ छांदोग्योपनिषतु 


ब्रह्मणश्च ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति 
तस्मे होवाच प्राची दिक्कला प्रतीची दिक्कला दक्षिणां 
दिक्कलोदीची दिक्कलेष वं सोभ्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः 
प्रकाशवान्च म ॥२ 


स॒ य एतमेवं विाश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाश- 
वानित्युपास्ते प्रकाशवानसिमंट्लोके भवति प्रकाशवतो ह लोक- 
ञ्जथति या एतमेवं वि द्वाश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाशवा- 
नित्युपास्ते !।३ 


तब साड ने कहा-“सत्यकाम [ अब हम एक हजार हो गये । 
मव हमको भ्राचायंके यहाँ ले चलो 1" साड फिर कहने लगा-“ हे सत्य- 
काम | म तुे ब्रहम का एक पाद बतलाता हुं |? सत्यकाम ते कहा-- 
हि भगवन्‌ | बतलादये ।” सांड़ कहने लगः~ पूवं दिश वाला, परिचम 
दिशा वाला, दक्षिण दिशा वाला, श्रौर उत्तर दिशा वाला, इस प्रकार 
चार कलाओं वाला ब्रहम का प्रथम पाद है मीर प्रकाशयुक्त है । १-२।॥ 
जो ब्रहम के इस चार कला वाले पद को इस द्रकार जानकर उपासना 
करता है वह्‌ लोक मे विख्यात होता है भौर देहान्त होने पर प्रकाशवान 
लोकों को प्राप्त होता है ॥३॥ 


. ॥ पाँचवां खण्ड समाप्त | 


षष्ट खंड 
अग्निष्टे पाद वक्तेति स ह वोभूते गा अभिप्रस्थापयाञ्च- 
कार। ता यन्नाभि सायं वभृवुस्तत्राम्तिमुपसमाधाय गा उपरुध्य 
पश्चादग्नेः समिधमाघाय प्राङःपोपविवेश ॥१ त 
तमग्निरभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति ह्‌ प्रति 
शुश्राव ॥र्‌ 


चतु अध्याय | २४६ 

ब्रह्मणः सोम्यते पाद ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानीति 
तस्मे होवाच पृथ्वी कलान्तरिक्षं कला द्यौः कला समुद्रः कलैष 
तं सोम्य चतुष्कलः पःदो ब्रह्मणोऽनन्तवान्नाम ॥३ - 

स॒ य एवमेवं विदां.शचतुष्कलं पाद ब्रह्मणोऽनन्तवानि- 
त्युपास्तेऽनन्तवानस्मिंट्लोके भवत्यनन्तवता ह॒ लोकाञ्जयति 
य एतमेवं विद्रा छड्चतुष्कलं पाद ब्राह्मणोऽनन्तवानित्युपास्ते ॥४ 

साड ने फिर कहा~ “ब्रह्म का दुसरा पाद तुमको अग्नि द्वारा 
प्राप्त होगा ।"' सत्यकाम गायोंकोले जाते हुए संध्या होने पर ठहर गया 
भौर अग्नि जलाकर तथा गायोंको भ्रठकाकर हाथमे समिधा लेकर 
पर्वाभिमुख अग्निके उमीप बंठ गया । १॥ मग्निने कहा “हि सत्य 
काम ।” सत्यकाम बोला “है भगवन्‌ [* अग्नि कहने लगा- “(तुमको 
बरहम का पाद बतलाता हूं | सत्यकाम ने कहा~ “बतलाइये ।” पृथ्वी 
कला, अन्तरिक्न कला, स्वगं कला, समद्र कला~यही ब्रह्म कौ चार कला 
वाला अनन्तनाम वाला पाद है |२-३॥ जो ब्रह्मङे चार कला वाले 
पदको इस प्रकार जानता हश्रा इकी अनन्तवान खूप म उपासना 
करता है वह पृथ्वी पर अन्तवान्‌ ( सन्तान युक्त होता है । जो इसकी 
मनन्तवान्‌ ख्य उपासना करता है वद्‌ अक्षय लोकत को पराता 
है ।” ॥४॥ 

॥ छठ3 खंड समाप्त ॥। 


सप्तम खंड 
ह?सस्ते पाद वक्तेति स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्थापया- 
ज्चकारता यत्राभि सायं बभूवस्तत्राग्तिमुपसमाधाय गा ठप्‌ 
रुध्य समिधमाधाय परश्चादभ्नेः प्राड्पोपविवेश ॥१ ह 
तं हस उपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव 
इति ह्‌ प्रतिशुश्राव ॥२ । 








२५० ॥ छदोग्योपनिषत्‌ 


ह्यणः सोभ्यते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति 
तस्म होवाचाग्विः कला सूयेः कला चन्द्रः कला विद्यत्कलैष 
वं सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मान्नाम ।३ 

स थ एतमेवं विद्राएछरचतुष्कलं पाद ब्राह्यणो ज्योतिष्मा- 
नित्युपासते अ्योतिष्मा्मिल्लोके भवति ज्योतिष्मतो ह॒ लोका- 
ञ्जयत्ति य एतमेवं विद्धा श्चतप्कलं पाद ब्रह्मणो ज्योतिष्मा- 
नित्युपास्ते ॥४ 


अग्निने कहा--""हंस तुमको अन्य पाद तलायेगा । ^ सत्यकाम 
गायोंकोले जाते हृए संध्या होने पर गायों सदित ठ्रा भोर असिन 
प्रज्ज्वलित करर उसके पश्चिम तरफ समिधा धारण कर वैठ गया 
॥॥१॥ एक हंस उसके पास आकर बोला-“हे सत्थकाम ]” सत्यकाम ने 
कह्‌।- हे भगवन्‌ | “हे सौम्य | म तुमको ब्रह्म का एक पाद बतलाता 
हं ।” ““बतलाद्ये"” हंस ने कहा-भ्रग्नि कला, सूर्य कला, चन्दर फल, 
विजलो कला - यह ब्रह्य का चार कला वाला ज्योतिषमान नाम का पाद 
है ॥ २-३ ॥। जो इस प्रकार जानता हा ब्रह्म के इस ज्योतिषमान पाद 
की उपासना करतारहै वह इस लोकमें प्रकाशमान होतारहै। जो इस 
चार कला वाले पाद को इस प्रकार उपासना करतारहै वह सीधे प्रकोणं 
वाले लोगों मे जाता है ।४॥ 


॥| सःतवां खण्ड समाप्त ॥ 


षोडश खड 


मद्गुष्टे पादं वक्तेति सह इ्चोमते गा अिगप्रस्थापय- 
च्चकार ता यत्राभि सायं वभूवुस्तत्राग्निमुपसमाधाय गा उप- 
रुध्य समिधमाधाय पर्चादग्नेः प्राङ्पोपविवेश ॥१ 


चतुथं अध्याय २५१ 


तं मद्गुरूपनित्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति 
ह प्रतिशुश्राव ।।२्‌ 

ब्रह्मणः सोम्य ते पादः ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति 
तस्म होवाच प्राणः कला चक्ष्‌ कला श्चोतरं कला मनः कलेष 
वं सोस्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मण आयनन्तवान्नाम ॥३ 
ध स॒ य एवमेवं विर्र.्चतुष्कलं पाद ब्रह्मणो आयतनवा- 
नित्युपास्त आयत्तनवानसिमल्लोके भवत्यायतनवतो ह लोकाञ्ज- 
यति य एतमेवं विद्वा श्चतुष्कलं पाद' ब्रह्मण आयतनवानित्यु- 
पास्ते ॥४ 

“मद्गु (जल पक्षी ) तु ब्रह्य का छषन्य पाद बतलाएगा”' यह 
कहकर हंसं चला गया । उश्च दिन गायोंक्तोले जाते हुए संष्या को जरा 
वे सब ठहरी वह अग्नि प्रज्वलित करके सत्यकाम पूर्वाभिमुखं हो समीप 
मे बैठ गया ॥१॥ मदगु ने पास आक्र कहटा- "हे सत्यकाम | सत्यकाम 
बोला-'न्भमगवनु" मद्गु ने कटाहे श्रिय दशेन | तु ब्रह्म का एक पाद 
वतलाते है 1 सत्यकाम ने कहा-“सगदन्‌ ! बतलाद्ये ।” “प्राण कला है, 
चक्षु कला है, श्रोत्र कला है, मन कला है: हे सौम्य! यह ब्रह्यका चार 
६्ला वाला 'ायत्तवान्‌" नामक पाद है ।1२-३)) जो ब्रह्म के इस पादको 
(लायतनदान्‌" रूप में उपासना करता है षह इस लोक मे आश्रय प्राप्त 
करता है । जो हस ब्रह्मके पाद को हस प्रकार जानता है वहु जायतन 
वाला लोक पाता है।।४॥ 


॥ आ 1† खण्ड समाप्त ॥ 
नवम खंड 


प्राप हाचायंज्गुलं तमाचर्त्यभ्युवाद सत्यकाम ३ इति 
. भगवः इति ह्‌ प्रतिुश्चाव ॥१ 
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ब्रह्मविदिव वै सोभ्य भाषि को नु त्वानुशशासेत्यन्ये 
मनुष्येभ्य इति ह्‌ प्रतिजज्ञ भगवाश्रस्त्वेव मे कामे तूयात्‌ ॥२ 


श्र.तश्ण्ह्योव ये भगवदूटरेभ्य आचार्याद्धव विद्या विदिता 
साधिष्ठं प्रापतीति तस्म हैमदेवोवाचात्र ह्‌ न किञ्चन वीया- 
येति वीयायेति ।।३ 


जव सत्यकाम आचायं के स्थान पर परहुचा तो आचाय ने कहा- 
“हे सत्यकाम” सत्यकाम ने कहा--“"धगवन्‌” ।। १ ॥ “है सौम्य ! तु 
ब्रह्मवेत्ता के समान दिखाईदे रहा है, तु किसने उपदेश दिया ?" 
सत्यकाम ने कहा=““मुङे मनुष्यो से भिन्न (देवों) ने उपदेक्ञ दिया है। 
अब माप ही मू उपदेश करे । मैने भगवन्‌ जेषे ऋषियों ये सुनाहै 
कि प्राचाये द्वारा सुनी विद्या हीश्वष्ठ होती है ।' तब भाचायं ने उपे 
इसी सोलह कला वाली विद्या का उपदेश दिया भौर उसमे किसी प्रकार 
कौ न्यूनता शेष न रही ।।२-३॥ 


| नौवा खण्ड समः।प्त ॥ 


दशम छंड 


उपकोसलो ह वे कमलायनः सत्यकामे जाबाले ब्रह्यचथं 
मूवास तस्य ह द्वादश्वर्षाण्यग्नीन्परिचचार स ह स्मेव न 
समावतेयत्ि ॥१ 

तं जायोवाच तप्तो ब्रह्मचारी कुशलमग्नोन्परिचचारीन्मा- 
त्वाग्नयः परिप्रवोचश्रतरूह्यस्मा इति तस्मे हाप्रोच्यौव 
म्रवासाञ्चक्रं ॥२ 


स॒ह व्याधिनानशितु दध्रे तमाचार्यजायोवाच ब्रह्म 
क्षिचारिन्नशान कि नु नाइनासीति। सहो वाच वहुव इमेऽस्मि 


~~ ~ - 
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स्पुरुषे कामा नानात्यया व्याधिभिः प्रतिपूर्णोस्मि नाशिण्या- 
मीति ॥३ 

अथ हाग्नयः समूदिरे तप्तो ब्रह्मचारी कुशलं नः पर्यचाः- 
रीद्धन्तास्मं प्रब्रवामेति तस्मं होचुः प्राणो ब्रह्य क ब्रह्म खं 
ब्रह्मो ति ॥४ 
स होवाच विजानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्म कंचतुखं चन 
वजानामीति ते होचुर्गद्राव.कं तदेव खं यदेव खं तदेव कमिति 
प्रा हास्म दाका चोचुः ॥५ 


(अब अग्नि-विद्या को कहते ह । ' कमल का पुत्र उपकोसल 
सत्यकाम जाबाल कै भश्रम सें ब्रह्मचये ब्रत पूवक रहता था । वह 
बारह वषं तक . ॐग्नियो की सेवा करता रहा । प्राचायं ने मन्य ब्रह्म 
चारियों क्रा समावतंन कर दिया केवल इसीकां नहींक्िया॥ १॥ 
आचायं की पत्नी जया ने कहा- “इस तपस्वी ब्रह्मचारी ने भली प्रकार 
अग्नियोंकी सुदा कीट । वे अग्र्यां मापकी निन्दान करे इसलिए 
इसको विद्या का उपदेश दीजिए ।” पर यह्‌ सुन लेने पर भी सत्यकाम 
कहीं प्रवास मे चला राया ॥२॥ उपकःसल ने मन कौ व्यथा से मन- 
शन का विचार किया । उससे आचायं-पत्नी जया ने .कहा हे ब्रह्म 
चारी | भोजन कर। श्राहार ग्रहण क्यो नहीं करता 7" उपकोसल 
ने कहा--“^मनुष्य में इच्छा रूप दुःखी करने वाली बहुत सौ कामनाये 
रहती है । उन्दी के दुःखसे मै मोजन नहीं करूंगा | ३ ।। पी तीनों 
अग्नियों ने आपस में कहा--“ इष ब्रह्मचारी ने हमारी मली प्रकार 
सेवाकीरहै] इसको व्रह्म विद्या का उपदेश हमको करना च।हिे । 
ग्नि कहने लगी - “पराण ब्रहम है “क ब्रह्म है, “ल ' ब्रहम है ।* उप- 
कोसल बोला “प्राण-ब्रहम को तो मै जानता हु, पर “कः ओौर `ख' ब्रह्म 
को नहीं जानता 1" तब अग्नियां कहने लगीं जो “क” ( सुख ) है 
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वही “व” ( भाकाक्ञ ) है भौर जो “ख है वही “क है ।'' स 
प्रकार अग्तियो ने उपकोसल को प्राण भौर उससे सम्बन्ध रखने वाले 
साकाण का उपदेश दिया ॥४-५॥ 


॥ दसवां खण्ड समाप्त ॥ 


एकादश खंड 

जथ हैनं गाहुपत्योऽ्नुशशास पृथिव्यग्तिरन्नमादित्य इति । 
य एष आदित्ये पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति । १ 

स य एतमेवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकी भवति 
सवेमायुरेति ज्योग्जीवति नास्याव्ररपृरंषा; ्तोयन्त उप वयं तं 
भूञ्जामोऽस्मिं ९ लोकेऽमु प्मं % य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥२ 

अब गाहुपत्य अग्नि उपदेश करने लगी-““पृथ्वी, अग्नि, अन्न 
श्रोर आदित्य--ये मेरेचार रूपँ । सुषम जो पुरुष दिखाई पडता 
है वहमैहीहं । जो इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है 
वह्‌ पाप कर्मोका नाण करता है, मग्नि लोकको पाता है, पूणे भागु 
पाता दै, यक्षस्वी होता दै, उसका वश नष्ट नहीं होता । जो इस प्रकार 
जानता हुमा उपासना करता है उसका हम लोक-परलोक में पालन 
करती है" ॥ १-२॥ 


॥1 ग्यारहर्वां खण्ड समाप्त ॥ 


दादश खंड 
अथ हैनपन्वाहायपचनोऽनुशशासापो दिशो नक्ष 
चन्द्रमा इत्ति । य एष चन्द्रमसि परुषो हश्यते सोऽहमस्मि स 
एत्राहमस्मीि ॥१ । 


ऋ गये ) 


चतुथं मध्याय |] २५५ 


स य एतमेवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापञ्त्यां लोकौ भवतति 
सवेमायुरेत्ति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं 
भञ्जामोऽस्मिं श्च लोकेऽमुष्मिं ख य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥२९ 

फिर दक्षिणाग्नि उपदेश करने लगी-- “जल, दिशाए, नक्षत्र, 
चन्द्रमाये चार मेरे णरीर हँ । चन्द्रमा मजो पुरुष दिखाई देता है 
वहम ही हं, ।\१॥। जो इसे इस प्रकार चार रूपों म जानकर 
इसकी उपासना करता है, वह सव पाप कर्मों को नष्ट करके अग्नि 
लोक वाला होता दै, पूर्णं आयु भोर यशस्वी जीवने पाता है तथा 
उसका वंश क्षय नहीं होता । जो इस प्रकार जानकर उपाप्तना करत। है 
हम उसका पालन इस लोक भौर परलोक में करती है ।1:॥ 


॥। वारहवां खण्ड समाप्त ॥ 


लयोदश खंड 

अथ हैनमाहवनीयोऽनृक्णशास प्राण आकाशो द्योविचु- 
दिति । एष विद्युति पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स॒ एवाह 
मस्मीति 1१ 

स य एतमेवं विदवानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकौ भवति 
सवैमायुरेत्ति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषः क्षीयन्त उप वयं तं 
भुञ्जामोऽसि्मिंरच लोकेऽमुष्मिं एच य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥र्‌ 

फिर साहवनीय बग्नि उपदेश देने लगी-" प्राण, आकाश, स्वगं 
यौर बिजली मेरे चार शरीर है । च्दितमे जौ पुरुष दिखाई देता 
है वहर्मैही हं वहम हीहं।। १॥ जो इस शकार चार सूपो को 
समञ्चकर इसी उपासना करता है उसके परप कम नष्ट हकर अग्नि 
लोक की) प्राप्ति होती है, पृं भायुष्य मिलता है, यशस्वी होता है भ्रोर 
उसके वंश का क्षय नही होता। जो इस प्रकार जानकर इसकी 
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उपासना करता है उस्चका हम प्रग्नियां लोक-परलोक मे पालन करतौ 
है ।।२॥ 


1 तेरहर्वां खण्ड समाप्त ॥ 


चतुदश खंड 

ते होचुरुपकोसलषा सोम्य तेऽस्मद्वि्यात्मविद्या चाचायंसतु 
ते गति वक्तेत्याजगाम हास्याचायंस्तमाचार्योऽभ्युवादोपकोसल 
३ इति ॥ १ 

भगव इतिह प्रतिशुश्राव ब्रह्मविद इव सोम्य ते मुखं 
भाति कोनु त्वानुशशासेति को नु मानुशिष्याद्भो इतीह्‌'पेव 
` निहन त्त इमे नूमौदशा अन्याहशा इतीहाग्नीनम्धुदे कि नु सोम्थ 
किल तेऽबोचन्तिति ॥२ 

इदमिति ह प्रतिजज्ञ लोकान्वाव किल सोम्यतेऽवीचन्नहं 
तुते तद्वक्ष्यामि यथा पुष्करपलाद् आपो न श्लिष्यन्त एवमेवविदि 
पापं कमं न दिलष्यत इति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मं 
होवाच ॥।३ 

वे अग्नियां कहने लगीं--'हे उपकोसल ! तेरे लिये यह हमारी 
अग्नि विद्य) भोर आतम विद्या है। आचायं तु इनकेफल प्राप्ति की विद्या 
बतायेगे ।*' जब भाचायं भये तो उन्होने कहा -हे उपकोसतल | उपकोषल 
बोला -- “भगवन्‌ |” हि त्रिय दशन |. तेरा मुख ब्रह्मपरेत्ता का सा दिखाई 
पडता है, तु किसने उपदेष दिय वै ? उपकोषल ने इस विषय को 
चछिपरानिके भावसे कहा-- “मुभे उपदेश देने वाला यहां कौन षा ए. 
फिर अग्नियों की ओर संकेत करके कडा -° निष्चय हौ दन्हौने उपदेश 
दिथा है, पर अब ये मन्य प्रकार की हो गई है ।"' माचा ने पुछा 
सौम्य ! इन्होने तुर क्या बतलाया 7” ।|१।२॥ उपकोसल ने -अग्नियों का 
उपदेश आचाय को बतलाया तो उन्होने कहा- "हे सौम्य ! इन्होने ती 


न्मी 
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तञ्च लोकों की बात वतलाई है! अब तुज्ञे वह ज्ञान वतलाता हूं कि 
जिससे मनुष्य पाप कमं से उसी प्रकार विलग होनाता है जसे कि कमल 
पत्र जल से सम्बन्ध तहं रखता ।', उपक्षोपल ने कहा--मगवन्‌ | बत- 
लादये'* तव आचाय कह्ने लगे ॥२॥ 


1। चोदहुवां खण्ड समःप्त ॥ 


पञ्चदश खंड 

य॒ एषोऽक्षिणि पुरुषो दृद्यत एष आत्मेति होवाचतद 
मृतमभयमेतद्‌ब्रह्य ति । तद्यद्यप्यस्मिन्सपिर्वोदकं वा सिचति 
वत्मनी एव गच्छति ॥१ 

एतं. संयद्वाम इत्याचक्षत एतं. हि सर्वाणि वामान्यभि- 
संयन्ति सर्वाण्येन वामान्यभिसंयन्ति थ एवं वेद ॥२ 

एष उ एव वामनीरेष हि सर्बाणि वामनि नयति सर्वाणि 
वामानि नयति य एवं वेद ॥३ 

एष उ एव भामनीरेष हि स्वेषु लोकेषु भाति सवेषु 
लोकेषु भाति य एवं वेद ॥ 

अथ यदु चेवास्थिज्छव्यं कुवन्ति यदिच ना्िषमेवाभि- 
संभवन्व्यचिषीऽहुरहन आपूर्यंमाणपक्तमापूयेमाणपन्ञाचयान्षड़रङ्डति 
मासाः स्तान्मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादितव्यमादित्याच्चन्द्र- 
मसं चन्द्रमसो विदयतं तत्पुरुषोऽमानवः स॒ एनान्ब्रह्म गमयत्येष 
देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं नावतन्ते ।॥५ 


चक्षु घै जो यह पुरुष दिखाई पडता है यह अविनाक्षी तया अभय 
ब्रह्य है । उसके स्थान पर यदि जल अथवा घन डालें तो वह पलकोंमे 
ही जाताहि) इस परुष कौ सयद्वपम ( शोभा वाला ) कहते हैँ । सव 
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शोभन वस्तु सब ओौरसे इसी को प्राप्त होती ह || २।1 यह निश्चय 
सब पुण्य फल को प्राप्त करने दालादहै) जो इस प्रकर इसकी उपासना 
करता. है वह्‌ समस्त पुण्य फलों को पाता है| ३। यह्‌ पुरुष निश्चय 
भामनी (प्रकाश रूप) भीरै, क्योकि ण्ह सव लोकों में आदित्य दूप 
से प्रकाशित होताहै। जो इस प्रकार उपासना करतारहै वह भी ष्व 
लोको मे प्रकाशमान होता है ॥॥४।। एमे जानने वाले पुरुष का अत्यष्टि 
कमं किया जाय चाहि न किया जाय वह अचिदेवता कोह प्राप्त होता 
है। वह्‌ अचि देवतास दिवस को, दिवस से अपणं दर (शुक्ल) 
पक्ष को, शुक्ल पक्षसे उत्तरायण छः मासो को, उत्तरायण छः 
मातो धै संवत्सर को, संवतुसर से अ।दित्य को, भादित्यसे चन्द्रमा को, 
चन्द्रमासे बिजली को प्राप्त होता है| वहां से कोई अमानव पुरुष इसे 
ब्रह्म (सत्य लोक) को प्राप्त करा देतह । इम देव मागे--ब्रह्ममागं से 


जानि वाले पुरुष फिर इस मानव-जगत में वापस नदीं आति-दी 
भाते ॥५॥ 
क ॥ पन्द्रहवां खंड समाप्त ॥ 


पोडश खंड 

एष ह वे यज्ञो योऽयं पवन एष ह यन्नदे सवं पुनातिं। 

यदेष -यन्निदे, सवं पुनाति तस्मादेष एव यज्ञस्तस्य मनश्च 
. वाक्च वतंनी ॥१ 

तरोरन्यतरां मनसा सं. स्करोति ब्रह्मा वाचा होताध्वः 

यु रुदूगातान्यतरा. स यवरोपा्ृते प्रातरनुवाके पुरा परिधा 

यया ब्रह्मा व्यववदति ।'२ 
न्यतरामेव वत्तनी. सं स्करोति हीयतेऽन्यतरा ष॒ 
यथेकपादव्रजन्सथो वैकेन चक्रण वतंमानो रिष्यत्येवमस्य यज्ञी 


रिष्यति यजे रिष्यन्तं वजमानोऽनूरिष्यसि स इष्ट्वा पापीयान्‌ 
भवति ॥३ 


------------~ 
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अथ॒ यद्नोपाकृते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानीयाया 
ब्रह्मा व्यववदत्युभे एव वतेनी स स्कुवन्ति न हीयतेऽन्यतरा 1४ 


स॒ यथोभयपादुत्रजन्रथो वीभाभ्यां चक्राभ्यां वतमानो 
प्रतितिष्ठत्येवमस्य यज्ञः प्रतितिष्ठति यज्ञ' प्रतितिष्ठम्तं यजमानो- 
ऽनुप्रतितिष्ठति स इष्ट्वा श्रेयानु भवति ॥५ 


अव नित्य कर्मो के अनुष्ठान को बतलाते ह । यह जो चलता है 
ह (वायु) निश्चय ही यज्ञ है । यह चलता हुभ्रो सब जगत को पवित्र 
करता है इससे यही यज्ञ है । वाणी तथा मन इस यज्ञ ॐे मार्ग ह।॥१॥ 
उनम से एक मागं का संस्कार ब्रह्म मनके द्वारा करताह भौर दूसरे 
का संस्कारं श्रष्वयु भौर उद्गाता वाणी द्वारा करते हैँ । यदि प्रातःकालीन 
अनुवाक के आरंभ होने पर अंतिम ऋचाके पूवं ही ब्रह्मा बोल उठता है 
तो वह्‌ केवल एक मायं को ही संस्कृत करता है, पर दसरा नष्ट हो जाता 
है । जिस प्रकार एक पैर से चलने वाला मनुष्य मथवा एक पहिया से 
चलने वाला रथ नाश को प्राप्त होता है उसी प्रकार इस यज्ञकानाश 
हो जाता है । यज्ञ का नाह्ञ होने से यमान का भी नाश होता है। एसा 
यज्ञ करने से वहु अधिक पापी हो जात। है ॥ २-३॥ मब प्रातः अनुवाक कों 
आरम्भ करने प्रर समाप्ति की ऋचा के पुवं जब ब्रह्मा नहीं बोलत। तो 
समस्त ऋत्विज दोनों भागों को संस्का युक्त करते है, उनमे से एक भी 
नष्ट नहीं होता ॥४॥। जिस प्रकार दोनों परो से चलता हमा मनुष्य अथवा 
दोनों पदयो से चलता ह्र रथ स्थित रहता है वे हौ यज्ञ भौ स्थित 
रहता है ओर स्थित यज्ञ से यजमान मी स्थित रहता है। एसे यज्ञ से 
वह श्रेष्ठ होता है ॥५॥ 

{। सोलहर्वां खण्ड समाप्त ॥ 
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सप्तदश खंड 


प्रनापतिर्लोकानभ्यतपत्तेषां तप्यमानानां रसानु 
ध्रावृहदग्नि पृथिव्या वायुमन्तरिक्नादादित्यं दिवः ॥१ 

स॒ एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्तासां तप्यमानाना 
रसान्प्रावृहदम्नेच्छ चो वायोयेजू षि सामान्यादित्यात्‌ ।२्‌ 

स एतां यीं विद्यामभ्यतपत्तस्यास्तप्यमानाया रसान्रा- 
वृहदभूरिव्युग्भ्यो भुवरिति यजुभ्येः स्वरिति सामभ्यः ।1३ 

त्यचुक्तो रिष्येद्भरुः स्वाहेति गाहेपत्ये जुहुयाहचामेव 
तद्रसेनर्चां वीर्येणर्चा यज्ञस्य विरिष्टं संदघाति ॥४ 
अथ यदि यजुष्टो रिष्येदूभुवः स्वाहेति दक्षिणाग्नौ जुहुयाद्यः 
जुषामेव तद्रसेन यजुषां वीर्येण यजुषां यज्ञस्य विष्टि 
संदधाति ॥५ 


प्रजापति लोकों के उट्‌ष्य से तप करने लगा। उनतपक्ि 
लोकों से उस्ने रस ग्रहण. किया । पृथ्वी से श्रग्नि, अंतरिक्ष-से वधु 
ओर स्वगं से. आदित्य ॥१।1. प्रजापति इन तीनों देवों को उद्य करके 
तप करने लगा गौर ध्यान करके उसका सार ग्रहण क्रिया । अम्तिषे 
ऋक्‌, वायु से यजुष ओर आदित्य से साप को निकाला ।२। वहु हन तोत 


विद्याओं कों उह श्य करके तप करने लगा भौर ध्यान द्वारा तीर्न का. 
रघ ग्रहण क्िया-- क्क्‌ से मूः को, यजुष से भुवः कोश्रौर साम वैः 


स्वः को निकाला ॥ ३ । मबजोउस यज्ञम ऋचा से छिद्रहो तो 
"भुः स्वाहा" मन्व ढारा गाहुपत्य मे हवन करे । चचा वाले यज्ञ मे जौ 
छिद्र होता है वह ऋचामों कै सारओौर बल से ही सुधारा जाता 
है ॥४।। प्रव जो यज्ञ में यदि यजुषा से चिद्रहोतो भुवाः स्वाहा" 


क्‌ कर दक्षिणाग्निमे हदन करे } यजु; ते सम्बन्ध वालेयज्ञ मेज क्षत 


| 
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होता है उसे यजुः श्रुतियों ॐ सार भीर शक्ति सेही सुधारा 
जाता है ।।५॥ 


अथं यदि सामतो रिष्येत्स्वः स्वाहेत्याहवनीये जुहुयात्सा- ' 
स्नामेव तद्रसेन सास्नां वीर्येण साम्नां यज्ञस्य विरिष्ट : 
संदधाति ॥६ 

तद्यथा लवणेन सुवणै. संदध्यात्युवर्णेन रजतं. रजतेन 
त्रपु त्रपुणा सीसं, सीसेन लोहं लोहेन दारु दारू चर्मणा ।७ 

एवमेषां लोकानामासां देवतानामस्यास्तरथ्या विद्याया वीर्येण 

यज्ञस्य विररिष्ट संदधाति भेषजकृतो ह वा एष यज्ञो यच्रैवंविद ब्रह्मा 
भवति ॥८ 

एष ह वा उदवकप्रवणो यज्ञो यदवंविद ब्रह्मा भवत्येवंविद 
ह व। एषा ब्रह्माणमनुगाथा यतो आवतते तत्तद गच्छति ॥६£ 

सानवो ब्रह्म वेक ऋत्विवकुरूनदवाभि रक्षत्येवंविद्ध॒वें 
ब्रह्मा यज्ञम्‌ यजमानं, सर्वा इचत्विजोऽभिरक्षत्ि तस्मादेव- 
विदमेव ब्रह्माणं कुर्वीत नानेवंविदं नानेवंदस ॥१० 


अव यदि यज्ञमेसाम सेखिद्र हो तो स्वः स्वाहा' कह कर 
आहवनीयमे होम करे । साम वाले यज्ञ केक्षतको सामसे सार भीर 
शक्ति से ही सुधारा जाता है ॥६॥ जिस प्रकार क्षार (सुहागा ) से 
सोनेको, सोनेसे चांदीको, चाँदी पे रांगको, याग से सीसा को, सीसा. 
से लोहा को, लोहा से कष को तथा चमड से कष्ट को जोडा जाता है 
उसी तरह इन देवों के भीर तीनों विद्यामों के रप्तसे यज्ञके चिद्रकोः 
सुधारा जाता है। जिस यज्ञम इस प्रकार जानने वाला ब्रह्मा होता है 
वह्‌ यज्ञ निश्चय ही भौषध्ियों द्वारा सुधारा हआ होता है ।॥ ७-८ ५ 
जिसमें इस प्रकार जानने वाला ब्रह्मा होता है वह प्रसिद्ध यज्ञ उत्तरमागे 
की प्राप्ति करानि वाला होता दै। एेे ब्रह्माके. विषयमे यहु गाधा है 
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जिस-जिस जगह यज्ञ में छिद्र होता है वहीं ब्रह्मा उसे सुधार देता 
है ॥६।। मनन करने वाला ब्रह्मा रूप एक ही ऋत्विक सव यज्ञ- 
कर्तायो का पालन करता है । जेसे घोड़ी योद्धाओं का पालन करती है 
वैसे ही ब्रह्मा सब ऋत्विकों के दोषों की पूर्ति करताहै। दसपे एसे 


जानने वालेकोही ब्रह्मा बनाये । एषा न जानने वाले कोन बनावे, 


एसा न जानने वाले को कभी न बनावे ॥१०॥ 
॥। सत्रहवां खण्ड समाप्त ॥ 


|! चोथा अध्याय समाप्त ।॥ 
- ~ 


पञ्चम अध्याय्‌ 
प्रयम्‌ खसख्ड 

योह वै ज्येष्ठंच श्रष्ठंच वेद ज्येष्ठश्च ह्‌ वे श्रेष्ठश्च 
भवति प्राणो वाव ज्येष्ठश्च भ्र उच ॥१ 

योह वं वस्षिष्ठंवेद वसिष्ठोह्‌ स्वानां भवति वागाव 
वसिष्ठः २ 

थोह्‌ वं प्रतिष्ठां वेद प्रति ह॒ तिष्ठव्यस्मिंश्च लोकेऽमु- 
ष्सिश्च चक्ष वाव प्रतिष्ठा ॥३ 

यो हवे संपदं वेद सं. हास्म कामः पद्यन्ते देवाश्च 
मानुषाइच श्रोत्र वाव संपत्‌ ।४ 


यो ह वा आयतनं वेदायतनं. ह स्वानां भवति मनो हं 
वा आयतनम्‌ ॥५ 


, [अबतक सगुण ब्रह्म की उपासना का देवयान मागं बतलाया । 
इस पांचवें अध्याय में पंचाग्निविद्या कदी जाती है । ] जो ज्येष्ठ को भौर 
श्रेष्ठ को जानता हैः वह निश्चय ज्येष्ठ गौर श्रष्ठहोताहै । राणी 


ज्येष्ठ ओर शष्ठ दहै ॥॥ १॥ जो वसिष्ठ ( अत्यन्त धनवाव ) को जाता 


~~~ ~ 
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है वह भपने समुदाय मेँ त्यन्त धन वाला होता है। वाणो ही बत्यन्त | 
घनवान है \॥२॥। जो प्रतिष्ठा को जानता है वह लोक भौर परलोक में 
स्थितदहोताहै। चक्ष्‌ ही प्रतिष्ठाहै॥३॥ जो सम्पद्‌ को जानता है 
उसे देव सम्बन्धी विषय तथा मनुष्य सम्बन्धौ विषय प्राप्त होते ह श्रोत 
दी सम्पत्ति है ॥४।। जो आयतन (आश्रय) को जानता है वह्‌ जाति. 
वालों का भाध्रयहोताहै | मन दही आश्चय है।\५॥ 

अथ ह्‌ प्राणा अहु श्रयसि ग्युदिरेऽहु श्रंयानस्म्यहं ` 
श्रं यानस्सीति ॥६ 

ते हं प्राणाः प्रजापति पितरमेत्योबुभैगवन्को नः श्रेष्ठ इति 
तान्होवाच यस्मिन्व उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव दृश्येत स वः 
श्रं ८ इति ७ 

सा ह. वागुच्चक्राम सा संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमशकततं मज्जीवितुमिति ? यथा कला अवदन्तः प्राणन्तः 
प्राणेन पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोटौण ध्यायन्तो मनसैवमिति, 
प्रविवेश ह वाक्‌ ॥८ 

चक्ष होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पयंत्योवाच कथमश- 
कतत मज्जीवितुमिति ? यथान्धा अपदयन्तः प्राणन्तः प्राणेन 
वदन्तो वाचा शृण्वन्तः श्रोज्ेण ध्यायन्तो मनसैवमिति प्रविवेश 
ह्‌ च्ल: ॥६ ; 
श्रोत, होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य .पयेत्योवाच कथमश- 
कततं मज्जीवितुमिति 2 यथा बधिरा अशुण्वन्त प्राणन्तः 
प्राणेन वदन्तो वाचा . पयन्तश्चक्ष.षा ध्यायन्तो मनसंव॒मिति 
प्रविवेश ह्‌ श्रोत्रम्‌ ॥१० 1 

एकर समय.प्राण ( वाणी बलादि. इन्द्रियां ) परस्पर विवाद करने 


लगीं कि ्नैष्रष्ठ हूं" श्रेष्ठ ह". 41६ तब.वे इन्द्रिया. प्रजापति 





५५. [ छांदोग्योपनिषत्‌ 


रूप पिता के पाक्ष आकर पूछने लगी~नमेंसे कौन श्रेष्ठ है ?" उसने 


उत्तर दिया--“तुममे से जिसके बाहर निकल जाने से शरीर सर्वाधिक ` 


शवरूप दिखाई पड़ने लगे वही श्चेष्ठ है? ।। ७॥। तब वाणौ बाहर चली 
गई । वह एक वषं तक प्रवास करके लौटी । उसने पूछा - भिरे विना तुम 
जीने को कंसे समथ हुए ?” अन्य इन्द्रियों ने कहा -- “जसे गुशा वाणी 
सेन बोलते हए भी प्राणसे श्वाप्तोच्छास करते हैः नेत्रो से देखते ह 
कानोंसे सुनते ह, मनसे विचारते हँ भौर इस प्रकार जीते, उषी 
भ्रकार हुम भी जीवित रहे। तव वाणी ने पूनः प्रवेश किया |॥८॥ तब 


चक्षु बाहर निकल गया मौर एक वषं प्रवास ` करके वापस भया । उने . 


पुछठा-भेरे बिता तुम किस प्रकार जीवित रहे ?” अन्य इन्द्रियों ने कहा- 
जसे अन्धा नेश्रों से नहीं देख सकता तो भी प्राणों से एवासोच्छास करते, 
वाणी से बोलते, कानों से सुनते, मन द्वारा विचार करते हुए जीवित 
रहता है, वते ही हम भी जौवित रहे ।'' तव नेत्र पुनः शरीर में प्रवेण 
कर गये 1 ६॥ तब कान बाहर निकल गये मौर वषं भर नक प्रवास 
करके वापस आये । उनने पुधा- “मेरे विना तुम किस तरकार जौवित 
रहे ?"? अन्य इन्द्रियों ने कहा-““जिस प्रकर बदरे लोग सुनते नहीं ई, 
तो भी प्राणों से ए्वासोच्छास करते, वाणी से बोलते, नेचों से देखते, 
मन से विचारते हृए जीते है वैसे दही हम भी जीवित रहै 1 तव कति 
वापस मा गये ॥ १०॥ 


मनो होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशः 
कततं मज्जीवितुमिति ? यथा बाला अमनसः प्राणन्तः प्राणे 
वदन्तो वाचा पदयन्तश्चक्ष षा श्यृण्वन्तः श्रोत्र णैवमिति प्रविवेशं 
ह मनः ॥ १ ध 

अथ ह प्राण उच्चिक्रमिषन्स यथा सुहयः पड्वीशणङ्ग 
न्संखिदेदेवमितरान्ध्राणान्समविदत्तं हा्भिसमेत्योचुरभग वलेरधि 
त्वं नः श्रेष्ठोऽसि मोत््रमीरिति ॥१२ 


क~ --------------- 


` 
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अथ हैनं वागुवाच यदहं विष्ठोऽस्मि त्वं तदसिष्ठोऽसीत्यथ 

हैनं चक्षुरुवाच यदहं प्रतिष्ठास्मि त्वं तत््मणतिष्ठासीत्ति ॥१३ 
अथ दैनं. श्रोत्रमुवाच यदह संपदस्मि त्वं लत्संपद- 
सीत्यथ हैनं मन उवाच यदहमायतनमस्मि त्वं तदायतन- 
मसीति ॥ १४ 
नवं वाचोन चक्षुषि नश्रो्राणि न मनां. सीत्या- 

चक्षते प्राणा इत्येवाचक्षते प्राणो हय वेतानि सर्वाणि भवति ५१५ 

तब मन बाहर चला गया भौर साल भर तकत प्रवास्र करके वापस 
अध्या उने पृष्ठा - "मेरे विना तुप क्रिस प्रकार जीदित रह ।' अन्य 
इन्द्रियों ने कहा--'“जिस प्रकार छोटे बालक विनामनके होने पर मी । 
प्राण द्वारा इवासोच्छास करते, वाणी से बोलते, नेत्रो से देखते, कानों 
से सुनते हृए जीवित रहते है, वसे ही हम भः जीते रहै 1” इस पर मन, 
शरीर में लोट आया ॥११॥ फिर प्राण ते बाहर जाने कौ इच्छाकौ।' 
जिस धकार शबिततणाली घोड़ा पैर र्बाधनेके बुटोको जोरसे उखाड 
डालता है, वसे ही प्राण वाक्‌ आदि भन्य इन्दियोंको जोर से उखाङ्ने 
लगा । तब वे सव उस्तॐ समीप जाकर कहने लगीं --“हे भगवन्‌ ! अपने 
स्यान परदही रहो, तुम ही हम सवमें श्रष्ठहो, भाप बाहर न 
जाओ" ।; १२ ॥ तव वाणी मुरुष प्राण से कहने लगी“ जो वसिष्ठ 
ह, सो वास्तव में तुम्हीं वसिष्ठ हो” चक्षु ने कहा-““म जो प्रतिष्ठा 
कहलाता हु, सो तुम्हीं प्रतिष्ठा हो ।'' कान ने कहा-- “यै जो संपद कहा 
जाता हं सो तुम्हीं सम्पद हो ^” फिर्‌ मन ने कहा--“ मै जो भाश्रयहु 
सो तुम्हीं आश्रय हो |!» ॥ १३-१४।। इसलिये लोक्त भं इन्छियो को 
वाणी, चल्ु, मन नहीं कहते वरन्‌ सवको श्राण' नाम से ही कहते है, 
क्योकि प्राण दी सव कुछ होता दै ॥१*॥ 


॥। प्रथम ण्ड समाप्त ॥ 








९६६ { छोंदोर्योपतिषद्‌ . 


दितीय छंड 


स होवाच कि मेऽन्तं भविष्यतीति यक्किञ्चिदिदमाः 


स्वभ्य जा शकुनिभ्य इति होचुस्तद्वा एतदनस्त्यान्नमनो ह्‌ वै 
नाम प्रत्यन्त नह्‌ वा एवंविदि किञ्चनानन्नं भवतीति ॥१ 

स होवाच कि मे वासो सत्िष्यतीव्याप इत्ति होचुस्त- 
स्मा एतदशिष्यन्तः पुरस्तोच्चोपरिष्टाच्चादिभिः परिदधति 
लम्भुको ह वासो भवत्यनम्नो ह भवति ॥२ 

. तद्ध तत्सत्यकामो जाबालो गोधर्‌ तये वंयाघ्रपद्यायोक्तवो- 
वाच यदयप्येतच्छष्काय स्थाणवे ब्रूयाज्जञायेरन्नेवास्मिञ्छाखाः 
प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥३ 

अथ यदिमहज्जिगमिषेदमावास्यायां दीज्ञित्वा पोणंमास्या- 
"रात्रो सवौषधस्य मन्थं दधिमधुनोरुपमथ्य ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय 
स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा सन्ये संपातमवनयेत्‌ ।'४ 

वसिष्ठाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हूत्वा मन्थे संपातमवन 
येतप्रतिष्ठाय स्वाद्देयग्नावाज्यस्य हत्वा मन्थे संपातमवनयेत्संपदे 
स्याहेत्यग्नावाज्यस्य हत्वा मन्थे संपातमवनयेदायतनाय स्वाहै- 
त्यगनावाज्यस्य हूत्वा मन्थेसंपातमवनयेत्‌ ॥५ 


[ भब प्राण के अन्न कौ व्याख्या करते दह । सुर्य प्राण॒ बोला-- 
“भेर। भन्न क्या होगा ?” वाक्‌ आदि ने कहा- “कत्तं गौर पक्षियों 
प्रादि सव प्राणियों काजो अन्न है वह सब तुम्हारा (प्राणका) षी 
अन्न है।" इष्ती से श्राण का अन" नाम प्रसिद्ध है। इस प्रकार जानते 
बाले को कभी अभक्ष्य नहीं होता ॥ १॥ मुख्य प्राणने कहा-^मेरा 
वस्त्र क्या होगा ?"“ वाक्‌ आदिने कहा “जल ।?' इसी से भोजन करने 
से पहले भोर पीछे भी आचमन रूप वस्त्र पह्िनाते ह । एषा जानते 


"~~~ -- 
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घाला वस्त्रहीन नही होता ॥२॥ हस प्राणोपाप्तना को सत्यकाम जवबाल 
ते व्याघ्रव्दके पूर गौभ्रूति से कहा “यदि कोई इस प्राणोपासना को 
सुवे हठ से कटैगा तो उसमे भी शाखा भौर पत्ते निकल आवेगे | ३॥। 
फिर जो महत्व का अभिलाषी हो वह्‌ अमावस्या को दीक्षा लेकर पृणं- 
मासौ कौ रात को समस्त शौषधियों, दही घोर मधु का मंथ वना कर 
भ्रगिनि में “ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय" स्वाहा के मन््रद्वाराघी की खाहृति दे भौर 
घी का अवशेष सन्थ पर डालता जाव ॥४।। फिर "वसिष्ठाय स्वाहा" मन्त्र 
कौ आहति देकर घृत को मन्य मेँ टपक्तावे । “प्रतिष्ठायै प्वाहा" द्वारा 
अग्निम घृताहुति देकर भ्रवशेष को मन्य पर टपक्ठावे । «सम्पदे स्वाहाः" 
मन्त दारा अग्निम होम करके शेष घृत्त को मन्ध पर टपकावे । “आयतः 
नाय स्वाहा" मन्व से श्राहुति देकर टपकते घी को मंथ मे डाले ॥४॥ 


अथ प्रतिसृप्याञ्जलौ मन्धमाधाथ जपल्यमो नामास्यमा 
हिते सवंमिदं स हि ज्येष्ठः श्रेष्ठो राजाधिपतिः स मा ज्येष्ठ 
 .श्रंष्डं राज्यमाधिपत्यं गमथत्वहमेवरेदं. स्वैमसानोति ॥६ 


अथ खल्वेतयर्चा पच्छ आचामति । तत्सवितुतरं णीमहे 
इत्याचामति । वयं देवस्य भोजनमित्याचामति । भ्रष्ट सवेधा- 
.तममित्याचामति । तुरं भगस्य धीमहीति तवं पिबति । निणिज्य 
कसं चमसं वा पाश्चादग्नेः संविशति चमंणि वा स्थण्डिले वा 
वाचंयमोऽप्रसाहः । स यदि स्त्रियं पष्येत्समृद्ध कर्मेति 
विद्यात्‌ ॥७ 


तदेष उलोको यदा कमंसु काम्येषु स्विते स्वप्नेषु पर्ति 
समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्वनिदशेने मस्मिन्स्वभ्न- 
निदशेने ॥८ 











९६४ { छदोप्योप्निषत्‌ ` 


~ 


फिर सग्निके कुछ समीप जाकर ग्गलि मे संय लेकर यह्‌ स्र ` 


पहे--"तु प्राण नाम वालारहै.तेराही यह सवदहै। त्‌ दी ज्येष्ठ, शेष 


प्रकारमान भौर पालक है। मू ज्येष्ठत्व, श्र ष्ठत्व, श्रकाशसानता मौर , 


पालनकर्तापन प्राप्त करज । मँ भी सब कूं हौ जाऊ । ६ ॥ फिर 
इष मंत्र के एक-एक पद को कहू कर मन्धके एक-एक प्रास को वावे- 
(तत्सतसवितुवृं णी महै" (आदित्य के मन्य रूप भोजन को हम मांगते ह 1) 
कठ्‌ कर एकं ग्राप्त खाले। “वयं देवस्य भोजनसू” { हम देवताओं कै 
भोजन को मांगते है) कह कर एर ग्रास्-खाया! शश्र स्वेवातमम्‌" 
(बह भोजन बहत श्रेष्ठ ओौर धारण करने वाला कहु कर तीसरा 
ग्रस खले । “तुरं भगस्य धीमहि” ( सूयं के स्वरूपका शीघ्रष्यात 
करते ह) कहु कर कटोरा श्रौर चमचा को धोकर समस्तमंधकोपी 
जाय । फिर अग्निक पश्चिम भागे मृग चमंया भूमि पर वाणी पर 
संयम रखता हुञा सो जाय । यदि स्वप्नमे स्त्ीको देखेतो जानने 
किमेरा कमं सफल होगया ॥७। इसमे यह मन्व भी हैचकाम्य कर्मो 
म जबस्त्रीको देवे तो उस स्वप्न कमं की समृद्धि जाने" ॥८॥ 


॥। द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ 


तृतीय खंड 


श्वेतकेतृर्हारुणेयः पञ्चालानां सभितमेयाथ तंह 


प्रवाहणो जंवलिरुवाच कुमारानु त्वाशिषपिपतेत्यनु हि भगव 
इति ॥ १ 4 
` वेत्थ यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति ? न भगव इति । वेत्थ 
यथा पुनरावर्तन्त ३ इति ? न भगव इति । वेत्थ पथोदेवयानस्य 
पित्रृथाणस्य च व्धावतंना ३ इति ? न भवव इति ॥२ 


वेत्थ यथासौ लोको न संपूथंत ३ इति न॒ मगव इति। 
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वेत्य यथा पजञ्चम्यामाहूतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति ? 
नव भगव्‌ इति २ 

अथानु किमनुशिष्टोऽवोचथा यो हीमानि न विद्याक्कथं - 
सोऽनुशिष्टा ब्रवीते।त । स हायस्तः पितुरधंमेयाय ते होवाचान- 
नुशिष्य वाव किल मा भगवानत्रवीदनु त्वाशिषमिति ॥४ 

पञ्च मा राजन्यन्धुः अइनानप्राक्षीत्तेषां नेकञ्चनाशकं 
विवक्तुमिति स होवाच यथामा त्वं तदेतानवदो यथाहमेषां 
नैकञ्चन वेद यद्यहुमिमानवेदिष्य कथं ते नावक्ष्यमिति ॥५ 


प्राण-विद्या को कहु कर भव अग्नि विद्या को कहते है] आरुणि 
का पुत्र इवतकेतु पांचालो को सभा मे गया । उप्तसे जीवन के पुत्र प्रवाहणं 
ने कहा-- हे कुमार ! तेरे पिताने तुभे शिक्षा दी है।" श्वेतकेतुने 
कहुः--“हा, मगवन्‌ मैने शिक्षा पाई है 1 ॥ १॥ प्रवाहण ने पष्ा-- 
“मनुष्य इस लोक से जाने पर कर्हां जाते हँ यह तुमको मालुम है? हि 
अगवन्‌ ! यह तो मेँ नहीं जानता 1” प्रवाहण ने फिर पुछा “मनुष्य जिस 
प्रकार फिर लौटकर भते ह वह तुम जानते हो 2“ “ हे भगवन्‌, म इसे 
नदीं जानता ।?' “देवयान श्रौर पितृयान दोनों मार्गो के पृथक्‌ होने का 
जो स्थान है वह तुमको मालूम है 2“ “^नहीं भगवन्‌ |” ॥२॥ प्रवाहण ने 
फिर पृछा “जिस रीति से पितु लोक भर नहीं जाता वह तुम जानते 
हो ? “नहीं भगवन्‌ 1 जिस प्रकार पांचवीं भाहुति में जल पुरुष, नाम 
वाला हो जाता है, इसे जानते हो 7” "'नहीं भगवन्‌ 2" ॥ ३ ॥ तब 
प्रवाहण ने कहा- “इस प्रकार अज्ञानी हने पर भौ तुमने कंसे कहा क्रि ,, 
मने शिक्षा प्रा्तकीषै? जो इन प्रश्नों काश्रथे न जाने वह कंसे कह 
सकता है कि मैने उपदेश पाया है ?" इशत कथन से वेदथुक्तं होकर श्वेत- 
केतु पिता के स्थान पर आया ओर कहा -- “भप मु उपदेश न देकर 
ही कह दिया पि ने तु उपदेश दवा है । उस क्षत्रिय बन्धु ने मृक्ञषे 
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पाच प्रषन पचे, पर उसमें सेएककाभी उत्तरम न दे सका।* पिताने 
कहा --*“जो प्रश्नं तुमने बतलाये उनको जित प्रकार तु नहीं जानता 
उसी प्रकारर्मै भी नदीं जानता। अगर उनमें एक को मी जानता 
होता तो तुमको क्यों नहीं वतलाता ॥४-५।। 


स इ गोतमो राज्ञोऽ्धेमेयाय तस्मे ह प्राप्तायार्हाञ्चकार 
स॒ह प्रातः सभाग उदेयाय तहेवाच सानुषध्य भगवन्गौतम 
वित्तस्य वरं वृणीथा इति । स होवाच तवव राजन्मानुष वित्तः 
यामेव कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्तामेव मे ब्रूहीति स ह ङृच्छी 
बभूव ॥६ । 

तंह चिरं वसेत्यापयाञ्चदार तेहोवाच यथा मा 
त्वं गौतदावदो यथेयं न प्राक्‌ त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्मणानय- 
च्छति तस्मादु सर्वेषु ॒लोकेषु क्षत्रस्यैव प्रशासनमभूदिति तस्म 
होवाच ॥।७॥ 

तब श्रारुणि उद्दालक राजा के स्थान पर प्ुचा भौर राजाने 
सम्मान सहित उसको पुजा की । दूसरे दिन प्रातःकाल फिर राजा के 
समीप गया तो उसने कहा -- “हे भगवन्‌ गौत्तम ] आप भौतिक सम्पति 
कावर माग लीजिए ।” गोतम ने कहा--यह्‌ भौतिक धन आपके ही 
पास रहे । प्रापने मेरेपूत्रसे जो पांच प्रष्न पुेये उन्हींको मुभे 
वतलाओ ।* राजा यह सुनकर दुली हुमा । तौ भी ब्राह्मणा को नही 
कना ठीक न सज्ञ कर उसने कहा--"“ाप यहा चिरक्ल तक 
ठहरो \ फिर यथासमय उसने कहा-८ है गौतम ! तुमने जिस विचा 
कै विषयमे पृछा है वह इससे पहले ब्राह्मणों के पास नहीं गई भौर 
सम्पूणं लोकों यें क्षत्रिय ही इसके उपदेशा रहे ह" तव राजा गौतम कौ 
उप्त विद्या का उपदेश करने लगा ॥६-॥ 


1) तीरा खड समाप्त । 


पञ्चम अष्याय ] २७१ 


असौ वाव लोको गौतमाग्निस्तस्य।दित्य एव समद्ररमयो 
धुमोऽह रचिश्चन्द्रमा अङ्घारा नक्षाणि विस्फुलिगाः ।१॥ 

तस्मिन्नेतस्मिचचग्नौ देवाः धदयां जुह्वति त या माहे; 
सोमो राजा संभवति ।२॥ 

हे गोतम | यह स्वगं लौकही श्रग्नि है, आदित्य ही उसकी 
समिक्ठहै, किरणे धुं दहै दिवस ज्वाला ह, चश्मा अङ्घाररहै मौर 
नक्षत्र चिनगारी है । इस अग्नि देवगण श्रद्धा का हुवन करते हैं जिससे 
सोम राजा की उत्पत्ति ठै 1;१-२॥ 


।। चतुथ खण्ड समाप्त ॥ 


एञ्चम खंड 


पन्यो वाव गौतमाग्निस्तस्य वायुरेव समिदश्रम्‌ धूमो 
विद्य्‌दचिरशनिरंगारा हादयो विस्पुलिगाः ॥१॥ 

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः सोमं राजानं जुह्वति तस्या 
आहृतेवंष" संभवति ५२॥ 

है गौतम | प्रसिद्ध पजेन्य अभ्तिदहै, वाथु ही उसकी समिधहै, 
बादल धु भा है, बिजली ज्वाला है, वचर अद्क(र है ओर गजंना चिनगा- 
रिया है । इस अग्नि में देवता सोम राजा का हवन करते है । दष माहृति 
से व्रृ्टि होती है ।१-२॥ ५ 

॥। पचम खण्ड समाप्त ॥ 


षष्ठ छंड 
पथिकी दाव गौतमाग्निस्तस्या: संवत्सर एव समिदाकाशा 
धरुमो रात्रिरचिदिशोऽङ्घारा अवांतरटिशो विस्फुलिगाः "१५ 
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तस्मिन्तेतस्तिन्चग्नौ देवा वषं जुह्वति तस्या आहुरेतन्न- 
संभवति ॥२ 


हे गौतम | यह पृथ्वी ही अग्नि है। सम्वतुसर उसकी समधि 
है, माकाण धुआ है, रात्रि ज्वाला दै, दिशयें भङ्खार हैँ ओर कोने 
चिनगारि्यांहैं। इस अग्निम देवगण वृष्टिका हवन करते तो उस 
आहुति से भन्न उत्पन्न होता है ।!१-२।॥। 


| छठवां दण्ड समाप्त ॥ 


सप्तमं खंड 

पुरुषो वाव गौतमाग्निस्तस्य वागेव समित्प्राणो धूम 
जिह्वार्चिस्चक्ष्‌र ङ्गा राः श्रो विस्पुलिगा ॥१ 

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा अच्चं जुह्वति तस्या आहृते रेतः 
संमवति ॥२ 

हे गौतम | यह पुरूष अग्निह, वाणी ही उसकी समिध हैः 
प्राण धुआ है, जिह्वा ज्वालः है, चक्षु अङ्गार है ओर श्रोत्र चिनगारिया 
है । इस अग्निम देवगण अन्न का हवन करते ह, इस आहति से वीर्य 
उत्पन्न होता है ॥;-२॥ 

` .11 सातां खण्ड समाप्त ॥ 


अष्टम खंड 
योषा वात्र गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव समि्यदुप- 
मन्त्रयते स ` धूमो योनिरचियदन्तः करोति तेऽद्धारा अभिनन्दा 
विस्फुलिगा 1६ 
तसिमन्नेतस्मिन्चग्नो देवा रेतो जहति तस्या आहूुतेगभ 
भवति ॥*२ 


पञ्चम सध्याय | २७१ 


( प्रयत मन्व्रतेस्तरी को भग्नि वतलाकर सन्तानोत्पत्ति के निमित्त 
तथा पुरुप स्वी के सहवास रूप प्रग्नि होत्र क। वर्णेन किया है भ्रौर दूरे 
ध गभं का वंन है) उस अग्निम देवगण वीं का हवन करते ह दस 
गाहृत्ति से गभं होता है । १-२॥ 


॥! भ्रारठ्वां खण्ड समाप्त ॥ 


नवम खंड 

इति तु पञ्चम्यामाहूतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति स 
उल्बावृतो गर्भो दश वा नव नव वा मासानन्तः शयित्वा यावद्दाथ 
जायते ॥१ 

स जातो यावदायुषं जीवति तं प्रेतं दिष्टमितोऽनय एव 
हरन्तियत एवेतो यतः संभूतो भवति ॥२ 

इस प्रकार पांचवीं आहुति में जल पुरुष खूप हो लाता है। 
इत अकार वह गभं जराय से लिपटा हुमा दस भयवा नौ मास्त पन्त 
भ्रथवा जव तक्त पूर्णङ्गिनहो तब तक माताके उदरमें ही एयन 
करता है ॥१॥ वहं जन्म लेकर जितनी भयु होती है तब तक जीता 
है। मरने के पीले परलोक जाते हए उस्र जीव को फिर गग्निके ही 
समीपले जाते है, जिससे कि वह उत्पन्न हुमा था भौर जो उसका कारण 
रूप ३।।२॥ 


1 नौवां खण्ड समाप्त ॥ 


दशम खंड 


तद्य इत्थं विदुः । ये चेमेऽरण्ये शद्धा तप इत्युपासते 
तेऽचिषमभिसंमवन्त्य्चिषोऽहरटन आपूयंमाणपक्षमापूय॑माणपक्षा- 
यान्षड्द ङ्ङ ति मासां स्तान्‌।।१ ¢ 
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सासेभ्य संवत्सर संवत््रादादित्यमादित्याच्चदरमसं 
चन्द्रमसो विद्यतं तत्पुरुषोऽमानव स एनान्ब्रह्म गमयद्येषु 
देवयानः पन्था इति ॥२ 


अथय इमे ग्राम इष्टापूतं दत्तामित्युपासते ते धूममभि, | 


संभवन्ति धूमप्रातिं रात्रेरपरक्षमपरक्षाद्यान्षड्दक्षिणेति 
मासां स्तान्नंते संवत्सरमसिप्राप्नुवन्ति ॥३ 

मासेभ्यः पित्रूलोकं पितृलोकादाकाशमाकाशाच्चद््म- 
समेष सोमो राजा तद्देवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति 1४ 

तस्मिन्यावत्संपातमूषित्वाथेतमेताध्वानं पुननिवतन्ते यथे- 
तमाकाशमाकाशाद्वायुम॒ वायुमूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वाभ्र 
मवति ॥५ - - 

दनम जो इस प्रकार पञ्चाग्नि की उपासना जानते दँ भौर जो 
अण्यमें रह कर श्रद्धा ओर तप-युक्त उपासना करते हँ वे भविः 


(सूर्यं किरणों ) की प्राप्त होतेिह। श्रचिसे दिव को, दिवसषर, 
शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष से उत्तरायणः छः मासो को अ्रप्त होते है।: 


उन मासों से सम्बत्र को, सम्वत्सर से आदित्य को, आदित्य से चन्द्रमा 


को, चन्द्रमा से बिजली को प्राप्त होति ह । वदहाँसे कोई ममानव पुष, 


उनको ब्रह्म लोकमे लेजातादहै। यड देवयान मागं है॥ १--२॥ 


अव जो लोग वस्ती म रहकर इष्ट, धूतं मौर दत्त आदि अनुष्ठान कसे " 


है, र्यात्‌ गृहस्य-नीवन वितति हुः वे धूमको ्रप्तहोति दहै. धुन त 
रात्रि को, राज्चिसे कृष्ण पक्षको, कृष्ण पक्षसे -दक्षिणायन छः प्राषी 
को, दक्षिणायन चः मासो से पितृलोक को, वित्ूलोकू से माकाश को, 
माकाश से चन्द्रमा को भ्रात होति है । अन्तरिक्ष मे जो सोम रूप राना 
दिखाई देता है ` वह ( चनमा). देवों का अन्न है। देवता उका 
भक्षण (सेवन ) करते ह|| ६=४ ॥ चन्द्रमा कमं फल को रुरा हन 


तक रह कर इसी मागं खे पुनः वापस मतिहै, अर्यात्‌ चन्द्रमा षै | 


पञ्चम अध्याय | २४५ 


भाकाक् को, आक्ाशसे वायुको प्रप्त होते ह| वायुधूम सूपो 
जातादहै, धूमस्ते बादल होता है॥५॥ 

अश्र. भृत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवषेति त इहं 
व्रीहियवा अौषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इत्ति जायन्तेऽतो वै खल्‌ 
दुर्निष्प्रपतरं यो यो ह्यत्नमत्ति यो रेतः सिचि तद्भूय एवं 
भवति ॥।६ 

तद्य इह रम्रणीयचरणा अभ्यासो ह्‌ यत्ते रमणीयां योनिमाप ' 
यं रनतराह्मणयोनि वा क्तृत्रियोति वा वैस्ययोनि वाथ य इह कपूय- 
चरणा अम्पाशौ ह यत्त कपूयां योनिमापदय रञ्डचयोनि वा सूकर 
योन वा चाण्डालथोनि वा ॥७ = 

अथंययोः पथोनं कतरेण च न तानीमानी क्ष्राण्यसङृदा, 
वर्तीनि भूतानि भवन्ति जास्थव म्रिधस्वेत्येतततृतीयं, स्थानं 
तेनासो लोको न सम्पूयंते तस्माजजुजुप्सेत तदेष इलोकः ॥७ 

स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबं ङ्च गुरोस्तल्पमावसत््रह्महा 
चेते पतन्ति चत्वारः पृंचमहचाचस्तरिति ॥९ 


अथ ह्‌ य एतानेवं पञ्चारनीन्वेद न सह॒ तैरप्याचरन्या- 
त्मना लिप्यते शुद्धः पूतः पुण्यलोको भवति य एवं वेदय एवं 
वेद ॥१० । ॥ 
बादल से मेघ होते है, मेष वर्षां करते ह| तब वे जीव वर्षा ` 
के साय भाकर चावल,{जौ, वनस्पति, तिल उडद भादिके रूप में उत्पन्न 
होते है वहांसे निश्चयही बडे कष्ट से निकलना होता है। उस 
अन्न को जो मनुष्य खाता है भौर उपसे उत्पन्न वीय से सन्तान, त्पत्ति . 
करता है, वंस्ाही जीव हो जात है।। ६।४ इनमें जो पण्य कमं वले है 
वे स्वकर्मानुसारे ब्राह्मण, छकत्रिय अयत्र वेश्य पोनि को प्राप्त होते है । 
जो अशुम कमं वाले वे शीध्रही नीव योनिको प्रप्त होतेह 
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जेसे श्वान, सूकर वा चाण्डाल योनिम जाते ( ७ ॥प्रवजो हत 
दोनों भावों मंसे किसी भें नहीं जातेवे बारम्बार जन्म-मरण पाने 
वाले तुच्छ जन्तु होति हैँ । “जन्म नेते रहो, मरते र्हो एषी यह 
तीसरी गति है । इसी कारणवकश् परलोक जी्वोंसे भर नहीं जाता। 
स प्रकार यह्‌ सार की गति घृणा करने योग्यै) इतत विषयमे 
यह मन्त्र कहा कहा गया है-सोने को चोरी करने वाला, शरावी, गुरु पलनी 
से व्यभिचार करने वाला, ब्रह्म हृत्या करने वाला ये चारों पतित होत 
ह भौर पचर्वा, जो उनकी सङ्गति करता है, वह्‌ भी पतित होता है। 
॥ ६॥ श्रौर जो इसन पंच।ग्नि विद्या को जानता है वह एसे महापापिषों 
की सद्धतिसे भी पापम लिप्त नहीं होता जो इस प्रकार जानताहै 
वही जानता है । वह शुद्ध भौर पवित्र लोकत को प्राप्त करता है 
॥१५॥ 


1 दसवां खण्ड समाप्त ॥ 


एकादश खंड 

प्राचीनशाल भओौपमन्यवा सत्ययज्ञः पौलृषिरिन््रयुम्नौ 
ौट्लवेयो जनः शाकंराक्ष्यो बुडिल आशवतरादिवस्ते हैते महाशाली 
महाश्रोत्रियाः समेत्य सीमाः साञ्चक्रूः को न भात्मा 8 
ब्रह्य ति ॥ १ 

ते ह॒संपादयाञ्चन्ररदालको वै भमगवन्तोऽधमारर्णिः 
संप्रतीमामत्मानं वैश्वानरमध्येति तं हन्ताभ्यागच्छामेति त 
हाभ्याजग्मुः ॥र२ 

स ह सपादयाञ्चकार प्रक्ष्यन्ति मामिमे महाशाला महीः 
श्रोत्रियास्तेभ्यो न सर्वमिव प्रतिपत्स्ये हन्तामन्यमश्यनूश- 
स्मानोति ॥३ ष 
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तान्होवाचाश्चपतिवें भगवन्तोऽयं कंकेयः संप्रतीममात्मानं 
वंरवान रमध्येति तहन्ताभ्यागनच्छामेति तहाभ्याजगम्‌ ॥४ 


तेम्यो हं प्राप्तेभ्यः पृथगर्हाणि कारयाञ्चकार स ह प्रातः 
संजिहान उवाच न से स्तेनो जनपदेन कदर्यो न मद्यपो नाना- 
हिताग्निनीविद्वान्न स्वैरिणी कृतो यक्षमाणो वं भगवन्तोऽह्‌- 
मस्मि यावदेककस्मा ऋत्विजे धनं दास्यामि ताव द्धगवद्धूया 
दास्यामि वसन्तु भगवन्तं इति ।,५ 


श होचयेन हैवार्थेन पुरषइचरेत्तणहेव वदेदात्मानमेवेमं 
वश्वानर ८सखप्रःयध्येषि तमेव नो ब्र हीति ॥& 

तान्होवाच प्रातर्वः प्रततिवक्तास्मीति ते ह समित्पाणयः 
पूर्वाह्णे प्रतिचक्रमिरे तार्हानुपनीयेवैदुवाच ॥७ 


सासिारिक जीदन क जिन दोषों डे कारणु जीव परधोगति को 

प्राप्त होता है उससे छूटे का उपाय अब बतलाति है) उपमन्युं कापुत्र 
प्राचीनशाल, पुलुष् का पुत्र सत्ययज्ञ, भल्लवि का पुत्र हन्द्रय्‌ म्न 
शकराक्ष का पृत्र जन भौर दश्वतराश्व का पुथ बुडिल-ये सव महागृहस्य 
भौर महान्‌ श्रोश्रिय एकत्र होकर विचार कर्ते लगे करि भपना आत्मा 
कौनटै मौरत्रह्म क्याहै?॥ ९॥ ये पूजनीय व्यक्ति बिचार करने 
से किसी निष्कषं पर नहीं पहे तो उन्होने सोचा फि वतमान समयमे 
अरण का पत्र उद्‌ालक आत्मारूप वेए्वानर को भलौ प्रकार जानता 
है । सब की सम्मतिहो तो हम उसी के पास चलं । तब वे वहां 
गये ।।२॥ उदालक उनके प्रयोजन को समज्ञ कर विचार करते लगा 
किये महागृहस्य शौर महा श्रोत्रिय जो विषय पृषठेगे उते मँ पूणं रीति 
-से समभा नहीं सक्रुगा, इससे मन्य उपदेशा बतला दू ॥ ३ ॥ वह्‌ 
हने लगा-^हे भगवन्‌ | दस समय कैकय का पत्र राजा अश्वपति 
इस आ्मख्प वष्वातर को भली प्रकार जानता है । सव कौ सम्मति 
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शो तो उक्ते पास चलें” तव वे अश्वपति के पास गये || ४॥ इन | 
आगत अतिथियों का . राजा श्रण्वपति ने पृथक-पृथक पुजन कराया । । 
दूसरे दिन प्रातः वहु उनके समीप गया बौर , कहने लगा--^मेरे र | 
मे चोर नहो दहै, अदाता नहीं दै, मद्यप नही है विना अग्निहोत्र वाला 

नदीं है, विधारदहित नदीं है, व्यभिचारी पुरुषया स्त्री नहींहै। है, 
भगवन्‌ | मँ यज्ञ करने वाला हँ । उसमे एक-एक ऋत्विग को जितना | 
छन दगा उतनादही आप भेंसेप्रस्येकको दूगा । इसलिए भप यही | 
.ठहरये ॥।। वे ऋषि कहने लगे- जिस प्रयोजन से कोई जरह जाता , 
है उसी प्रयोजन को कहना चाहिये । इस समय भाप इस भ्रात्मस्प | 
वैए्वानर को भली प्रकार जानते हो उसी कोह बतलाओ॥ ६॥ 
राजा ने. कहा~“न इसका उत्तर कल प्रात; दुगा ।“ दुसरे दिन दोपहर | 
को वे सब हाय पँ समिधि लेकर शिष्य भावसे राजाके समते गये। | 
राजा उनकी बिना उपनयन किये ही वैश्वानर विद्यां का उपदेश करौ 
लगे ॥७॥ 


॥ ग्यारहवां खण्ड समाप्त ॥ 


द्वादश खंड | 


ओौपमन्यव कं त्वमात्मानमूपास्स इति 1 दिवमेव भगवो | 
राजन्निति होवाचंष वे सूतेजा आत्मा वेश्वानरो य॑ त्वमत्र | 
-मुपास्ते तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतं कुले दश्यते ॥ १ , 


अत्स्यन्न पद्यसि भ्रियमल्यन्तं परयति प्रियं मवद 
ब्रह्मवचैसं कुले य॒ एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते मूर्धा त 
आत्मन इति होवाच मूर्धा ते व्यपरिष्यदयन्ां नागर्भि 
इति ।२. ह > 
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राजा ने पूछठा-'हे उपमन्यु के पुत्र] तुम किसबात्माकीं 
उपासना करते हो ? ” ^“ स्वगं रूप वैश्वानर की उपासना करता हं |” 
ेसा उत्तर प्राचीनशाल ने द्विया । राजा नें कदटा- “(जस अत्मा की 
तुप उप।सना करते हो बह प्रेष्ठ तेज वाला वश्वानर कूप मात्मा है। 
इससे तुम्दारे वंण में सुत प्रसुत, आंसुत दिखाई देते ह तुम बन्न का 
क्षण करते हो भौर दृष्ट को देखते हो । जो इस प्रकार इस वैश्वानर 
खूप सात्मा कौ उपासना करता है, अन्न का भक्षण करता दहै मौर इष्ट 
को देखता है उक कुल मेँ ब्रह्मतेज पाया जाता है| पर यह आत्मा 
ङ्प वंए्वानर क्ता केवल मस्तक ही & 1८ उसने फिर कहा--अगर तुम 
मेरे पास न भये होते तो तुम्हारा मस्तक गिर ज।ता० ॥१--२॥ 


॥ बारहवा खण्ड समाप्त ॥ 


तयोदश खंड 


अथ होवाच सत्ययज्ञ पौदुषि प्राचीनयोग्य कं त्वमात्मान- 
मुपास्स इत्यादित्यमेव भगवो राजनिति होवाचंष वै विश्वरूप 
आत्मा वेश्वानरो यं त्वमात्मानमृपास्से तक्तात्तव बहु विश्वरूपं 
कूले हश्यते ।१ (१4 
प्रवृत्तोऽरवतरीरथो दासीनिष्कोऽत्स्यन्तं परयसि, प्रियम्‌ 
त्यन्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य॒ एतमेवमात्मानं 
वैश्वानरमुपास्ते चक्षष्ट्‌ वेतदात्मन इति होवाचान्धोऽभविष्यो 
यम्मां नागामिष्य इति ॥२ । - । 
फिर पुलुष के पुत्र सत्ययज्ञ से राजा कहने लगा--“दे प्राचान- 
योग्य | तुम किस आत्मा की उपासना करते हो; ” हे भगवन्‌, ! भँ 
आदित्य को उपास्तना करता हँ ।* तव राजा ते कर्ा--“जि् मात्मा 
की तुम उपासना करते हो वह विश्वरूप वेष्वानर आतम है इससे 
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तुम्हारे करल मे बहत सा सवं रूप साधन दिखाई पड़ता है तुम्हार 
खच्चरयुक्त रथ चलता है, हारयुक्व दासां दै, अन्न का मक्षण॒ करौ 


हो, प्रिय दशेन करते हो । एेपे कुल में ब्रह्मतेज रहता है, पर यह्‌ केवल ¦ 


आत्मा करा चक्षु है । उसने फिर कहा-“जगर तुम मेरे पान भये 
होते तो तुम को अन्धा होना पडता” ॥¶१-२॥ 


1 


1 तेरहवां खण्ड समाप्त ॥! 


चतुर्दश खंड 


जथ होवाचेन््दुम्नं भाल्लवेयं वैयाघ्रपद्य कं त्वमात्मा | 
मुपास्स इति वायूमेव भगवो राज्िति होवाचैष वे पृथग्वर््माला | 
वेइवानरो यं त्वमात्मानमूपास्से तस्माच्वां पृथग्बलय आयन्ति । 


पूथग्रथश्रेणधोऽनुयन्ति ॥१ 


अत्स्यप्नं पश्यसि प्रियमच्यन्तं परयति प्रियं भवत्यस्य | 
ब्रह्मवच॑सं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानर भूपास्ते प्राणस्त्वेष 
आत्मन इति होवाच प्राणस्त उदक्रमिष्यद्यन्मां नागमिष्य | 


इति ॥२ 


फिर भल्लदि कै पौत्र इन्द्रप्रम्न से राजा ने कह -8 
वैयाघ्रपद्य ] तुम किस वात्मा कौ उपासना करते हो 2" है भगवन 
मै वायु कौ उपासना करता हं ॥ राजा ने कटहा~“जिस आत्मा की 
तुम उपासना करते हो वह नाना मागं वाला वैश्वानर श्रात्मा.है। इ 
तुमको भाति-रमाति की घंट होती है भौर तरहु-तहर कै रथों की 
-कतार पीने चलती है । तुम बन्न का भक्षण करते हो मीर इटो 
देते हो । जो इस आत्मा रूप वश्वानर की इस प्रकार उपासना करप 
है, भन्न का सक्षण करता है, प्रिय को देखता दहै उप्तके कुलमे ब्रहते 
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रहता है । पर यह्‌ श्रात्मा काकेवल प्राणही है” उ्तते फिरकटा 
“जो तुम मेरे पान अये होति तो तुम्हारे पाण निहूल जाते? ॥१-२॥ 


| चौदहवां खण्ड समाप्त ॥ 


पञ्चदश खंड 
अथ होवाच जनशाकंराक्ष्य कं त्वमात्मानमुपास्स 
इत्याकाशमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वै हुल बात्मा वेशवा- 
नरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्वं बहुलोऽसि प्रजया च धनेन 
च ॥१ 
अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमत्य्नं पश्यति प्रियं भवत्यरः 
ब्रह्मवचंसं कुले य एतमेवमात्मानं वश्वानर मुपास्ते संदेहस्त्वेष 
आत्मन इति होवाच संदेहस्ते व्यशीयैद्यन्मां नागमिष्य इति ॥२ 
फिर राजाने उन से कहा--“हे शकराक्ष के पुत्र | तुम किस 
आत्मा कौ उपासना करते हो ?*” “हे भगवत्‌ | मै अकाश की उपासना 
करता हूं | राजा ने कहा “जिस भत्माकौ तुम उपासना करते हो 
वह भरपूर आत्मा वश्वानर है । इसे तुम पूत्र-पौध्रादि मौर षन षे 
युक्त हो ॥ अन्न करा भक्षण करते हो, श्रिय दशंन करते हो । जो ६स 
प्रकार आत्माकी उपासना करता है वह न्तका भक्षण करता है) 
प्रिय को देवता है, उक कुल में ब्र हातेज भी रहता है । पर यह्‌ मात्मा 
काकेवल उदर हीहै ।* फिर कहा-“अगर तुम मेरे पासन माये 
होते तो तुम्हारा उदर फट जाता ।” ॥१-२॥ । 
॥ पनदरहुवां खंड समाप्त ॥ 


षोडश खंड 
भथ होवाच बुडिलमाइवत राद वंयाघ्रपद्य कं ठ्वमात्मा- 
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नमुपास्स इत्यप एव भगवो राजन्निति होवाचैव वै रयिरालमा 
वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्वरयिमान्पुष्टि- 
मानसि ॥१ । 
अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमत्यन्तं पश्यति प्रियं भवत्यस्य 
ब्रह्मवचंसं कुले य एवमेवमात्मानं वंडवानर मुपास्ते बस्तिस्त्वेष 
इति होवाच बस्तिस्ते द्यभेत्स्यद्यन्मां नागमिष्य इहि ;।२ 
1 फिर अश्वतराक्ष के पृच्र बुडिलसे राजाने कहा--“हे बेयाघ्र 
पद्य ! तुम क्रिस मात्मा की उपासना करते हो ? हि भगवन्‌ | मै जल 
फी उपासना करता हूँ ।*2 राजाने कहा-- “जित बात्मा की. तुम उपा- 
सना करते हो वहे धन खूप वश्वानर नात्मा है। इसकी उपासनासे 
ही तुम धन वाले भौर पुष्टि वालिदो। मन्न का भक्षणं करतेष्ठो प्रिय 
को देखते हो । जो दस प्रकार आत्मा की उपासना करते वे भन्न 
का भक्षण करते है, प्रिय को देखते है, उनके कुल मेँ ब्रह्यतेज रहता 
है । पर आमा का यह मूत्राशय हौ है ।*“ उसने फिर कह्वा~-““जो तुम मेरे 
पासन आये होते तो तुम्हारा मूत्राशय फट जाता'' ।। {-२॥ 


॥ सोलहवां खण्ड समाप्त ॥ 


सप्तदश छखंड 

अथ होवाचोद्दालकमारखछणि गौतम कं त्वमात्मानमुपास्स 
इति पृथिवीमेव भगवो राजच्तिति होवान्ौष. वै प्रतिष्ठात्मा, 
वैडवानरो यं त्वमात्मानमूपास्से तस्मात्वं प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च 
पशु्िङ्च ॥१ 

अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमत्यन्तं पश्यति श्रियं अवतत्य 
्रह्यवर्जसं कृले थ एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते पादौत्देता्वा 
मन. इति होवाच पादौ ते व्यम्लास्येतां यन्मां नागामध्य 


इति ॥२ 


पञ्चम मध्याय २८३ 


फिर रजा ने अरुण पुत्र उदालक से कहा--“हे गौतम ] तुम 
किस आत्मा की उपासना करते हो 2” “हे भगवन्‌ ] ओ पृथ्वी की 
उपासना करता हँ 1" “जिस मात्मा की तुम उपासना करते हो वह पग- 
ख्प वैश्वानर आत्मा है । इसको उपासना से तुम प्रजा शौर पशुों 
दारा भली प्रकार स्थितहो। अन्नका भक्षण करतेदो भोर प्रियको 
देवते हो । जो इस प्रकार आत्मा खूप वैश्वानर की उपासना करता है 
वहं अन्त का भक्षण करता है मौर प्रियको देता है मौर उसङ़े वंशम 
ब्रह्मतेज रहता है । पर यह्‌ मात्माका पग मात्र है। उसने फिर 
कहा-- “जो तुम मेरे पास न भ्राये होते तो तुम्हारे परर भ्यन्त शिचिलल 
हो जाते ।१-२॥ 

।। सत्रहवां खण्ड समाप्त ॥ 


अष्टादश खंड 


तान्होवाचैते वं खलु यूयं पृथगिवेममात्मानं वैश्वानरं 
विद्व सोऽन्नमत्थ यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभि्िमानमात्मानं 
व॑श्वानरमुपास्ते सवेषु लोकेषु भूतेषु सर्वेषवात्मध्वन्मत्ति ॥१ 

तस्य ह॒ वा एतस्यात्मनो वैशवानरस्य मूर्धेव सुतेजाइचन्त्‌- 
विश्वरूपः प्राणः पृथग्वत्मत्मिा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रथि! 
पृथिव्येव पादाबुद एव वेदिर्लोमानि बरहिहं दयं गार्ह॑पत्यो मनोऽ- 
व्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीयः ॥९ 

तुम सब हस वैण्वानर खूप आत्मा को प्रथक मानकर अन्न 
भक्षण करते हो । पर यह्‌ जानकर कि “यह्‌ ही हु” मै इस अत्मा 
खूप वैश्वानर की सर्वामि मावसे उपाउना करतादहै वहु सब लोकों मे 
सब भूतो मे ओर सब अत्माश्नो मे अन्त का भक्षण करता है॥१॥ 
इस आत्मा खूप वैष्वानर का मस्तक ही स्वगे है, चक्षु सूये है प्राण वायु 
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है; उदर आकाश दै मूत्राणय जल दहै भौर दोनों पैर दही पृथ्वी है एसा 
जानकर उपासना करे । इसका! वक्षस्थल वेदौ है, लोभ हमं है, हृदय 
गाहपत्य है, मन दक्षिणाग्नि जोर मूख आहवनौय है ॥ १-२॥ 


॥ अटा रहब खण्ड समाप्त ॥ 


एकोनविंश खंड 
तद्यद्सक्तं प्रथममागन्छेत्तद्धोनीयेस यां प्रथमामाहुति 
जुहुयात्तां जुहुयात्प्राणाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यति ॥१ 
प्राणे तृप्यति चक्ष स्तृप्यति चक्ष्‌.षि तृप्यत्यादिस्तृप्यत्या, 
दित्ये तृप्यति चौस्तूप्यति दिवि तृप्यन्त्यां यत्कि च दयौश्चादित्य- 
क्चाधितिष्ठतस्तत्तुप्यति तस्यानु तृप्ति तृप्यतत प्रजया पुभिर- 
ताद्येन तेजसा ब्रह्मवचसेनेति ॥२. 
पकाया हआ अन्न जो पहले भावे वह होम करने योग्य है । उसकी 


, पहली माहृति प्राणाय स्वाहाः ककर होमे । इससे प्राण तृप्त होता 


हि ॥ ९ ॥ प्राण तृप्त ह्वोनि से नेव तृप्त होते है, नेत्र तप्तं होने से आदित्य 
तृप्त होति है" दित्य के तृप्त होने घे स्वं तृप्त होता है, स्वगे तृप्त 
होनेषे तृप्त होताहै निस पर स्वगं भौर मादित्य आश्रित ह। 
उनकी तुप्ति के पश्चातु भोक्ता प्रजा, पशु, मक्षण करने योग्य अन्न श्रौर 
ब्रह्यतेज द्वारा तृप्त होता है ॥ {२।। 

॥ उन्नीसवां खण्ड समाप्त ॥ 


विंश खंड 


, अथ यां द्वितायां जुहुयाद््चानाम स्वाहति व्यान 
स्तुप्यति ॥१ ः 


पञ्चस प्रध्याय | २८५ 


व्याने तृप्यति श्रोक्र तृप्यति श्रो तृप्यति चन््रमासतृप्यति 


चन्द्रमसि तृप्यति दिशस्तृप्यन्ति दिक्ष. तृप्यन्तीषु यत्कि च दिशश्च ` 


चद्रमाश्चाधितिष्ठन्ति तत्त प्यति तस्यानु तूर्प्ि तृप्यत्ति प्रजया 
पशुभिरन्नाचेनि तेजस। ब्रह्मवचैसेनेति ॥२ 

अब्र जो दूसरी आहुति देता दै वह श्यानाय स्वाहाः कहता दै । 
इससे व्यान तृप्त होता है । व्यान तृप्त होने से श्रोत्न तृप्त होति है, श्रोत्र 
तृप्त होने ते चन्द्रमा तृप्त होते ह, चन्द्रमा तप्त होने से दिशाय तृप्त होती 
है । दिए तृप्त होने से वहतुप्त होता है जिस पर चन्रमा ओर 
दिशाए आधित हैँ । उसकी तृप्ति के पश्चात्‌ भोक्ता प्रजा दारा, 
पशुओं हारा, मक्षण करने योग्य श्रनन द्वारा मौर बुद्धिके भ्रकाश ठा 
ब्रह्म तेज से तृप्त होता है । 


11 बोसर्वां अध्याय समाप्त ॥ 


एकविंश्च खंड 


अथ -यां व्रृतीयां जुहुयात्तां जुहुयादपानाय स्वाहैत्यपान- 
स्तुप्ययि ॥१ : 

अपाने तृप्यति वाक्तृप्यति वाचि तुप्यन्त्यामग्नस्तृप्यत्यग्नौ 
तप्यति पृथिवौ तुप्यत्ति पृथिव्यां तृप्यन्त्यां यत्कि. च पृथिवी 
चाग्निश्चाधितिष्ठतस्तत्त.प्यति तस्यानु तृप्ति तृप्यति प्रजया 
पशुभि रन्नाद्येन तैजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२ 

मब तीसरी आहुति (अपानाय स्वाहा के मध्य से दे, इससे अपान 
तृप्त होता है । मपान के तृप्त होने से वाणी तृप्त होती है, वाणी तृप्त 
होने घे भग्नि तुप्त होता है, ग्नि तृप्त होने से तुथ्वी तृप्त होती है। 
पृथ्वी के तृप्त होने से वह तृप्त होता है जिस पर मस्ति ओर पृथ्वी आश्रित 














------ 
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है । इसके पीछे प्रजा हारा, पशुओं द्वारा, भक्षण करने योग्य अन्न हारा, 
हारा, प्रकाश हारा, ब्रह्य तेज द्वारा तृप्त भोक्ता होता है । १-३॥ 


11 बीसवां अध्याय सपाप्त ॥ 


द्वार्विश् छंड 


अथ यां चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुयात्समानाय स्वाहैति 
समानस्तृप्यति ॥१ 


समाने तृप्यति मनस्तृप्यति मनसि तृप्यति पजेन्यस्तप्यति 
पजन्य तुप्यति विदयत्तप्यति विद्यति तृप्यन्त्यां यकि च विद्युच्च 
पजन्यश्चाधितिष्ठतस्तततप्यत्ति तस्यानु तृप्ति तूप्यत्ति प्रजया 
पशुभिरन्चा देन तेजस। ब्रह्मवचेसेति ॥२ 


अब चौथी माहृति “समानाय स्वाहा मन्धरसेदे । समानके 
तुम्त. होने से मन तप्त होता है, मन तुप्त होने से पजन्य तप्त होता है 
पजन्य कै तुप्तहोने से विद्यत तप्त होती दहै, विद्यत के त॒प्त होने 
वह तुप्त होताहै, जिसपर कि पजन्य भौर बिजली भआधितर्ह। 
उनकी तृप्ति होने पर प्रजा द्वारा, पणुबों द्वारा भक्षण. करने योग्य अन्न 
द्वारा, प्रकाश द्वारा ब्रह्म तेन द्वारा, भोक्ता तुप्त होता है । ९-२॥ 


॥ मटठारहर्वां खण्ड समाप्त ॥ 


\ ५ 


त्रयोविंश खंड 
अथ यां पञ्चमी जुहयात्तां जुहुयादुदानाय स्वाहेत्युदान- 
स्तृप्यत्ति ॥१ 


उदाने तृष्यति वाक्तृप्यति त्वचि तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति 
वायौ तृप्यत्याकाशस्तृप्यत्याकाशे तुप्यति यत्कि च वायुश्चाकाश- 


पञ्चम अध्याय | २७ 


रचाधितिष्ठतत्त.प्यति तस्यानु तुप्ति तृप्यति प्रजया पञुभिर- 
न्नाद्यन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२९ 

फिरी पांचवीं बाहृति “उदानाय स्वाहा मन्त दवारा दे । उदान कै 
तृप्त होने से त्वचा तृप्त होती है, त्वचाके तृप्त होने से वायु तुप्त होता 
दैऽ्वायु के तृप्त होने से आकाश तप्त होता हैषमाकाण के तृप्त होने से वह 
तृप्त होतो है कि जिसके प्रश्रय पर वायु मौर आकाश रहते ह । €नकी 
तृप्ति होने पर भोक्ता प्रजा द्वारा, पञ्युभों हारा, भक्षण करने योग्य घनन 
दारा, प्रकाश ठथा। ब्रह्मतेज द्वारा तुप्त होता है ॥ १-२॥ । 


| तेईसवां खण्ड समाप्त ॥ 


चतुर्विंश खंड 

सय इदमविद्रानग्निहोत्र जुहोति यथाङ्गारानपोह्य 
भस्मनि जुहृतत्ताहक्तस्स्यात्‌ ॥ १ 
, अथ य एतदेवं विद्ठानग्िहोत्रः जुहोति तस्य सर्वेषु 
लोकेषु सर्वेषु मृतेषु सवेष्वात्पसु हृतं भवति ॥२ 

त्येषीकातुलमग्नौ प्रोतं परदूयेतैव हास्य स्वे पाप्मान, 
प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्वानम्निहोत्ं जुहोति ॥३ 

तस्मादु हैवंविद्यद्यपि चाण्डालायोच्छिष्टं प्रयच्छेदात्मनि ` 
हैवास्य तद्वंश्वानरे हुत स्यादिति तदेष श्लोकः ।1४ 

ययेह क्षुधिता वाला मातरं पयु पासत एवे.सर्वाणि 
भ तान्यग्निहोत्रमुपासत इत्यम्तिहोतमूपापत इति ॥५ 

जो कोई इन वश्वानर विद्याकोन जानकर अग्निहोश्र करता 


हतो मानो वहु अग्निक बजाय रण्डे होम करता है॥ १॥ इस 
वैष्वानर विद्या छो जानने वाला जो.अग्तिहोव करता है, उसका हवन 
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सब प्राणियों भौर सव अआत्पाभों से हो जाता है ॥२।। जिस प्रकार सीक 
ष्टो नोक आगमे घुसादेने से तुरन्त जल जाती हैवैते हौ इस प्रकार 
घभग्तिह्ोत् करने वाले के समस्त पाप जल जाते हं ।। ३ ।' इसको जानने 
वाला यदि मोजन का उच्छिष्ट अश वचाण्डालकोदे तो वहु भी आत्मा 
रूप वश्वानर में हवन किये के समान होता है । इस विषव मे बहु मन्व 
है-- “जिस प्रकार भूखे बालक मां को उपासना करते है (उसकी राह 
देखते हैँ) उसी प्रकार सब प्राणी एेसे ज्ञानी के श्रग्निहोत्र की उपासना 
करते है, उपासना करते ह ॥४-५॥ 

॥ चौबीसवां खण्ड समाप्त ॥ 

॥॥ पाचवां अध्याय समाप्त ॥। 


~" 


१५८ अध्याय 
प्रथम खण्ड 


रेवेतकेतुरहारुणेय आस तह पितोवाच इवेतकेतो वस 
बरह्मचयम्‌ । न वे सोम्पास्मत्कुलीनोऽननूच्य ब्रह्मबन्धुरिव 
भवतीति ॥१ 

सह द्वादशवषं उपेत्य चतलुषिशछशति वषः सर्वान्‌ वेदा- 
नधीत्य महामना अनूचानमानी स्तब्ध एयाय । तंह पितोवाच 
इवेतकेतो यन्नु सोम्येदं महामना अच्‌चानमानी स्तन्धोऽस्थुत 
तमादेशमप्राक्ष्यः ॥२ 

येनाश्र्‌ त्र्‌ तं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति । 
कथनु भगवः स अदेशो भवतीति ॥३ 

यथा सोभ्यंकेन मृततिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यादा- 
चारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ॥४ 


न~ 
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यथा सोम्येकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातस्या- 
हाचारम्भणं विकारो नामधेय लोहुमिन्येव सत्यम्‌ ॥५ 


यथा सोम्यैकेन नखनिङृन्तनेन सर्वं कार्ष्णायसं विज्ञात 
स्याद्वाचारम्बणं विकारो नामधेयं कृर्णायसमित्येव 
सत्यमेव सोम्य स आदेशो भवतीति ॥& 

न वै नूनं भगवन्तस्त एतदवेदिषुयंद्ध्य तदवेदिष्यन्‌ कथं 
मे नावक्ष्यत्चिति भगवांस्त्वेव मे तदुव्रवीत्विति तथा सोम्येति 
हौवाच ।७ 


[पिदधे अध्याय मे बतलाया था कि अग्निहोत्र के सच्चे 
स्वरूप को जानने वाले एक ज्ञानी के कमं से सव भूत तृप्त हो जते है। 
पर एेसा तमी संभव है जव सब भूतो मे एक ही आत्मा का निवास हो । 
इसी विषय को इस मध्याय में कहा जाताहै 1 | अरुण कां पौत्र श्वेत 
केतु था। उस्तसे उसके पिता (उदालक) ने कहा “हे श्वेतकेतु | ब्रह्म- 
चयं आश्चम में प्रवेश कर । हमारे कुल में उत्पन्न होने वाला कोई, 
अध्ययन से रहित ब्रह्मबन्धु जंसा नहीं होता ॥ १। वह बारह वषंकौ 
ायु का दवेतकेतु आचारं के पास जाकर चौबीस वषं को भायुं तक वेदो 
का गध्ययन करता रहए ! तव वह्‌ अपने को बड़ा विद्वान्‌, अध्ययनशील 
समज्ञने लगा गौर गर्वक्त भाव से घर वापस भाया | उसे देख कर 
पिता ने कहा--“हे ष्वेतकेतु ! है सोम्य | तु जो एसा विद्या का मभि 
मानी मौर भविनीत दिखाई पडता है, वया तूने भाचायं से उस उपदेश 
को ग्रहण श्या ह कि जिसके दवारा भभ्रत, श्रुत हो जाता ९ नहीं 
किया हय! तकंयुक्त हौ जाता है, अविज्ञात ज्ञात हो नाता है? षवेतक्ेतु 
ने कहा --“ हे भयवन्‌ | यद्‌ कमा उपदेश है 2/2 !। २-३ ॥ ९ द्‌।लक ने 
कहा ८ प्रिय दशन ! एक मिट्टी के पिण्ड द्रा मिट्टी के बने समस्त 
पदार्थोक्षा ज्ञान हो जाताहै । विभिन्न नाम तो वाणी के विकार हैः 
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सत्य तो केवल मिहीहीदहै। ४॥ जैसे एक सुवणं पिण्ड द्वारा सुवणं कै 


पदार्थो काज्ञानहो जाताहै, क्योकि नामतो वाणी के विकार ह, सघ । 


तो एक सुवणं ही है।॥५॥ हे प्रिय दशन ! जिस प्रकार एक दख काटने 
वाली नहन्नी भ्र्थात्‌ लोहे के दुक्डेसे लोहैके सभी पदार्थो काज्ञन्‌ 
हौ जाता नाम तो केवल वाणी के विषय दहै, सत्यतो लोहा हीहै।” 
.॥॥२।। श्वेतकेतु ने कहा- “मेरा गुरु इसको निष्वय ही नदीं जानता है, 
क्योकि जानता दोता तो सुज्ञसे क्यों नहीं कहता ? इससे भगवन्‌ ही 
सुभे इसका उपदेश करें 1" हे प्रिव देन देसाही हो | उदलकने 
कहा ॥७॥ 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ 


द्वितीय खंड 


सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌  तद्धक आहुर 
सदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्ितीयं तस्मादसतः सज्जायत ।।१ 


कुतस्तु खलु सोम्येवं स्यादिति होवएच कथमसतः 
सज्जायेतेति । सत्त्वेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ॥२ . 


तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेत्ति तदपोऽसृजत । तस्माच 
क्व॒च शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तदभ्यापौ 
जायन्ते ॥३ 


ता आप रे्षन्त बह्वध्यः स्याम प्रजायेमहीति ता अत्त 
सजन्त ।. तस्माद्यत्र क्व॒च वषंति तदेव भयिष्ठमन्तं भवत्यद्य 
एव तदध्यन्नाद्यं जायते ४ 

हे प्रिय दशंन ! पहले एक ओर श्रद्धितीय सत्‌ ही था । कोई एषा 
कहते हँ क्रि एक्‌ मात्र मद्वितीथ असत्‌ ही था ओर उस्र जगत्‌ से धव 
उतपन्न हमा ॥१॥ पर एषा कंपे हो सकता है? असतु से सत्‌ की 
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उत्पत्ति कंसे हो सक्ती है? भतः है सौम्य ! सवं प्रथम एक भौर 
भद्धितीय सत्‌ ही या ।।२।। उप्त सत्‌ ने सङ्कल्प किया रँ बहुत हो जाङ, 
उत्पन्न हो जाऊं ।' उसने तेज को रचा । उस तेज ने सङ्कल्प किया 
वहत हो जाऊं, उत्पन्न हौ जाऊँ ' उसने जल को रचा । ददलिथे 
जव किसी को सन्ताप होता है तो पसीना भा जाता है भौर तव तैजसे 
ही जल कौ उत्पत्ति होती है ॥ ३॥ उस जल ने सङ्कल किया~'बहूत हो 
जाऊ, उत्पन्न हो जाऊ ।'” उप्ते पथ्वौ खूप अन्न को रचा । जहां वृष्टि 
होती है वहां बहुत सा भन्न होताहै। इस प्रकार जल से ही भक्षण 
योस्य अन्न उत्पन्न होता है 1४॥ ॥ 


॥। दूसरा दण्ड समाप्त | 


तृतीय खंड 

तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्याण्डजं 
जीवजमुद्भिज्जमिति ॥१ ( 

सेयं देवतंेक्षत हन्तापमिमास्तिसखरो देवता अनेन जीवेना- 
त्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति ॥२ 

तासां त्रिवृतं ्रिवृतंमेकंकां करवाणीति सेयं देवतेमा- 
स्तिखरो देवता अनेनव जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरोत्‌ ॥३ व 

तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकंकामकरो्यथा तु खलु सोम्येमा- 
स्मिसरो देप्तास्तिवृतत्रिव देकंका भवति तन्मे विजानीहीति ॥४ 

इन प्रतिद्ध प्राणियों के तीन ही बीज होति ह-अ डज, जरायुज 
भौर उद्‌मिज ॥ १॥ तब उस सतु रूप देवता ने संकल्प किया- 
"अव र इन तीनों देवताओं में जौव खूपमें प्रवेश कर जाऊ भोर नाम 
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तथा रूप को स्पष्ट करू ओर उनमें से एक-एक को विवृत (तीन रकार 
का) करू" एसा संकल्प करके उस देवता ने इन तीनों मे प्रवेश करे 
नामरूपको स्पष्ट किया ॥ २-३।। उसने तीनों देवताभों से से प्रघयेक 
को त्रिवृत्त-त्रिवरत्त क्षिया । है सौम्य | ये जिषत प्रकार त्रिवृत्त हैं वह्‌र्मँ 
तुभे बतलाता हूं ॥४॥ 


1} तीसरा खण्ड समाप्त ॥ 


चतुथ खंड 


यदग्ने रोहितरूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तषां | 


यच्ृष्णं तदन्नस्यापागादग्नेरग्नित्वं वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ १ 


, यदादित्यस्य रोहितशरूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छब्लं तदपां 
यत्कृष्णं तदन्नस्यापागादादित्यादादित्यत्वं वाचारम्भणं विकारो । 


नातधेयं त्रीणि रूपाणीव्येव सत्यम्‌ ॥२ 

यच्चन्द्रमसो रोहित णरूपं तेजसस्तद्र पं यच्छवलं तदपां 
यत््ष्णं तदन्नस्याप्रागाच्चन््राच्चद्रतवं वाचारम्भणं विकास 
नामधेयं त्रीणि रूपाणोत्येव सत्यम्‌ ॥३ 

यद्वि तो रोहितरूपं॒तेजसस्तद्र प॑ यच्छुवलं तदपा 
यल्छृष्णं तदन्चस्यापागाद्विचुत्तो विदयुत्वं वाचारम्भणं विकारो 
` नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥४ । 

एतद्ध स्मवे तद्धद्राछस आहुः पूवे महाचाला मरह 
श्रोत्रिया न नोऽद्य कश्चताश्रतममतमविज्ञातमुदाहरिष्यती॥ 
` ह्यो भ्यो विदाञ्चक्र.: ॥५ 


` यदुं रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्र॒ पमिति तद्विदा 
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क.येदु शुक्ल मिवाभूदित्यपाणलूपमिति तद्विदाजञ्चक्यैदु कृष्ण- 
मिवाभूदित्यन्नस्य रूपमिति तद्विदाजचकर ।।६ 


यदूविज्ञाततमिवाभूदित्येतासामेव देवतानासमास इति 
तद्विदाञ्चक्र.यथा चु खलु सोम्थेमास्तिखो देवताः पुरुषं प्राप्य 
त्रिवृत्त्रिवृदेकंकरा भवति तन्मे विजानीहीति ॥७ 


त्रिवृत्त को हुई अग्निकाजो लालसखूपदटै वहतेज काटै, जो 

वेत है वह्‌ जल काट मौरजोकालाहै वह्‌ पृथ्वीका है। इसे भरव 

अग्निम से अग्नित्वं गया। अस्ति" शब्द केवल वाणी का विकार है 

ततीनसूपहीं सत्यँ ॥ १॥ दित्य का जो लालिमायुक्त खूप है वहं 

तेन काह, जो ए्वेत है वह्‌ जल काट गोर जो कालाहै वह पृथ्वीका 

है इसे आदित्य में से आदित्यपन गया ` ॥ “मादित्य” नाम केवलं 
वाणीसे कहने का है-तीन रूप ही सत्य ॒है।॥ २ ॥ चन्द्रमा मेजो लाल 

रूप है वह्‌ तेज काह, जोण्वेत है वह जंल काटहै भौर जो काला है, 

वह.पथ्वी काह । इपसे चन्रमा में से चन्द्रमापन गया । ध्वन्द्रमा' नाम 

केवल वाणी का विकार है-केवल तीनों खूप ही सत्य हैँ ।।२॥ बिजली 

काजोलाललूपरहै वह्‌ तेज का है,जो शवेतहै वहजल का है भौर 

जो काला है वह पृथ्वी कादै । इससे विय्‌.त का वियतत्व गया ॥ 
धविद्य त" नाम केवल वाणी का विकार है- केवल तीन रूप ही सत्य 

-है॥४॥ इस्त फो जानने वाले पूवं काल कै प्रसिद्ध महागृहस्य भौर 
महा श्रोत्रिय कहते थे कि हमारे कुल में कोई विषय श्रश्र्‌त, बिना तकं 


का अथवा विना निश्चय का है- एसा कोई नहीं कहं सकेगा । क्योकि ` 
` इन शषग्नि ्ादि के हशन्तों से वे सबका रदस्य जान लेते थे । जो उनको 


ल।ल प्रतीत होता था बह तेज कारूष हैषा जान लेते थे, जो एवेत 
है वह जलका रूपहै रा जान लेतेये, जो काला है वह पृथ्वी का रूप 
है रेका जान जेते थे ।॥ ५-६॥ जो बविज्ञात जसा प्रतीत होता था 
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वट इन्हीं तीनों देवताओों का समुदायहै, ेसावे जान तेते ये। है सौम्य 
जिस प्रकार ये तीनो प्रसिद्ध देवता पुरुष रूष को पाकर उस त्िवृत्त 
होते है वह्‌ मै तु बतलाता हं ॥७।। 

॥ चौथ। खण्ड समाप्त ॥ 


@ 


पञ्चम खंड 
अच्नमशितं तरेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातु 
स्तत्पुरोषं भवति यो मध्यमस्तन्मा९सं योणिष्टास्तन्मनः ॥१ 


भाषः पीतास्तञेधा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो | 
धातुस्तन्मूत्रं भवतति यो मध्यमस्तल्लोहितं योऽणिष्ठः ष | 


प्राणः ॥२ 


तेजोऽशितं अधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो | 
घातुस्तदस्थि भवति यो मध्यमः स मज्जा योऽणिष्ठः | 


सा वाक्‌ ॥३ 
अन्न मयणहि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी 


वागिति भूय एक मा भगवान्विज्ञापयविति तथा सोम्येति 
होवाच ॥।४ 


जो अन्न भक्षण किया जाता है वह्‌ तीन प्रकार से बट जाता 

है जो स्थूलतम भण है वह विष्टा बन जाता है, जो मध्यम मश है वह 
` रसादि होकर मांस बन जाता है भौर जोअति सूक्ष्म है वह मन वर्तता 
है ॥१॥। जो जल विया जावा है वह तीन प्रकार से विभाजित ह्वा 

, हि । उसका त्यन्त स्थूल अश मूष बनता है, मध्यम रक्त बनता है धी 
मल्यन्त सुक्ष्म भ्रण बन जाता है ॥२॥ जो तेज (तेल घी भ्रादि) मक्ष 


1 
कया जाता है वद भी तीन भ्रकार से विभाजित हो जाता है । उ | 


षट अष्याय्‌ २९१५ 


स्थूलतम भाग हड्डी दनता है; मध्यम. भाग मज्जा वनता है, शषत्यन्त 
सक्षम अद्य वाणी बन जता है ॥३॥ है सौम्य अच्रका कायें मन है, 
जल काकायं प्राण है, तेजका कर्यं वाणी है ।' एवेतकेतु ने कहां 
“भगवन्‌ ! मूज्ञे पुनः समज्ञामौ ।' उद्‌।लक ने कहा € शम्य | देषा 
ही हो" ॥1४।। 


।। प्र॑चम खण्ड समाप्त ॥ 


पृष्ठ खंड 

दध्नः सोस्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स ऊष्वंः समुदीषति 
तत्सपिभेवति 11१ 

एवमेव खल्‌ सोम्यान्नस्याश्यमानस्य योऽणिमा स उध्वं 
समुदीषति तन्मनो भवति ।।२ 

अपां सोम्य पीयमानानां योऽणिमा स उ्वैः समुदीषति 
स प्राणो भवति ॥३ 

तेजसः सोम्याश्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्वः समुदीषति 
सा वाग्भवति ॥४ 

अन्नमयः हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयो वागिति 
भूय एव मा भगवाच्विज्ञापथत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥५ 


हे सौम्य ! मन्थन करके दही का जो सक्षम भाग है वह इकट्ठा 
होकर ऊपर को चला जाता है भोर वही घौ होता है ।॥१।हे त्रिय दशन 1 
ही प्रकार निक्चय ङ्प से भक्षण किए अन्न का जो सूक्ष्म भाग है वहं 
ऊपर जाकर मन बनता है ॥ २॥ हे सोम्य ! इसौ प्रकार पथि हृए 
जल का सक्षम भाग ऊपर जाकर प्राण बनताहै।1 ३ ॥ इसी त्रक।र 
खाए हृए तेज (घी तेल आदि) का सूक्ष्म भाव उत्रर जाकर वाणी बनता 
है।*४॥ हि त्रिय दशंन ] अन्न का काय ही मन है, जल का फाय 
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प्राण है, तेज का कायं वाणीहै, एेसाजो मैने कहा वह ठीकही है 
वेतकेतु ने कहा ऽभ्भगवन्‌ फिर समाव ।” उदालक ने कहा- 
“सच्छा ।'' ॥‰। । 


1} छठदां खण्ड समाप्त | 


सप्तम खंड 


षोडशकलाः सोम्य पुरुषः पच्चदशाहानि माशीः काममपः 
पिबापोमयः प्राणो न पिवतो विच्छेत्स्यत इति ॥१ 


स॒ह पञ्चदशाहानि नाशाथ हैनमुपससाद क्रि ब्रवीमि 
भो इत्यचः सोम्थ यजूषि सामानीति सहोवाच न वं मा 
प्रतिभान्ति भो इति ॥ २ 


तः होवाच यथा साम्य महतोऽध्याहितस्थकोऽङ्गारः 
खद्योतमात्रः परिशिष्टः स्यात्तेन ततोऽपि न॒ बह दहेदेवे सोम्य 
ते षोडाशानां कलान मेका कलातिश्षिष्टाप्यात्तयत्हि वेदान्नानुभव 
स्यशानाथ मे विज्ञास्यसीति ॥३ 

स॒ हाशाथ हैनमुपससाद तः ह यकि च पप्रच्छ सवै. 
प्रतिपेदे ॥् 


त होवाच -यथा सोम्य महतोऽभ्धाहितस्यैकमङ्गार 
खद्योतमात्र' परिशिष्टः तं तृणैरुपसमाधाय प्राज्वलयेत्तेन ततोऽपि 
बहुं दहेत्‌ ॥५ 

एवं _ सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टाभूरसा- 
न्नेनोपसम्‌।हिता प्राज्वालो तयैतंहि वेदाननुभवस्यन्नमयं. हि 
सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाभिति तद्धास्य विजज्ञाविति 
विजज्ञाविति ॥६ 





। 


॥ 
| 


षष्ठ सच्याय ९ 


हे सौम्य ! पुरुष का मन सोलह कना वाल। होता है । तु प्रह 
दिन भोजन न कर । प्राण जल से होता है, भतः तु इच्छानुसार जल 
पीते रहना ॥१॥ एवेतकेतु पन्द्रह दिन भोजन न करके पिताक पास 
भावा प्रौ ' कदा-- (मगवत्‌ ! क्या बलु ।'' “हे सौम्य | ऋचा, यजुः 
श्रूतिश्रौर सास मन्त्र कहो |“ श्वेतकेतु ने कहा “वे मेरे मनम नदीं 
जान पड़ती" ।२॥ तव पिताने कहा सौम्य | जि प्रकार बड़ी 
अभग्निमेंसे खद्योत के समान एक छोटा-सा धङ्खार शेष रह जाय तो 
क्रिसी वस्तु को जला नहीं सकता, उसी प्रकार इभ मय तेरी सोलह 
कलश्रों में से एक कला रह गई है, इससे तु वेदोंको नहीं जान पाता 
अव त्रु जाकर भोजन कर भोर फिर मेरे पास आना ३॥ जब श्वेत 
केतु भोजन करके फिर पिता के पास गया तो उने जो कुछ पुषा वह्‌ 
सव उक्षे यादञआ गया ॥४॥ पिताने कहा-“हे सौम्य | जिप्न प्रकार 
बड़ी अग्नि श।न्त हौ जाय ओौर उसका एक छोटा-स। अङ्गार शेष रह 
जाय, उस पर तिनके रख कर सुलगाया जाय तो वह फिर पूवेवतु सब 
को जला सकती है ॥ ५॥ उसी प्रकार है त्रिय दशन तेरी सोलह कलाभों 
मसे एक कल। शेष रह गई थी । वह्‌ अन्त द्वारा बद कर प्रज्ज्वलित हो 
गई । उससे तु फिर वेदों को जानने ल गथा । है सौम्य | इसे सिद्ध 
होता दै कि मन न्न काका्ंहै, प्राण जल का कायं है मौर वाणी 
तेज का कायं है ।' भव पिता के कथन का राशय एवेतकेतु समज्ञ गया, 
समञ्च गया ॥६॥ 


॥ सातवां खण्ड समाप्त ॥ 


अष्टम खंड 
उद्दालको हारुणिः श्वेतकेतु पुत्रमुवाच स्वप्नपान्तं मे सोम्य 
विजानीहाति यत्र तत्पुरुषः स्वपिति नाम सता सोम्य तदा 
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सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते 
स्वं ह्यपीतो भवति ॥१ 

स यथा शकुनिः सूत्रं ण प्रबद्धो दिशं दिशं पत्ित्वान्यत्राय- 
तनमलम्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव खलु सोम्य तन्मनो दिशं 
दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राणमेवोपश्रयते प्राणबन्धनं हि 
सोम्य मन इति ॥२ 

अशनापिपासे मे सोम्य विजानीहीति यद्नौतत्पुरुषोऽशि- 
शिषति नामाप एव तदशितं नयन्ते तद्यथा गोनायोऽश्वनायः 
पुरुषनाय इत्येवं तदप आचक्षतेऽशनायेति ततैतच्छुङ्गमुततिते, 
सोम्य विजानीहि नेदममूलं भविष्यतीति ॥३ 

तस्य क्व॒ मूल स्यादन्यत्राच्चादेवमेव चु सोम्यान्नेन 
शुद्धं नापो मूलमन्विच्छादि्भिः सोम्य शुद्धोन तेजो मूलमन्विच्छ 
तेजसा सौम्य शुद्ध न सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाःसोम्येमाः सर्वाःप्रजञाः 
सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ॥४ 


अथ यत्र तत्पुरुषः पिपासति नाम॒ तेज एव तत्पीतं नयते 
तद्यथा गोनायोऽखवनायः पुरुषनाय इत्येवं तत्तेज आचष्ट 
उदन्येति तनौ देव शुङद्खमृत्पतितं सोम्य विजानीहि नेदममूल 
भविष्यतीत ॥५ 


उदूदालक ने अपने पुत्र ्वेतकेतु से कहा - “हे सौम्य | म स्वप्नपि 
कामम बतलाता हूं । जब पुरुषसो जाता हैतो वहु जीव भार त्याग 
कर ब्रह्म के साथ एक भाव वाला हो जाता है । उस समय वह अपे 
सत्‌ खूपको पा लेता है । उत्ते लोग श्वपतिः (सोया हा) कहते ६। 
वह्‌ अपने स्वरूप को पाया होता.है।|१॥ हे सौग्य ! जि प्रकार 
 डोरीसे वेका हा शक्कनि (बाजे) सब तरफ उड़ कर भीर कहीं आर 
न पाकर अपने बन्धन स्यान पर दी श्रा जाताहै, उसी प्रकार यह मन 





| 
| 
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भत्येक दिशा का नुभव करके मन्य ॒विश्रायस्थल न पाकर पराणकाही 
श्रय लेताहै, वहश्राणसे वधा हुमा है ॥॥२॥ है सौम्य ] भवत्‌ 
भूख ओर प्यासका ममं समन्नले। जब पुरुष खाने कौ इच्छा करता 
हैतो खाये हए अन्त को जल हीले जातादै। जिस प्रकार गायले 
जाने वाले व्यक्ति को "गोनायः (ग्वाला) घोड़ा ले जाने वाले शो रष्व 
नाय” कहते है, पुरुषों को ले जाने वाले ( सेनापति आदि ) को पुरुषनाय" 
कहते है, उसी भरकर जल को "अश्चनाय' (भोजन को ले जाने वाला) 
कहा जाता है । इसीलियेत्‌ इस शरीर ख्प कायं को जल से ही उत्पन्न 
हमा समञ्च ले ।। ३॥ श्रननके सिवाय शगीरकामूल भौर कोनहै? 
इसी प्रकार त्‌ अन्न ल्पकायंकामूल तेजको जान, भौर तेज रूप कायं 
का मुल सत्‌ तत्व को जान । इस प्रकार ये सब प्राणी उत्‌ रूप मूल बाले 
है सत्‌ ही इनका माश्रय भौर सत्‌ ही प्रतिष्ठा (परिशेष) है ॥ ४॥ 
मब जव मनुष्य प्यासा होकर जल को पीता है तब उसे तेज ही ले जाता 
है । इसलिये जिस प्रकार "गोनायः 'अश्वनायः "पुरुषनाय? कहै जाते ह 
उषी रकार तेज को उस समय “उदन्या (जल को ले जाना वाला) कहते 
है। हे सौम्य | इसललिए इस शरीर को जललूपी मूल से उत्पन्न जान, 
क्योकि बिना कारण कै यह कायं नहीं हो सकता ॥५॥ 


तस्य कव मल स्यादन्यत्राद्मचोऽद्भः सोम्य शुङ्ग न तेजो 
मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गन सन्मूलमम्विच्छ सम्मूला। 
सोम्धेमःः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सस्रतिष्ठा यथा नु खल्‌. साम्य 
मास्तिस्ो देवताः पुरषं प्राप्य व्रितृत्विवदेकंका भवति तदुक्तं 
परस्तादेव {भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्यते 
मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ ॥& , 

स॒ य एषोऽणिमेतदात्म्यमिद सवं॑तत्सत्य स आत्मा 
तत्वमसि वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा 
सोम्येति होवाच ॥७ । 
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"ह प्रिय दशेन ! जल से उत्पन्न हारीरका मूल कर्हाहो 
सक्ताहै? जलकामृल तेजमें होता है मौर तेज रूपी कमं 
सूल सत्‌ होतार । ये समस्त ध्राणी सत्‌ ल्प मृल वाले, सतू सूप 
माश्रय बाले भौर सतुं खूप ही परिशेष (अन्न) वाले हँ । हे सौम्य| 
ये अन्न, जल, तेज रूपी तीनों देवता पुरुष के शरीर में श्राकर त्रिविध 
त्रिविहो जाति है, वह मैने पहले ही बताया है । इसी से मरने 
बाले पुरुष की वाणी मनमेलीनदहो जाती है, मनश्राण में लयहो 
जातारहै, प्राणतेजमें लय होतादहै श्रौरतेज “पर देवता" मेंलीनहो 
जाता है॥ ६ ॥ यहु जो अणिमा (अणु) है व्ही सव है, वही 
आत्मा है मोर हे षवेतकेतु वही तू है ' शवेतकेतु ने कहा “गवन । 
फिर समज्ञ'वें ।' पित्ता ने कहा--““खच्छा ।2 ।७॥ 


॥ भ्नाठर्वां खण्ड समाप्त ॥ 


नवम खंड 


यथा सोम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां 
वृक्षाणां. रसान्समवहारमेकता . रसं गमयन्ति ॥१ 

ते यथा तत्र न विवेकं लभन्तेऽमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽसम्थ- 
मूष्याहं वृक्ष्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु सोम्येमाः सवी; प्रजाः सति 
सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामह इति ॥२ 

त इह व्याघ्रो वा सिह वा वृको वा वाराहो वा कीट 
वा पतद्धोवादंशो वा मशको यद्यद्‌भवन्तिं तदाभवन्ति ॥ 

स य एषोऽणिमंतदात्म्यमिद सर्वं तत्सत्यः स भारतमा 
तत्वमसि श्वेतकेतो इति भृय एव मा भगवाचिविज्ञापयत्विति त्था 
सोम्येति होवाच ।४ 

हे सोम्य 1 जिख प्रकार मधु मविखयां मधु लेति के तए 
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नेक प्रकारके वक्षो का रस्त लाकर उन उन सव की एकता कर देती 
है ॥ १॥ जित प्रकार वे एकता को श्राप्त रस यह नहीं कहते कि रमै 
अमुक वृक्ष कारस हुम भमुकका हः उसी प्रकार ये सव प्राणी सत्‌ 
कोप्रप्तहो जाते हतो यह जान नही पाति कि हम सत्‌ को प्राप्त हो 
ए \।२।। इस लोक मँ व्याघ्र, सिह, भेड़िया, वराह, क्षीट पतद्धं, 
उस, मच्छर जौ-जोहोतिरहैः वे ही वेपनः हो जाति ह ॥३॥ वह 
जो अणुूप वाल। मात्मा वाला जगत है वह सत्य है। है स्वैतकेतु 
तुभी वही दहै श्वेतकेतु ते कहा "भगवद मुके फिर समन्ञामो । 
पिता ने कहा अच्छः ॥४॥ 
॥ नवां खण्ड समाप्त ॥ 


दशमं खंड 


इमाः सोम्य न्यः पुरस्तासराच्यः स्यन्दन्ते पचातप्रती- 
च्यस्ताः समुद्रात्समूद्रमेवापियन्ति स समूद्र. एव भवति ता 
यथा तत्र न विदूरियमहमस्मीयमहमस्मीति ॥१ 

एवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सत आगम्य न विदुः 
सत आगच्छामह इति त इह व्याघ्रो वा सिहोवा वाराहोवा 
कीटो वा पतद्धोवादशोवा मशकोवा यद्यद्भवन्ति तदाभवन्ति 
॥२॥ सय एषोऽणिमेतदातम्यमिद सवं तत्सत्य स॒ भात्मा 
तत्वमसि इवैतकेतो इति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा 
सोम्येति होवाच ॥३ 

हे सौम्ये पूवं की तरफ वाली नदियां पूर्वं की ओर बहती 
ह भौर परिम वाली पश्चिम की तरफ बहती । वे समुद्र से भाती 
है भौर फिर उसो में पहुंच जाती हँ जैसे वे नदियां समुद्र मे मिलकर 
यह नहीं जानती है कि वै अमुक नदी हु-गोर मै अमुक्त हं ।' इषी 
प्रकार{ ह सब प्रजा भी सतु से उत्पन्न होक 


र यह नहीं जानती किम , 
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सत्‌सेमाये हं । वे यहाँ व्याघ्र, पिह, मेड, वराह, कीट पतद्कवा 
डसि व मच्छर जो-जो होतेह, वषा ही फिर हो जाते है; 
॥१ =२ ॥ यही भणु रूप वाला-अआत्मा वाला जगत है मोर है 
ष्वेतकेतु तु भी वही है ।' षवेतकेतु ने कहा-'भगवन मजे फिर 
समद्षाञ ।' पिता ने कहा श्रच्छा' ।\३। 


॥। दसवां वण्ड समाप्त ॥। 


एकादश खंड 

अस्थ सोम्य महतो वृकस्य यो मूलेऽभ्याहुन्याञ्जी वन्छवेद्यो 
मध्येऽभ्याहन्याज्जी वन्खवेदयोऽग्रेऽभ्याहन्था ज्जी वनखवेत्स एष जीवे 
नात्मनानुप्रभूतः पेपीयमानो मोदमानस्तिष्ठति ॥ १ 

अस्य यदेका. शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति द्वितीया 
जहात्यथ स शुष्यति तृतीयां जहाव्यथ सा शुष्यति सर्वं जहाति 
सवः शुष्यति ॥२ 

एतमेव खलु सोम्य विद्धीति होवाच ज वापेतं वाव किलेदं 
भ्रियते न जीवा सरियत इति स य एषोऽणिर्म॑तदात्म्यतिद सरव 
तत्पव्य स आत्मा तत्वमसि शवेतकतो इति भूय एव मा भगवा- 
न्विज्ञापयत्िति तथा सोम्येति होवाच ॥३ 

है साम्य! इस बड़ वृक्षक जड़ मे यदि कोई चोटमारेतो 
वह सूख नहीं जाता, जीवित रहकर रस निज्ालता रहता है । इसी प्रकार 
कोई मध्य पे चोट मारे तब भी वह जीवित रह्‌ कर रस टषपकाताहै। 
यदि कोई उपर के भाग मेंचोटमारेतो भी वह्‌ जीवित रह कर रघ 
साव करता है । यह तब भी जोव रूप आत्मा से व्याप्त जन पीता हा 
आनन्दसे स्थित रहता दै॥ १॥ जब इस वन्न की किसी शाखा का 
जीव निकल जातादहै तो वह सूखजातीहै। यदि दूसरी क. निक 
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जाताहैतो वहू सुख जती है । यदि तीसरी कानिकल जाता हैतो 
तह सुख जाती है । यदि समस्त वृक्ष का जीव निकल जाताहै तो वह्‌ 
सम्पुणं सुख जाता हैः! २॥ जीव रदित होकर यहु शरीर मर 
जाता ह, जीव नहीं मरता । उसी सूक्ष्म भाव वाला-आत्मा वाला 
यहं जगत है, यह्‌ सत्यहैश्रौरहै श्वेतकेतु । वंसेहौ तु भी सत्य है।” 
श्वेतकेतु ने कटा--““भगवन्‌ | मरे फिर समज्ञाइए 1 पिता ने कहा-- 
अछ" ।।३।। 


1 ग्यारहरवां मध्याय समाप्त ॥ 


द्वादश खड 

न्यग्रोधफलभत आहरेतीदं भगव इति भिन्द्धीति भिन्नं 
भगव इति किमत्र पश्यसीत्यण्व्य इवेमा धाना भगव इत्यासा- 
मंगेकां भिन्द्धीति भिन्ना भगव इति किमत्र पश्यसीति न किञ्चन 
भगव इति १ 

त होवाच यं व सोम्यैतमणिमानं न निभालयस एतस्य वं 
सोम्य॑षोऽणिम्न एवं महास्यग्रोधस्तिष्ठति श्वदधतस्व साम्येति ॥२ 

स॒ य एषोऽणिमेतदात्म्यमिद, सवं तत्सत्यः स आत्मा 
तत्वमसि इउवेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति 
तथा सौम्येति होवाच ॥३ 

हे श्वेतकेतु | इपर वट वृक्ष का एक फल लेष। ।” भगवन्‌ | 
ले श्राया, से तोड़ डालो।' भगवन्‌ | तोड़ डाला ।' “इसमें 
क्या देता है ?› भगदन्‌ | बहत से सूक्ष्म बीज दिखाई देते है। 
"इन बीजों पे से एक को लेकर तोड़ डाल । “भगवन्‌ ! तोड़ डाला? 
इसमे क्था दिखाई पडता है ? 'भगवन्‌ | इसमे कुछ दिखाई नहीं 
पड़ता [1 ॥ पिता ते फहा--दस सूम वट बीज के जिस अति सुक्ष्म 
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भावकोत्‌ नही देख सकता उसी से इतना विशाल वट वृक्ष स्थित है। 
हे सौम्य | श्रद्धा कर” ॥२॥ वहु जो सूक्ष्म भाव वाला--बात्मा वाला 
जगत है वहसत्य हैभौर है ष्वेतकेतु | तभी वंसेही सत्यहै। 
एतेतकेतु ते कहा-^'मगवन्‌ | फिर समज्ञाइये ” पिता ने कहा-'सच्छाः ।२। 


1 बारहवा खण्ड समाप्त ॥ 


तयोदश खंड 


लवणमेतदुदकेऽवधायाथ मा प्रातरुपसीदथा इतिस ह 
तथा चकार तँ होवाच योषा लवणमुदकेऽवाधा अद्ध तदाहरेति 
तद्धावमृश्य न विवेद ॥१ 


थथा व्रिलीनमेवांगास्यान्तादाचामेति कथमिति लवणमिति 
मध्यादाचामेति कथमिति लवणमित्यन्तादाचामेत्ति कथसिति 
लवणमित्य्िव्रास्येतदथ मोपसीदथा इति तद्ध तथा चकार 
तच्छ्वत्संवतते तं होवाचत्र वाव किल सत्सोम्य न निभालय- 
सेत््रेव किलेति ॥२ 

स य एषोऽणिमेत्तदात्म्यमिद सवे तत्सत्य स॒ आत्मा 
तत्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा 
सोम्येति होवाच ॥३ 

उदुदालक् ने कहा-“दस नमक के टुकड़े को जल-पात्र म डाल- 
केर कल मेरे प्रास आना |; द्दतकेतु ने पिताके कधनानुस्तर किया 
सौर दूसरे दिन प्रातः उसके पास पहुंचा ,“ पिता ने कहा-“हे पृत्र | 
॥जस नमक को सुमने रात कै समय जल-पाश्र मे डाला णां उसे 
लाभो ।' उसने दूदने परसञ्से न पाया ॥१॥ पुत्र ! तु इस 
मिनि हृए नमक को देख नहीं सकता, पर जननः चाहे तो दस्त जल का 
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भचमन कर ।"' आचमन करलेने पर पिताने कहा- “कंसा है 2 
षवेतकेतु ने कहा--“लभरा है ।” अव बोचमें से आचमन करके देख 
कि कंसा है 2 "वारा है ।» “अव नीचे से माचमन करके देख कि 
कंसा है?" “लारी है ,” “अच्छा, बव जल को फककर मेरे समीप 
भा ।' श्वेतकेतु ने कहा-“उस जल में नमक स्त्र विद्यमान था ।> 
पिता ने कहा--“हे सोम्य ! यद्यपि तु सत्‌ को देख नहीं पाता, पर बह 
यहां पर निश्चय हू वर्तमान है” ।|२॥ यहं समस्त जगत एसे ही सूक्ष्म 
भाव पुक्त--आत्मा युक्त है, यह स्त्य है भोर हे श्वेतकेतु ! वैसे ही 
तु भीसत्य है ।* षवेतकतु ने कहा बच्छा-.भगवन्‌ ? मु फिर सम- 
जञ।इये ।' पिता ने कहा "अच्छा" ३ ॥ 
॥। तेरहवां खण्ड समाप्त ॥ 


चतुर्दश लंड 

यथा _ सोम्य पुरुषं गन्धारेभ्योऽभिनद्धाक्तमानीय तं 
ततोऽतिजने विसृजेत्स यथा ततन प्राङ्‌ वोदङ्‌ वाधराङ वाप्रत्यङ्वा 
प्रध्मायोताभितद्धाक्न आनीतोऽधिनद्धाक्नो विसृष्टः ॥१ 

तस्य यथाभिनहनं प्रमृच्य प्रब्रूयादेतां दिशं गन्धारा एतां 
दिशं त्रजेति स गौ नाद्परामं पृच्छन्पण्डितो मेधावी गन्धारानेवो- 
पसम्पद्ेतेवमेवेहाचायंवान्पुरषो वेद तस्य॒ तावदेव चिरं यावन्न 
विमोल्येऽथ सम्पत्स्य इति ५२५ 

स॒ य एषोऽणिमेतदातप्पपिद्‌ स्वम तत्रत्य ˆ स आत्मा 
तत्वमसि वेतकेतो इति भूय एव मा भगवानु विज्ञापयत्विति 
तथा सौम्येत्ति होवाच ॥३ 

"हे सोम्य | यदि किसी व्यक्ति को गान्धार देश से जिं 
बांधकर कोई ले जाय गौर वैसे ही जङ्गल पे छोड़ दे, तो वह वहा एवं 
उत्तर, दक्षिण, पश्चिम दिणानों कौ तरफ मुह करके चिटल।एगा मुभे 
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आंख बाधिकर यहां लाया गया है गौर वेषेही छोड़ दिषा गया है। 
उत्त व्यक्ति ङे बन्धन खोलकर यदि दुरा व्यित उसे बतलादे कि 
“गान्धार इस दिशा में है, इसी तरफ चला ज।' तो वहू बुद्धिमान भोर 
उपदेश पाया हुध्रा रष गान्धार तक पहु जाता है इसी प्रकार जिष 
व्यक्तिने आचायंसे उपदेश प्राप्त किया है बह सत्‌ को जानता है। 
उसके लिए मोक्षपरापति होने में उतना ही विलम्ब हे कि जव तक वह्‌ देह 
ख्पबन्वनसे टकार नहीं पा जाता। बन्धन मुक्त होने पर वद्‌ अवश्य 
सत्‌ (ब्रह्म )को प्राप्त हो जाता है ॥ १-२॥ ‹ यह सव जगत्‌ एषा ही 
परभ भाव युक्त सत्य है भौर हे श्वेते वु! व्सेहीतु भी सत्य है । 
श्वेतकेतु ने #ट-- भगवन्‌ | इसे फिर समञ्चं ,*” पिता ने कहा- 
अच्छा एही हो'॥३॥ 


॥ चोदहवां खण्ड समाप्त ॥ 


पञ्चदश खंड 


पुरुषसोम्ोतोपतापिनं ज्ञातयः पयु पासते जानासि मां 
जातासि मामिति । तस्य यावन्न वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे 
प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां तावज्जानाति ॥ १ 

अथ यदास्य वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि 
तेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति ॥२ 

सय एषोऽणिमतदात्म्यमिद१व तत्सत्य्छ्स आत्मा 
तत्वप्सि स्वेतचेतो इति भूय एव भगंतान्विज्ञापयत्विति तथा 
सौम्येति होवाच ॥।३ । 

“है प्रियदशंन | ज्वरादिसे पीडति मरणासन्न व्यविति को 
उपक बन्धु-वान्धव घेरकर वड ज।ते है भोर पूछते है कि तुम हमरो 
परिचार्ते हो- तुप हमको पदिचानते दो" “तो जब तक वाणी म्रनमें. 
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लीन नहीं होती, मन प्राणाम, प्राण तेज में तथा तेज परदेवता मं लीन 


नहीं हो जाता, तव तक वह्‌ पह्चानता रहता है ।।१॥ फिर जव उपकी . 


वाणी मने लीन हो जाती हे, मन प्राण मे, प्राण तेज में, तेज परदेवता 
परँलीनहो जता है तब नहीं प,चान पाता॥ २॥ यह सूक्ष्म भाव 
वाला--आत्मा वाला जौ समस्त जगत है, वह सत्य है भौर हे श्वेतकेतु | 
तरु भौसत्यदै 1 “सगवन्‌ | मूके फिर समन्ञामो 1" पिता ने कहा - 
(भच्छा' ॥३ । 


॥ पन्द्रहवां खंड समाप्त ॥ 


षोडश छंड 

पुरुषछसोम्योत हस्तगृहीतमानयन्त्यपहार्षस्स्तियमकार्षी- 
त्परशुमस्मं तपतेति स यदि तस्य कर्ता भवति तत एवानृतमात्मानं 
कुरुते सोऽनृताभिसन्धोऽनृतेनात्मानमन्तर्धाय परशु तप्तं प्रति- 
गृह्णाति स दह्यतेऽथ हन्यते ॥१ 

भथ यदि तस्याकर्ता भवति तत एव सत्यमात्मानं क्रुरूते 
स सत्यापिन्यः सत्येनात्मानमन्तर्धाय परशु" तप्तं प्रतिगृह्णाति 
सन दह्यतेऽथ मुच्धते॥२ 


स॒ यथा तत्र नादद्यतं तदात्म्यमिदसवं तत्सत्य स ` 


आत्मा तत्त्वमसि उवेतकेतौ इति तद्धास्य विजज्ञाविति 
विजज्ञात्रिति ॥३ 

हे सौम्य | अपराधी पुरुष के हाथ बाँधकर लति हँ ओर 
करते है कि हमने चोरी कीहै, इसके लिए करल्हाड़ा तपामो। यह 
यदि वास्तव मे चोर ठोताहै मोर स्ूठ बोलकर अपने हत्य को 
षटुगताहं तोतपे हृए्‌ कुल्टडा को उठनेसे जल जात्ताहै मौरमारा 
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३०१ [ छांदोग्योपनिषत्‌ 
जताहै।॥ १॥ गौर यदि वह्‌ चोरी करने वाला नहीं ह्येता तो वह्‌ 

उसीसे अषने को निदेश सिद्ध करता है । वह अपने को सत्य से 

आवृत्त कर उस तस कट्टा को ग्रहण कर लेता है मौर जव उससे नहीं 

जलता तो छोड दिया जाता है॥२॥ जिस प्रकार वह॒ उस परीक्षा 

के समय नहीं जलता वध ही सत्‌ को पाजाने व।ला विद्वान्‌ पुनन 

से छुटकारा पा जाता है । एसा ही रूप वाला सवे जगत्‌ है, वही 
सत्य है, वही आत्मा है मौर हे ्वेतकेतु | वही तु है 12 तव एवेतकरेतु 

जान गया--र्मे सतु ही हूं । ॥६॥ 

॥ सोलहवां खण्ड समाप्त ॥ 


॥। छठवां मषटपाय समाप्त ॥। 
~" 


सप्तम अध्याय 
प्रथम खण्ड 


ॐ अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदस्त 
होवाच यद्वेत्थ तेन मोपसीद ततस्त ऊध्वे वक्ष्यामीति स 
होवाच ॥१ 

छः्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेद एसापवेदमायवंणं चतुथ 
मितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पिञ्यराश्चि दैवं निधि 
वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां 


नक्षत्रविद्या एस्देवजनविद्यामेतददूगवःऽध्येमि ॥॥२ 


सोऽहं भगवो मन्त्रपिवेवासिमि नात्मविच्छ तशण्ह्यव मे 
भगवद्शेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः शोचामि तं 
मा अगवाज्छोकस्ये पारं तारयत्विति तश््होवाच यद्र किचेतद- 
ह्थगीष्डा नामेवेतत्‌ ॥३ 
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नाम वा छभ्वेदो यजुवदः सामवेद आथवेणइचतुथं इति- 
हासपराणः पञ्चमो वेदानां वेदः पिल्थो राशिर्दैवो निधि्वाकोः 
वाक्यमेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या क्षलवि्या नक्षत्र- 
विद्या स ददेवजनविदया नामेवेतन्नामोपास्स्वेति ।,# 

सयोनाम ब्रहयंत्युपास्ते यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य यथा 
कामचारो भवति यौ नाम ब्रह्यत्युपास्तैऽस्ति भगवो नाम्नो भूय 
इति नाम्नो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान््रवीत्विति ॥५ 
| एके बार नारद जौ ने सनतुकरुमार के पास जाकर कहा 
भगवन्‌ । मुर उपदेश कीजिये ।› सनतृकरुमार ने कहा (तुम जो जानते 
हो उसको बतलाओ तो तुमको उसे धागे का ज्ञान कटहगा' ॥-१॥ 
€ भगवन्‌ | म ऋग्वेद, यजुवद, अथवेण, इतिहास, पुराण, वेदों का वेद 
(ष्याकरणा), श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातविद्या, निधिशास्व्, तकंशास्त, 
नीतिशस््र, निरुक्त, वेदविद्या, भूततन्व्, घनुरवेद, ज्योतिष, सपदेवजन- 
विद्य), देवजनविद्या, गंधधारण, नुत्य, गीत, वाद्य इन सवको जानता हूं । 
हे भवय्‌ ! मै क्मवेत्ता हूँ आत्मा के सम्बन्ध मे नहीं जानता । प्र मने 
भाप जेषे मदाज्ञानियों से सुनाहै क्रि मात्मज्ञानी मन के परितापको 
पार कर लेता है। मै आत्मज्ञान के अभाव में शोक करता रहत ह ॥ह 
भगवन्‌ ! मु उस णोक सागर से पःर कीजिये ।' सनत्कुमार ने कदा- 
पुम जो कुछ जानते हो वह सवनाम ही है! २-३ ॥ छग्वेद नाम 
ह ॥ इ प्रकार यनुद, सामवेद, भयेण, इतिहास-धुराण, व्याकरण, 
१।दकत्प, गणितं, उत्प(तवि्या, निधिशास्त, तकंशास्तर निरुक्त, वेदविद्या, 
`भूततन्ध, धनुर्वेद, ज्योतिष, सपं देव तथा मनुष्य की विद्या ये सव नामे 
कीर । इसलिए तुमनामकी ही उपासना करो॥ ४॥ वह्‌जो नाम 
ही ब्रह्मरूप मे उपासना करता है । उसकी जहां तक नाम है वहां 
तक इच्छानुार गति होती है। तब नारदजी ने प्राथेना की कि 
सगवन्‌ } क्या नात से कुछ अधिक रै ? सनत्कुमार ने कहठा-- 
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१.० { छोदोग्योपनिषतु 


दौः नासे भी अधिक है नारदजौ ने कहा--^ह भगवन | मुके 
वही बतलाइये"” ।1५॥ 


॥ प्रथम ण्ड समाप्त ॥ 


द्वितीय खंड 


वाग्वाव नाम्नो भरुयसौ वाग्वा छवेदं विज्ञापयति यजुवद 
सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पंचमं वेदानां वेदं पिच्य 
रात्रि देव निर्धि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूत- 
विया क्षत्रविद्यां नक्षत्र विद्या. सपरदेवजनविदयां दिवं च पृथिवीं च 
वायु चाकाशं चापश्चतेजञ्च देवाः ङ्च मनुष्याः श्च पशुश्च 
वतासि च वरृणवनस्पतीञ्छ्वापदाभ्याकीटपतंगपिपीलिकं ` घम 
चाधमं च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हदयज्ञ' चहुदयज्ञ' च 
यद वाङ नाभव्यिन्न धर्मो नाधर्मो ग्यज्ञापयिष्यन्च 'सत्यं नानृतं च 


सधु नासर न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञो वागेवेतत्सरवं विज्ञापयति 
वाचमुपास्स्वेति ॥१ 


स यौ वाचं ब्रह्य त्वपास्ते यावद्वाचो गतं तत्रास्य यथा 
कामचारो भवति यो वाचं ब्रह्मं त्युपास्तेऽस्ति भगवो वाचो भुय 
इति वाचो भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान््रवीत्विती ॥२ 


त वाणी नाम से मधिकहै। वाणी ही ऋवेद को बतलाती है । 
यजुवद, सामवेद, अथववेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, धाद्धकला, 
गणित उत्पात्त-विद्या, निधिशास्त, तकशास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, भुत- 
तन्व, धनुवदः, ज्योतिष, सपं-देव-जन विद्या, स्वं, पृथ्वी, वायु, भका, 
जल, तेज) देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तुण वनस्पति, हिसक पञ्च, कीट, 
पतङ्ग, चीटी, घमं अधरम, सत्य, मिया. शुम अशम, भ्रिय, गप्रियगलवक 
वाणी ही प्रकट करती है। जोवाणीन दोतीतोन छनं काज्ञान होता 
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न अधमंक्ता, न सत्यका होता, न मिथ्या का, उच्छेकाहोतान वृर का, 
प्रियका दौतान अप्रिय का। वाणी ही इन सवङञो वतलाती है । बतः 
दुम वाणी को उपासना करो ॥ १॥ ‹जो वाणी ब्रह्म है इस प्रकार 
उपासना करता है उसकी जहाँ तक वाणी के विषय ह जहाँ तक इच्छाः 
चार गति होतीदहै।/ नारदनजीते ृषछठा-"भगवन्‌ | वाणीः से भौ अधिक 
88 है 7" ' सनत्कुमार ते कहा षहा, वाणी ते श्रधिक है ।' तव भगवन 
मु वही बतलादइये ।\२॥ 


सप्तम शघ्याय |] 


॥ दुस्तरा खण्ड समाप्त | 


तृतीय घंड 


मनो वाव श्रुयो यथा वं द्रं वामलके ह वा कोले 
दो बात्तौ मृष्ठिरनुभवत्वं वाचं च नाम च मनोऽनुभवति स 
यरा मनसा मनस्यति मन्तरानधीयीयेत्यथाधीते कर्माधि रवये 
स्यथ कुरुते पुत्राश्च परशूरःइचेच्छेयेत्ययेच्छत इमं च लोकममु 
चेच्छेेत्ययेच्छते मनोह्यात्मा मनो हि लोको मनो हि ब्रह्म मन 
उपास्स्वेति ॥ £ व 

सयो मनो ब्रह्यतयुपास्ते यावन्मनसो गतं तत्रास्य यथा- 
कामचारो भवति यो मनो ब्रह्यत्युपास्तेऽस्ति भगवो मनसो भूय 
इति मनसो वाव भयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति ॥२ 
ह वाणे अधिक है । जिघ प्रकार दो मवला को, दो 
वेरोको, दो बहेड़ो को मुटूठौ मँ रख लेने पर उनका धनुभव होता है 
वषे हौ वाणी भोर नामका अनुमव मन करता है । जब मनुष्य मनसे 
विचार करता है. कि ^ मन्त्रो का अध्ययन करू ” तभी वह्‌ उच्चारण 
रता है ^ कमं करू ” ठे विचारने के पश्चात ही काम करता है । 
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तर भग परओं को प्राप्त करू” तभी उनको पाता है । “लोक भौर 
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३१३ ॥ छांदोग्योपनिषत्‌ 


परलोक को प्राप्त करू” तभी उनको प्राप्त करता दै। इस प्रकार मन 
ही मात्मादहै, मन ही लोक बौर मन ही ब्रह्यहै। तुम मन को उपासना 
करो ॥९॥ “जो मनकी ब्रह्मरूप भरँ उपासना करता है, उसकी जहाँ 
तक मन का विषय है वहाँ तक यथेच्छ गति होती है ।' "सवनु | 
मनसे अधिक भोर कुट ?? ष्टा, मनसे भी अधिक है । “भगवन | 
मुभे उसरी का उपदेश दीजिये? । २ ॥ 


॥ तीसरा खड समाप्त ॥ 


चतुथं खंड 

संहकपो वाव मनसो भूयान्यदा वै संकल्पयतेऽथ मनस्यत्यथ 
वाचमीरयति तामु नाम्नोरयति नाम्नि मन्त्रा एक भवन्ति 
मन्लषु कर्माणि ॥१ 

तानि ह वा एतानि संकल्पैकायनानि संकल्पात्मकानि 
संकल्पे प्रतिष्ठितानि समक्लृपतां द्यावापृथिवी समकल्पेतां वायु- 
र्चाकाशं च समकल्पन्तापश्च तेजश्च तेषा संबलुप््ेवषं" संकल्पते 
वर्षस्य संवलप्त्या अन्न संकल्पतेऽन्नस्य संव्ल॒प्तये प्राणाः संकल्पन्ते 
प्राणानां साप्यं मन्त्राः संकल्पन्ते मन्वाणा संकलुप्त्यं कर्माणि 
संकल्पन्ते कर्मणा, संवलुप््ये लोकः संकल्पते लोकस्य संक्लुप्तय 
सवं. संकल्पते स एष संकल्प संकल्पमूपास्स्वेति ॥२ 
, स यः संकल्पं ब्रह्य त्ूपास्ते कलुप्ताच्‌ व स. लोकान्ध्रुवा- 
रुवः प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितोऽव्यथमानानव्यथमानोऽसिसिध्छति। 
यावत्संकल्पस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारे भवति यः संकर्त्पं 
ब्रह्य त्यपास्तेऽस्ति भगवः संकल्पाद्भ य इति सङ्कुल्पाद्वाव भयोऽ- 
स्तौति तन्मे भ॒गवान्‌ प्रवीत्विति ।।३ 


संकल्पो मनसे भ्रधिक है, जव कल्प करत) दै, तब मन 
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इच्छा करताहै, फिर वागी को प्रेरण करताहै, वाणीनामकी प्रेरणा 
करती है। नाम में मन्वरएकरूप हो जाते हँ भोर मन्वोमें कर्मो का 
अंतर्भाव होता है ।१॥ पहले जो मन, वाणी भादि वतलाये ह वे संकल्प 
खूप, सङ्कुलपमय गौर सद्कुल्पमे हौ स्थित दै । स्वगं मौर पृथ्वी सङ्कल्प 
करने वले मालुम होति हँ। वायु मौर आकाश सङ्कल्प वालि ह । जल 
भोर तेन सङ्कल्प करने वाले हँ । इनड़ सङ्ुल्प घे वृष्टि मे समथं होते है, 
वृष्टि के सद्कुल्प से अन्न समथः होता है, अन्न के सङ्कल्प से प्राण समयं 
होते दै, प्राण के सङ्कल्प से मन्त्र समथं होते है, मन्व के सङ्कल्प से कमं 
समथ होते है, कर्मो ऊ सङ्कल्य से फल समय होता है, फल के सङ्ुल्प 
से तव जगत समथं होतादहै। इस प्रकार सङ्कल्प श्रेष्ठ है, तुम सङ्कल्प 
कौ उपासना करो ॥२। “जो सङ्कल्प की ब्रह्मरूप मे उपासना करता 
है वह ध्रव, नित्य, भोग सत्मग्री वाले, त्रास से रहित लोकों को व्यथा 
रदित होकर प्राप्त करता है। जहाँ तक सङ्कल्प के विषय है वहां तक्‌ 
उसकी इच्छानुसार गत्ति होती है 1 नारद जी ने पुष्ठा--"ह भगवन्‌ | 
सङ्कल से भी धिक कुछ है ?" सनत्कुमार बोले--"हां, सङ्तप से भी 
बदृकर है ।'* “तव मुर वही बतलादये ।'' ।३॥। 

॥ चतुथ खण्ड समाप्त ॥ 


पञ्चम घछंड 


चित्त वाव सङ्कुतपोद्धयो यदा वे चेतयेतऽध सङ्कल्पयतेऽथ 
मनस्यततद वाचमीरयति तामु नास्नोरयति नाम्नि मन्वा एकं 
भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥१ 
 _ तानि हवा एतानी चित्तंकायनानि चित्तात्मानि चित्त 


भ्रतिष्ठितानि तस्मा्द्यपि बहुविदचित्तो भवति नायमस्तीऽयेवेन- ` 


माहृयेदयं वेद यद्रा अथं विद्रानेव्थमचित्तः स्यादित्यथ यद्त्प- 


























नि 


` तब पगवनु | मुर उसौ को बतलाइये" ॥३॥ 


३१४ [ छादोग्योपनिषत्‌ 
विच्चित्तवान्भवति। त्मा एवोत शश्र षन्ते चित्त ह्यं वेषामेकायतं 
चित्तमात्मा चित्तः प्रतिष्ठा चित्तमुपास्स्वेति ॥२ 
स यरिचत्त ब्रह्य त्युपास्ते चित्तान्वै स लोकान्‌ ध्रुवान्ध्ुवः 

भतिष्ठितास्रतिष्ठितोऽ्यथमानानग्यथामानोऽभिसि्यति । यावच्च 
तस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यश्चित्त ब्रह्य तयुपास्ते- 
ऽस्ति भगवषिचत्ताद्भूय इति चित्ताद्राव भूयोऽस्तीति तन्मे 
भगवान्न्नवीतिविति ॥३ 

चित्त ही सङ्कल्प से उच्च है । जव मनुष्य चैतन्य होता है तभी वह्‌ 
सङ्कल्प करता है । फिर इच्छा करता है, वाणी को प्रेरणा करता है 
नामको प्रेरणा करता है। नास मनर के रूप नें एक हो जाति ह 
जोर मन्त्रो मेँ कमं क) धन्तर्माविहो जाताहै।। १॥ ये समस्त (सङ्कल्प 
से कमं तक) चित्त में ही लय होने वाले, चित्त से उत्पन्न होने वाले 
भोर चित्त मे स्थित होने वाले होते है । इसलिए यदि कोई 
बहुत विद्वान हो, पर मचित्त (चैतन्यता के मभाव वाला) हो तोलोग 
यहौ कहते हँ कि ध्यहू कुछ नहीं है । जो हसने कुठ सुना होता, जो 
यह विद्वान होता तो एप अवित्त त होता ।' पर जो थोड़ा जानने 
बाला भी चित्तवान होताहैतो वे उसकी बात सुनना चाहते है । 


जो हस प्रकार चित्तकी ब्रह्म खूप में 
उतापतिना करत। है, वह॒ ॒वबृद्धयुक्त, नित्य भोगं सामग्रौ युक्त, व्यथा हित 
लोको को व्यथा रहित होकर प्राप्तकरताहै। जो चित्त की ब्रह्य रूप 
से उपासना करता है बह जहां तक चित्त का विषय है वहां तक स्वेच्छा 
वक दृति कर सकता है} नारद त पुछा “भगवन ! चित्त से 
भी बदृक्र कोई है?" सनत्कृमार ने कहा-हा, है तो सही ॥' 


1 पंचम खण्ड समाप्त ॥ 





~ 
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षष्ठ ठंड 

ध्यानं वाव वचित्ताद्धयो ध्यायतीव पृथिवी ध्यायती- 
वान्तरिक्ष' व्यायतीव दर्ध्या यम्तीवापो व्यायन्तोव पवंतध्यःय- 
प्तीव देवमनुष्यास्तस्माद्य इह मनुष्याणां महत्तां प्राप्वनुन्ति 
ध्यानापादा शा इवेव ते भवन्त्यथ येऽल्पाः कलहिनः पिदयुना 
उपवादिनस्तेऽथ ये प्रभवो ध्यानापादा शा इवेव ते भवन्ति 
ध्यानमुपास्स्वेत्ि ॥ १ 

स यो ध्एानं ब्रह्य त्युपास्ते यावद्धचानस्य गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यो ध्यानं ब्रहमत्युपास्तेऽस्ति भगवो 
ध्यानाद्भूय इति व्यानाद्वाव मुयोऽस्तीति तन्मे भगवा- 
न्रवीत्विति ॥२ 


ध्यान हीचित्तिसे श्रेष्ठ है । पृथ्वी मानों ष्यान करती ह, 
भन्तरिक्ष मानों व्यान करता हो, स्वगे मानो षटपान करता हो,जल मानों 
ध्यान करता हो, पवंत मानों ध्यान करते हों एेषा जान पड़ता है । देवीं 
के समान मनुष्य भौ शयान करते जान पडते &। एस लिए जो दस 
लोक में महत्व को पाति दवे व्यानके वल परही वषे हो सकते दह। 
जोक्षुद्रकेते हवे कलह करने वालि, तुगली खाने वले बौर पर दोष 
कहने वाले दोते ह । जौ प्रभुता वलि हवे ध्यान क बल से दी वैते 
होते ठँ । इष्से तुम व्यानकी उपापतनाकरो॥ १॥ जो कोष्यान 
कौब्रह्म्प ये उपासना करते ह तो जहा तफ धयान का धिषव ै वहां 
तक इच्छानुसार उनकी गति होती है ।' नारव जी कटै लगे (भगवन्‌ | 
ध्यान से भी बदृकर कछ दै ?' सनत्करुमाद बोले "ह, उसे भी नदृकर 
है।' तो ममे उषी का उपदेश कर ॥२॥ 


11 छठवां खण्ड. समाप्त ॥ 
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सप्तम खंड 

विज्ञानं वात्र व्यानाद्भूयो विज्ञानेन वा ऋभ्ेदं विजानाति 
यजुर्वेद सामवेदमाथर्वणं चतुर्थ॑मि तिहासपुराणं पञ्चम वेदानां 
वेद पिच्य राशि दैवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रहम 
विद्यां ततरवि्यां नक्षतवि्या सदेवजनविदयां दिवं च पृथिवीं च 
वायु चाकाशं चापरच तेजश्च देवा इच मनुष्याः स्व पञ इच 
वया सि च तुणवनस्पतीज्छ वापदान्याकोटपतंयपिपीलिक धर्म 
चाधम च सत्यं चानृतं च साघु चासाधु च हदयज्ञः चाहृदयज्ञ 
चान्नं च रसं चेमं च लोकममुः च भिज्ञानेनैव विजानाति 
विज्ञानमुपास्स्वेति ॥१ 


स यो विज्ञानं ब्रह त्युपास्ते विज्ञानवतो वे सं लोकाञ्जञा- 
नवतोऽभिसिष्ति यावद्विज्ञानस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो 
भवति यो विज्ञान ब्रह्य तयुपास्तेऽस्ति भगवो विज्ञानाद्भूय इति 
विज्ञानाद्वाव भरयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति र्‌ 


विज्ञान ध्यान से मधिकं है । ऋगवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथ- 
वणे, इतिहास, श्रयण) व्याकरण) श्राद्धकल्प, गणित, उत्पात, विद्या, 
निविशस्व, तकंशास्तर, नीतिशास्व, निरत, वेदविद्या, भृततन्त्र, धनुर्वेद, 
ज्योतिष, सपे देव-जन-विद्या, स्वगे, पृथ्वी, वायु, माकाश, जल, तेज, 
मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, हि्कपञ्चु, कीट-पतङ्ध; कीड़े, धम, 
मधम, सत्य, मिथ्या, श्रेष्ठ, हीन, श्रिय, अप्रिय, अज्ञ, रस यहु लोक 
शौर परलोक सव को विज्ञान से ही जाना जाता है । तुम विज्ञान की 
उप।सना करो ॥ १ ॥ जो विज्ञान की ब्रह्म रूप मे उपासन) करता ह 
चहं प्रसिद्ध का विज्ञान श्रौर ज्ञान वाले लोकों को प्राप्त करना है ॥. जहां 
तक्‌ विज्ञान का विषय है वहां तक उसकी इच्छानुसार गति होती है ।? 
नारद जी ने पू्ठा-भगवन्‌ } विज्ञान से भी कुछ बढ़कर दहै ?" 
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सनत्कृमार ते कहा-- हा, उससे भी वढ़ुकर है। तो भगवन्‌ | 
मुभे उसी का उपदेश करे ।।२॥ 


1 सातवां खण्ड समास्त ॥ 


अष्टम्‌ छंड 


वलं वाव विजानाद्भुयोऽपि ह शतं विज्ञानवतामेको 
बलवानाकम्पयते । स यदा वली भवत्यथोत्थाता भवत्युत्तिष्ठत्‌ 
परिचरिता भवति परिचरन्नुपसत्ता अवत्युपसीदनु द्रष्टा भवति 
शरोता भवति मन्ता मवति बौद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता 
भवति । वलेन वं पृथिवी तिष्ठति बलेनान्तरिक्षं बलेन चौरबलेन 
पवता बलेन देवमनुष्या बलेन पशवश्च वया सि च तृणवनस्पतयः 
रेवापदान्याकोटपतंगपिपीलिकं वलेन लोकस्तिष्ठति बलनुपा- 
स्स्वेति ॥१ 

स यो बलं ब्रह्मत्युपास्ते यावद्बलस्य गतं तत्रास्य यथा- 
कामचारो भवति यो वलं ब्रह्मतयुपास्तेऽस्मि भगवो बलादुभुय 
इति इलाद्वाव भूयोऽतीति तन्मे भगवान्‌ त्रवीत्विति ॥२ 

बल ही विज्ञान से अधिक है, क्योकि सौ विज्ञानियों को एकः 
वलयुक्त कपा देता है । पुरुष जब वलवान्‌ होता है तभी उठने वाला 
होता है, जव उठता है तो सेवा करने वाला होता है, सेवा वाला होता 
है तो समीप जाने वाला दोता दै, समीप जने से दशन करने वाला 
होता है, धवण करने वाला होता है, मतत करने वाला, जानने वाला). 
अनुष्ठान करने वाला, अनुभव करने वाला होताहै । बलसे ही पृथ्वी 
स्थित रहती है, बल से ही श्रन्तरिक्षः बलसे ही स्वगे, बलसे ही परवत, 
बलसे ही देव जसे मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण; वनस्पतिरया, ईिसक पशु, 
कोट, पतद्ध, कीडे तक स्थित रहते हँ । बल से ही लोक स्थित रहते 
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ह । इससे बल की उपासना करो ॥ १।।जो बल को ब्रह्म रूपमे 
मानकर उपासना करता है, तो जहां तक बल का विषय है वहां तक 
उसकी गति इच्छानुसार होती है नारद ते पुछा- “भगवन | बल 
से मधिकं भी भौर कुष्ठ है ?› सनत्कुमार ने कहा हा, बल से 
भी श्रधिक है ' "तो भगवन्‌ | उती को मेर प्रति कट" ॥२॥ 

॥ श्राठवां खण्ड समाप्त ॥, 


नवम खंड 

अन्न वाव बलादभयस्तस्माद्ययपि दशरात्रीनीरनोयाद्यदयु 
ह जीवेदथवाद्रष्टाश्रोतामन्ताबोद्धाकर्ताविज्ञाता भवत्यथान्नप्याये 
दरष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता भवति बोद्धा भवति कर्तां भवति 
विज्ञाता भवल्यन्नमुपास्स्वेति ॥१८ 

स योऽन ब्रह्म त्युपःस्तेऽन्नवतो वस लोकान्पानवतोऽभि- 
सिध्यति यावदन्नस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽन्तं 
ब्रह्य त्युपास्तेऽस्ति भगवोऽन्नाद्भूय इत्यान्नाद्रावं भूयोऽस्तीति 
तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥२ 

अन्न ही बल से अधिक उच्च दै । यदि कोई दस दिन तक 
भोजन न करे ती वह्‌ जीवित रहने पर भी दशंन, श्रवण, मनन, बोध, 
अदुषटान, अनुभव कर सकने म असमये होताहै। फिर जब उयते अन्न 
मिलने लगे तो वद दशेन करने वाला, श्रवण, मनन, बोघ अनुषठान,अनुभव 
करने वाला हो जाता है) इससे ठम भन्न की उपासना करो ॥ १॥ 
“नो भन्न की ब्रह्म रूप में उपासना करता है वह अन्न भोर जल वाले 
लोक को पाता &ै। जितना अन्न का विषय है उस सबमें वह्‌ इच्छा- 
नुतार प्रवृत्त हो सकता है ।' नारद ने पा “है भगवन्‌ | अन्न से 
भौश्ेष्ठ भौर कुछ है ।' णद, उससे भी बहृफर है ।' 'तो भगवन्‌ 
मुभे उसी का उपदेश करे ।* ॥२॥ 

॥ नौवां खण्ड समासत ॥ 








- सप्तम अध्याय | ३९९ 


दशम छंड 


आपो वावान्ताद्भरषस्यस्तस्माद्यदा तवृष्टिनं मवति व्याधी. 
यत्ते प्राणा अन्नं कनीयो भविष्यतीत्यथ यदा सुवृष्टिभवत्यानन्दिनः 
श्राणा भवन्त्यन्नं बहु भविष्यतीत्याप एवेमा मूर्ता येयं पृथिवी 
यदन्तरिक्षं यद्दयौर्यत्पवैता यहैवमनुषा यत्पशवख्च वया सि च 
दृणवनस्पतयः इवापदान्याकीटपतंगपिपीलिकमाप एवेमा मूर्ता 
अप उपास्स्वेति । १ 


स योऽपो ब्रहम त्युपास्त आप्नोति सर्वान्कामा स्तृप्तिमानर 
भवति यावदपां गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽपो ब्रह्मं - 
त्युपास्तेऽस्ति मगतोऽद्ूचो भय इत्यदभयो वाव भुयोऽप्तीति तन्मे 
भगवान्‌ ब्रवीत्वित्ि ॥२ 


जल ही अन्न की अपेक्षा श्र है। इसी से जब च्छी वृष्टि नहीं 
होती तो प्राण यह सोच कर दुखी होते क्रि अन्न थोडा हणा । भौर 
नव अच्छी वृष्टि होती हतो प्राण यहे सोचकर हषेयुक्त होते है कि बहुत 
सा भन्न होगा । जल ही मूर्तमान पृथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वगं, पंत, देव- 
मनुष्य, पञ्च पक्षी, तृण वनस्पति, हिसक पञयु, कोट, पतङ्गं, कीड़ा मकोड़ा 
है ये सव मूतंमान नल ही हँ । इससे जल की उपापन। करो । १॥ 
जो जल की बरह्ममाव से उपासना करत। है, वह्‌ सव मुतिमान विषयों को 
भराप्त करता है, तरृप्तियुक्त होता है भोर जह तक जल का विषय है वहाँ 
तर भगनी इच्छानुसार गति कर सकता है? नारद ने पृष्ठा भगवनु | 
जल से भी उल्छृष्ट जन्य कोई है?“ सनत्कुमार ने कहा--ज्लपेभी 
भन्य शरेष्ठ है ।› सव भगवन्‌ | मुभे उस्षी को बतला ॥२॥ 


॥॥ दसवां बण्ड समाप्त ॥ 
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॥ छांदोग्योपनिषत्‌ 
एकादश घंड ¦ 


तेजो वावाद्‌भयो भुयस्तद्रा एतद्वायुम।गरह्याकाशमभितपति 
तदाहेनिशोचति नितपति विष्यति वा इति तेज एव तत्रव 
दशेयित्वाथापः सृजते तदेतदुर्ध्वाभिश्च तिरश्चीभिश्च विद्य्‌दिभि- 
राह दाश्च रन्ति तस्मादाहुषिद्योतते स्तनयति वधिष्यति वा इति 
तेज एव तलूरवं दशंयित्वाथापः सृजते तेज उपास्स्वेति ।।१ 


स यस्तेजो ब्रह्य तयुपास्ते तेजस्वी वे स तेजस्वतो लोकान्भा- 
स्वतोऽपहततमस्कानभिसिध्यति यावत्तेजसो गतं तच्रास्य यथा- 
कामचारो भवति । यस्तेजो ब्रह्य ्युपास्तेऽस्ति भगवस्तेजसो 
भथ इति तेजसो वाव भूयाऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ,।२ 


तेज ही जल की अपेक्षा श्रेष्ठ है । जब रह्‌ वायु को निश्चल करके 
शाकाश को चारों भोर से तपाता है तो सव जगत तपने लगता है भौर 
लोग कहते है कि वर्षां होगी | वह तेज ही प्ले स्वयं प्रकट होकर फिर 
जल को रचता है । तेज उर्वंगामी भोर तियंगगामी होकर बिजली के 
साय गजंने का शब्द करता है । इसे विजली होती है, गजना होती है भौर 
लोग कहते हैँ कि वर्षा होगी हौी। हस प्रकार तेज पहले स्वयं प्रदशित 
होकर जल की रचना करता है । इससे तुम तेज की उपासना करो ॥ १॥। 
“जो तेज की ब्रह्मभाव उपासना फः तां है वह तेजयुक्त, प्रकाणयुक्त भौर 
तम से रहित लोकों को पाता है । जहां तक तेन का विषय है वर्ह त 
उसको इच्छानुसार गति होती है ।” नारद ने पूा--“मगवन्‌ | तेज 
कौ गपेज्ञा भौ कुछ श्रेष्ठ है 2 सनत्कुमार ने कहा-- र्हा, है तो ही 
(तव भगवन्‌ | उसौ का मुञ्लको उपदेश करे" ॥२॥ 


11 ग्यारहूर्वां अध्याय समाप्त ॥ 











सप्तम ध्याय ] ३२१ 


द्वादश खंड 


आकाशौ वाव तेजसो भूयानाकाशे व॑ं सूर्याचन्द्रमसावुभौ 
विचयुननक्षव्राण्यम्निराकाश्ेहवयत्याकाशेन गृणोत्याकाशेन प्रति- 
शृणोत्याकाशे रमत आकाशे म रमत आकाशे जायत भाकाशम- 
भिजायत आकाशमुपास्स्वेति ॥ १ | | 

सय माकाशं ब्रह्यत्पुपास्त आकाशवतो वैस लोकान्पर- 
काशवतोऽप म्बाधानुरुगायवतोऽप्न सिध्यति यावदाकाशस्य गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आकाश ब्रह्य त्युपास्तेऽस्ति 
भगत्‌ जाकाशाद्भूय इत्याकाशाद्रव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवानु- 
ब्रवीत्विति ॥२ 

भाकाशही तेजसे रेष्ठ है। सूयं, चन्द्र, विजली, नक्षत्र, अग्नि 
ये सब आकाशमें हीह भौर माकाश द्वारा ही परस्पर पुकारते है, 
आकाश द्वारा ही सुनते है, माकाश द्वारा प्रतिभाषण करते है, आकाश 
मेस क्रीड़ा करते हं भौर क्रीड़ा नहीं मौ करते, आकाश मे जन्म लेते 

^ माकाश मे ही वदते है । इससे तुम आकाश की उपासना करो ॥। १॥। 
जो आकाशकी बरह्मभ्ावसे उपासना करता है वह प्रसिद्ध विस्तार वाते 
भकाशयुक्त, परस्पर मे पीड़ा न करते वाले, विस्तीणं मागं वाते लोकों 
को पाता है । जितना माकाश का विषय है उसमे उसकी इच्छानुसार गति 
होती है।' नारदजी ने कहा-'हे भगवन्‌ | भाकाण से भी कुछ अधिक है?" 
सनल्कुमारने कहा-- हा, भाकाणशसे भौ उल्ृषट है)" तब भगवन्‌ | 
मुके वही वतलादये" ॥ २॥ = 
॥॥ बारहवा खण्ड समाप्त ॥ 


ब्रयोदश खंड 
स्मरो वावाकाशादृभूयस्तमाद्यद्यपि बह्व भसीरन्न 
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स्मरन्तो नैव ते कञ्चन श्युणुयुरनं मन्वीरन्न विजानी रयन्दा वाव ते 
स्मरेयुरथ शृणुयुरथ मन्वीरन्नथ विजानीरन्स्मरेण वै पुच्रान्वि- 
जानाति स्मरेण पशुन्स्मरभरुपास्स्वेति ।।१ 

स॒ यः स्मरं ब्रहमंत्युपास्ते यावत्स्मरस्य गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यः स्मरं ब्रह्य त्युपास्तेऽस्ति भगवः स्मरा- 
दुभूय इति स्मराद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥२ 

स्मरण ही माकाश्चसे बद्‌ कर है । इससे जहां बहुत से वठेहो, 
पर स्मरण न करतेहोंतोवेन तो सुनते है, न मनन करते हु, न जानते 
ह वे जब स्मरण करते हँतभी सुनते है" तभी मनन करते है, तभी 
जानते है । स्मरणसे ही पुरुष पृतं को भौर पशुओं को पहिचानते ईहै। 
ससे स्मरण की उपासना करो ॥ १॥ “जो स्मरण की ब्रह्म-माव से 


उपासना करता है तो जहां तक स्मरण का विषय है वहां तक उसकी गति 


हो जाही है नारदने कहा- दहे भगवन्‌ | स्मरणसे मौ अधिक ओर 
कुछ है ?' ष, है तो सही ।* "फिर भगवन्‌ ! मज्ञकठो उसी का उपदेश 
करे' ॥ २1 


॥ तेरहवां खण्ड समाप्त ॥ 


चतुदंश खंड 

आशा वाव स्मरादूभूयस्याशेद्धो वं स्रो मन्त्रानधीते 
कर्माणि कुरुते पत्रा छश्च पशूर$श्चेच्छत इम च लोकममु चेच्छत 
आशामुपास्स्वेति ॥ १ 

स य आशां ब्रह्य व्युपास्त आशास्य सवं कामाः समृध्य- 
न्त्पमोघा हास्याशिषो भवन्ति यावदाशाया गतं यत्रास्य यथा- 
कामचारो भवति य आशां ब्रहोत्युपास्तेऽस्ति भगव आशाया 
भूय इत्याशाया वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्व्रवीत्विति ॥२ 











सप्तम भव्याय |]. । ६१२३ 


आशाहीस्मरणसे मधिकिहै। आशायुक्त होकर स्मरण से मन्वों 
का अध्ययन करता है, कमं करता है, पुत्रों भौर पञयुभमों की दच्छा करता 
है, लोक-परलोक की इच्छा करता रै । इससे आशा की उपाक्तना 
करो ॥९१॥ “जो आल्ाकी ब्रह्म-माव से उपासना करता है उसके सब 
विषय श्राणा द्वारा समृद्धिको प्राप्त होते है, उसकी प्राथंना अवश्य सफल 
होती दहै, जहाँ तक नाशा कै विषय ह वहां तक्र इच्छानुसार गति 
होतीदै।*नारदनजीने पृछठा--है भगवन्‌ ! आश्चा से भी अधिक 
अत्य कुछ है ?° सनत्कुमार ने कहा षहा, भश्ञा से भी अधिक है ।' 
.तव भगवन | मु उसी का उपदेश करे" ।\२॥। 
॥ चोदहर्वां खण्ड समाप्त ॥ 


पञ्चदश खंड 
भाणो वा आशाया भूयान्यथा वा अरा नाभौ समिता 
एवमस्मिन्प्राणे सवेशछसमपितम्‌ । प्राणः पाणेन याति प्राणः 
भ्राणं ददाति प्राणाय ददाति। प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो 
, चराता प्राणः स्वसा प्राण आचायेः प्राणो ब्राह्मणः ॥ १ 
स यदि पितरं वा मातरं वा भ्रातरंवा स्वसारं वाचार्यं 
वा त्राह्यमणं वा किञ्चिदुभृशमिव प्रत्याह धिक्त्वास्त्वियेवेनमाहुः 
पिला वे त्वमसि मातृहा वं त्वमसि भ्रतृहा व त्वमसि स्वसृहा 
वं त्वमस्याचार्यहा वं त्वमसि ब्राह्मणहा व त्रमसीति ॥।२ 
अथ यद्यप्येनानूत्करान्तप्राणाञ्छलेन . समासं व्यतिषंदहेन्नं- 
वेनंज््‌युः पितृहासीति न मातृहासीतिन श्रात्हासीति न 
स्वसृहासीति नाचायेहाशीति न ब्राह्मणहासीति ।'३ 
प्राणो ह्यं वंतानि सर्वाणि भवति स वा एष एवं पश्यन्नेवं 
मन्व'न एवं विज।नन्नतिवादी भवति त चेदत्र युरतिवाद्यसीत्यति- 
वाद्यस्मीति ब्र यान्नापहवीत ।।४ 
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प्राणही भाणासेश्वष्ठहै । जिस प्रकार रथ के पिय के 
नाभि मे रे स्थित ्टोति हैँ उक्ती प्रकार प्राण में समस्त जगत स्थित है। 
प्राण, प्राण द्वारा ही गमन करतादहै। प्राण ही प्राण को दान कराता 
भौर प्राणके लिएहीदेताहि। भ्राणही पिता, प्राण ही माता, प्राण 
भाई, प्राण बहनि, प्राण माचायं श्रौर प्राण ही ब्राह्मण है॥ ९॥ यदि 
कोर पिता, माता, भाई, वहिन, आचायं अथवा ब्राह्मणं क प्रत्त 
अनुचित कथन करता है तो सुनने वाले उससे कतते हैँ "तुके धिक्कार है, 
तु भवश्य हौ पिता का हनन करने वाला है, माता का हनन करने वाला 
है, श्रातृघाती है, बहिन की हत्या करने वाला है, चायं का हनन 
करने वाला ह, ब्रह्मघाती है-इस प्रकार उससे कहते है ॥ २ ॥ पर 
जब शरीर से प्राण निकल जाति ह, तौ चाह उनको शुन से इकट्ठा करके 
काट पीट कर जलदे तो भी कोर हीं कहता कि तु पिता का हत्यारा, 
माता का हव्यारा है, भाई को मारने वाला है,बहििन का घात करने वाला 


, है'भचायं को हत्या करने वाला है भयव ब्रह्मघाती है ।* एसी बात कोई 


नहीं कृता ॥२॥ हष प्रकार प्राण ही पिता बादि होते हँ । जो प्राणों 
को इस प्रकार कनुभव करत] है, चिन्तन करतां है, निश्चय करता दै वह 
'मतिव।दी' कहा जाता है । अग्र कोई उससे 'अतिवादीः कहे तो उसे 
स्वीकार.करना चाहिये कि रमै मतिवादी हं । इसको छपाना नहीं 
चाहिये ॥४॥ 


` ॥ पन्द्रहवां खंड समाप्त ॥ 


षोडश खंड 
एष तुवा अतिवदति यः सत्येनातिवति सोऽहं भगव 


सत्येनातिवदानीति सत्यं त्वेव विजिज्ञासित>।मिति सत्यं भगवो 


विजिज्ञास इति \। १ 
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सनत्कुमार ने फिर कहा-- जो सत्य के लिए अतिवाद करता 
है वह घवश्य अतिवाद वालाहै।' नारद जीने कहा हे भगवन्‌ | म 
सत्यक लिये दही प्रत्तिवाद करू एेषा हो 1" सनत्कुमार ने कदा वह्‌ 
सत्य ही विक्षेप जानते योग्य है ।' भषगवन्र्‌ | मै उस सत्यको ही 
पिष रूप से जानता ह ॥१॥ 


।! सोलहर्गा वण्ड समाप्त ॥ 


सप्तदश खंड 

यदा वै विजानात्यथ सत्यं विदत नाविजानन्सत्यं वदति 
विजानन्नेव सत्य वदति विज्ञानं ` तवैव विजिज्ञासितव्यमिति 
` विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति ॥१ । 

भगवान्‌ सनत्कुमार ने कदा-“जव सत्य फो ` विशेष खूप से 
जान लेताहै तभी सत्य कथन करता है। विशेष नहीं जानते से सत्य 
को नहीं कह सकत । जो सत्य कहते ह वे विज्ञान को विशेष जानने 
योग्य बतलाते ह ।' नारदजी ने कदा “भगवान | म विज्ञान क्रो ही 
जानना चाहता हूं ।' ॥१॥ 

॥ सत्रहर्वां खण्ड समाप्त ॥ 


अष्टादश छंड 
यदा वै मनुतेऽथ विजानाति नामत्वा विजानाति म्वेव 
:` विजानाति मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति । मति भगवो विजिज्ञास 
इति ॥१ 2.4 
सनत्कुमार ते कहा “जव मनन करता है तभी वद विशेष जान 
सकत है । मनन न करने पर विशेष रूप से नहीं जान सकता । मनन 
करके ही विशेष जान जाता रै, इससे मनत ही जनने योग्य है ।> 
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नारदजीने कहा-'धगवनु मै मनन कोदही विशेष रूप से जानना 


.चाहता ह" ।।१॥ 


| अठारहृवां खण्ड समाप्त ॥ 


एकोनविंश खंड 


यदा वे श्रहूधात्यथ मनुते नाश्रहूधन्सनुतते श्चद्दधदेव मनुते 
श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्येति। श्रद्धां भगवो विजिज्ञासि 
इति १ 

सनत्कुमार जी बोले--'जब धद्धा कारता है तभी मनन होता 
है, अश्वद्धा से मनन नही होता । श्रद्धा करने वाला ही विशेष मनन कर 


सकता है, इससे शद्धा विशेष जानने योग्य है 1 नारद जीने कहा- 
“भगवन्‌ ! म श्नद्धा को विशेष रूप से जानना चाहता हः । १ 


॥ उन्तीसवां बण्ड समास ॥ 


विश॒ खंड 


यदा वे निस्तिष्ठत्यथ श्रद्दधाति नानिस्तिष्ठञ्छद्‌दधाति 
निस्तिष्ठन्नेव श्रद्दधाति निष्ठा त्वेव विजिज्ञासितव्येति । निष्ठं 


, भगवो विजिज्ञास इति ॥१ 


"जब निष्ठाकरता है तमी श्रद्धा होती हि । जो निष्ठा नदीं 


; करता वह श्रद्धा भी नहीं कर सकता । निष्ठा रखने वाल। ही श्रद्धा 


करता दै, इससे निष्ठा विशेष जानने योग्य है ॥ सगवन्‌ | मै निष्ठ 


को ही विशेष ख्प से जानना चाहता हं" ॥९॥ 


॥ बोसवां खण्ड समान्त ॥ 


^~ ` ~ ~~ व 
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एकविंश खंड 


यदा वै करोत्यथ निस्तिष्ठति नाकृत्वा निस्तिष्ठति कृत्वैव 
निस्तिष्ठति कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति । कृत्ति भगवो विजिज्ञास 
इति ॥१ 


जत्र कृति (कमं करना) होती है तभी श्रद्धा होती है | जिसे 
छृति नहीं है वह धद्धाभो नहीं कर सकता । कृति से ही निष्ठा होती 


¡ दै, इससे कति विशेष जानने योग्य है ।' भगवन्‌ | म कृति को 
, विशेष जानना चाहता है" ॥ ¦ 


॥ हकंकी वर्बां खण्ड समाप्त ॥ 


दरार्विंश खंड 


यदा व सुखं लभतेऽथ करोति नासुखं लंश््वा करोति 
सुखमेव लब्ध्वा करोति सुखं त्वेव विजिज्ञाितव्यमिति। सुखं 
भगवो विजिज्ञास इति ॥१ ` 

सनत्कुमार ने कहा-- जव सुख को प्राप्त करता है तब कृति 
होती है) ्रसुख पाकर कृति नहीं की जाती । सुख कोपाकर ही 


, एति करता है, इससे सुख विशेष जानने योग्य ह ।" भगवत्‌ | वै 
, सुध क्रो जानने कौ इच्छा करता है" ॥१। 


॥ वार्दृसवां खण्ड समाप्त ॥ 
्रयोर्विंश घंड 
यो व भूमा तत्सुखं नात्पे सुखमस्ति मूम॑व सुखं भूमा 
त्वेव विजिज्ञासितञथ इति । भूमानं भगवो विजिज्ञास इति ॥१ 


जो भूमा ( निरत्शिथ ) है वही सुख है, अल्प में सुख नदीं 











| 
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है। भमा ही सुखै इते भुमाही विशेष जानने योभ्य है ॥" 
“भगवनचु | मै भूमा (निरतिशय) को ही जानने को इच्छा करता 


ह” ॥ १।। 


॥। तेईसवां खण्ड समाप्त ॥ 


चतुर्विंश खंड 
यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स 
भूमाथ यत्नान्यत्परपत्यन्यच्छृणोत्यन्याद्रजानाति तदल्पं यो वै .भूमा 
तदमृतमथ यदत्पं तन्मत्यम्‌ । स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति । 
स्वे महिम्नि यदि वान महिम्नीति. 
गोअङवमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दासमार्यं क्षेत्रा- 


` ण्यायतनानीति नाहमेवं ब्रवीमि ब्रवीमीति होवाचान्यो ह्यन्यस्मि- 


गप्रतिष्ठित इति ॥२ 
सनत्कुमार जी ने कहा-- “जहां अन्य किसी को नही देखता, 


भोर कुछ नदीं सुनता, ओर कु भो नही जानता वह भूमादहै। इसके 


विपरीत जहा. अन्य को देखतां है, अन्य को सुनता है, अन्य को जानता 


; है वह भल्प्ै। इस प्रकार भूमा अविनाशी है रोर अल्प विनाण- 


यत्तं है ।' नारद जी ने पुछठा--हे भगवन्‌ भूमा किसमे स्थित 
है ?* सनत्कुमार ने कहा-- भूमा अपनी ही महिमा मँ स्थित है भौर 
वस्तुतः तो उमे मी नहीं है अर्यात्‌ घाश्रयः रहित है ॥१॥ संसार्मेतो 
गाय, घोड़ा, हाथी, सोना, दातत, स्वी, भूमि गोर घर धादि को विभूति 


कहा जाता है । इस प्रकार पन्य, अन्य मे स्थित है। रेस नहीं 
मानता" ॥२॥ ‡ 


॥ चौबीसवां खड समाप्त ।1 
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पञ्चविंश खंड 
घ एवाधस्तात्स उपरिष्टात्त पर्चात्स पुरस्तात्स दक्षिणतः 
स उत्तरतः स एवेद स्वमित्यथातोऽहङ्कारादेश एवाहुमे वाधस्ता- 


दहमुपरिष्टादहं प१रचादहं पुरस्तादहूं दिक्षगतोऽहगत्तरतोऽहमेवेद" 
सवेमिति ।:१ 


अथात आत्मादेश एव आत्मंवाधस्ताहात्मोपरिष्टादात्मा 
रचादात्मा (पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत भात्सैवेद सवै- 
मिति। सवा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नात्मरत्ि- 


केषु कामचारो भवति अथ येऽन्यथातो विदुरन्यराजानास्ते 


क्षग्यलोका भवति तेषा. सवषु लोकेष्वकामचारो भवति ॥५ 


शुमा वह है जो नीचे है भोरञ्परभीरहै, वष्ठी पश्चिम मेह 

भोर वही पुवं मे, वही दक्षिण मेह ओर वही उत्तरम । वही सवंत व्याप्त 

है। उसी भूमा महङ्करवश (ष्यक्तिगत भावसे) इस प्रकार 

कथन करते है कि-- “मँ ऊपर ह्मे नीचे हप दायीं गोर हु-्मै 

बायीं भोर हु- मे दक्षिण की तरण ह्मे उत्तर की तरफ हूं जं सव 
ह" ॥१॥ इस भकार अत्माकौ हषटिसे भूमाका लक्षण यहीदहैकि 

` मत्मा दही नीचेहै, भात्मा ही ऊपर है," मात्मा हो पर्िषम की भोर है, 
अत्मा ही पुरव की ्षोर है, त्मा ही उत्तरे ह छ्ात्मा ही दक्षिण 

- भेदै, मात्मा ही सव कहै । नो ज्ञानी पुरुष आत्मा को हस प्रकार 
` देखत, मनन करता, जानता है, वह्‌ म।त्मा में ही रमण करने वाला, 
अत्मा ही क्रीड़ा करते वाला, भात्म-मिशुन वाला, मासा ङ्प मानन्द 

षाल। होता है| वह स्वराट ( श्रे राज्य क! स्वामी भाप ) होता 

है मौर सव .लोकों मं उसकी यथेच्छ गति होती है। भब जो इससे 

विपरीत स्मङ्ञते ह वे अन्य राद्‌ (दूरे के राज्ये रहने वाले ) होते 
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ह । वे विनाशणील होते है भोर उनकी गति स्वेच्ानुपार सवत्र नहीं 
हो सकती? 11२॥ 
॥। पच्चीसवां वण्ड समाप्त ॥। 


पट्विश खंड 
तस्य ह वा एतस्यैवं पद्यत एवं मन्वानस्यैवं विजानत 
आत्मतः प्राण आत्मत आलात्मतः स्मर आत्मत आकाश आत्मत्‌- 
स्तेज आत्मत आप आत्मत अविर्मावतिरोभावात्मतोऽन्नमात्मतो 
बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यानमात्मतर्चित्तमात्मतः सङ्कल्य 
आत्मतो मन आत्मतो वागात्मघ्ी नामात्मतो मन्त्रा आत्मतः 
कमीण्यात्मत एवेद. सवेमिति ।११ 


तदेष इलोक्रो न पदयो मृत्यु पश्यति न रोगं नोत दुता ~ 
सवै ह पश्यः पश्यति सवेमाप्नोति सवेश इति । स एकधा 
भवति त्रिधा मवति पञ्चधा सप्तधा नवधा चेव पुनश्चंकादशः 
स्मृततः शत च दश चैकश्च सहखराणि च वि शतिराहरशुदी 
 सत्वशुद्धिः सत्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्म॒तिः स्मृतिलम्भे 
सरवग्रन्थीनां त्रिप्रमोक्षस्तस्मै मृदितकषायाय तमसस्पारं दरयति 
. भगवान्सनत्छरुमारस्तं स्कन्द इत्याचक्षते तं स्कन्द इत्या 
चक्षते ॥२ 
सनत्कुमार जी ने कहा-- "जो इपर प्रकार देखता है, इस प्रकार 
„ मनन करता है, इस प्रकार जान लेता है उसके लिए बआत्मासे दही प्राण 
आत्माचे ही आशा, बाल्मासे ही स्मरण, भत्माप्ति ही अ।काश, श्रा 
से ही तेज, मात्मा से हौ जल, मात्मा से हौ अवि्नीवि तिरोभाव, भामा 
॥ से ही अन्त, अत्मासे ही बल, मात्मा से ही विज्ञान; भात्मा सेरी 
षट्यान, मामा से ही चित्त, आत्मा से ही सद्कुत्प, आत्मा से ही मन, 
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आत्मासे ही वाणी, भात्मासे ही नाम, माला सै ही मन्त्र, भआत्मासे 
ही क्म--यह सब कुछ आत्मा से ही हो जाता ॥ १।| इस सम्बन्ध 
म यह लोक है श्ञानी न मृत्यु को देखता है, न रोगकोभौर न 
दुःख को । वह सव को श्रात्म रूप देवता है भौर सब कुष्ठ प्राप्त कर 
लेता है ।' वह एक होता है, फिर तीन ( तेज, जल ओर पृथ्वी ) 
हौ जाता है, फिर पाँच ( पच्च विषय ) सात ( सप्त लोक ), नो ( नवं 
ग्रह) हो जाता है । वही फिर ग्यारह ( दस इन्द्रियां भौर ग्यारह 
मन ), एक सो दस ( वृत्तियां बौर इकीस हजार । ए्वासोष्टेवास ) 
भीहोजाताहै। आहारकी शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है, 
अन्तःकरण को शुद्धि से निश्चल स्मृति प्राप्त होती हैः स्मृति प्राप्त हो 
जाने पर सव ग्रंयियों भविद्यां जनित भावों ) कानाश हो जातां है ॥' 
इस भ्रक्ञार जिनकी वासनाः क्षोण हो चुकी थीं देष नारद को भगवान 
सनत्कुमारने अज्ञानान्धकार दर कर जत्मज्ञान का दशंन कराया । 
उत सनत्कुमार जी को "स्कन्द" भी कहते हँ ॥२॥ 


1 छन्बीसवां खण्ड समाप्त ॥ 
11 सातां अध्याय समाप्त ॥ 
~" 


अष्टम अध्याय्‌ 
प्रथम खण्ड 

हरिः ॐ अथ यदिदमस्मिन्रह्पुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म 
दहरोऽस्मिन्तन्तराकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वैष्टग्यं तद्राप विजिज्ञा 
सितव्यमिति ॥१ 

तं॒चेद्रुधुयैदिदमस्मिन्रह्यपुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम 
दह रोऽस्मिन्नन्तराक्वाशः कि तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव 
विजिज्ञासितग्यविति स न्रयात्‌ ॥१ 
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यावान्वा अयम।काशस्तावानेषोऽन्तह दय आकाश उभे 
अस्मिन्द्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते उसावग्तिशच वायुश्च 
सूर्याचन्द्रमसाबुमौ विदयुन्तक्षत्राणि यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति 
सर्वं तदस्मिन्समाहितमित्ि ॥३ 

, तं चेदुन्रयुरस्मि. चेदिदं ब्रह्मपुरे सर्व समाहित. सर्वाणि 
च भूतानि सवं च कामा यदेतज्जरा वाप्नोति प्र्व्‌ सतेवाकि 
ततोऽतिशिष्यत इति ।।४. 

स न्नुयान्नास्य जरयैतज्जीयंति न वधेनास्य हन्यत एतत्सत्यं 
बरह्मपुरमस्मिन्कामाः समाहिता एष आत्मापहतपाप्मा विजयो 
विमृत्यूविशोको , विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पो यथा 
ह्य वेह प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासनं यं यमन्तमभिकामा 
भवन्ति यं जनपदं य क्षेबरभागं तं तमेवोपजीवन्ति ॥५ 

तद्यथेह कममजितो लोकः क्षीयति एवमेवामूत्र पुण्यजितो 
लोकः क्षीयते तदच इहात्मानमननुविद्य त्रजन्त्येता श्च सत्या- 
न्कामा स्तेषां. स्वेषु लोकेष्वकामचारो बवत्यथ य इहात्मानमनु- 
विद्य॒तब्रजघ्त्येता श्च॒ सत्यान्‌ कामां स्तेषां सर्वेषु लोकेषु 
कामचारो भवति ।18 


श्र ठ बुद्धि वाले हस प्रकार स्वभ्यापक ब्रह्म के रूप को समभ 
सकते है, पर मन्द बुद्धि बालों के लिए यह्‌ सम्भव नहींहै। दष लिए 
उनको अपने एरीर के भीतर ष्टी न्रह्य का ज्ञान कराते भौर सगुण खूप 


`स परमात्मा का बोध कराने को इत अध्याय में उपदेश ` किया गया है | 
अव दष ब्रह्मपुर (शरीर ) मे भ्रत्म कमल खूप घर. ( हृदय ) दै 
, उपम सूक्ष्म अंतराकाश है । उसके भीतर जो कुछ है उसका साध्षाक्तार्‌ 
` करना उचित दहै १॥ इतत कयन कों सुन. कर यदि शिष्य आचाय 
` सपृ कि इ ब्रह्मपुरमे.जो काल खूप घरं है भौर उमे जो सृक्षष 
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भ्रन्तराकाश है, उसके भीतर क्या वस्तु है जिसको खोजना चाहिये ? 
तो आचायः को इसका उत्तर देना चादिये करि जितना यह्‌ भौतिक 
साक्राण दिखाई पड़ता है उतना हौ हृदय ङे भीतर का आकाश भीहै। 
इसके भीतर स्वगं भीर पृथ्वी पृणंतया स्थित रह । इसी मे मग्नि मौर 
वायु, सुयं ओौर चन्द्र, बिजली भौर नक्षत्र, भौर जो कुछ भी इस लोक 


महै गौरनहींभीहै, वह सव दसके भीतर स्थित है ॥२-३। श्रव यदिः 


शाचायं से शिष्यगण यह्‌ पठे कि “इस ब्रह्मपुर \शरीर) में दि सब कुछ 
पृणेतया मौजूद है, सव भूत ओर सव विषय इपी में प्थित है, तो जब 
इ शरीर मे वृद्धावस्था आती ह अथवा यह विनाश्ञको प्राप्त होता है 
तो क्या शेष रह जाता है ?॥४।\ तो माचायं को कहनाः चाहिए --^इस 
शरीरमें वृद्धावस्थाभानेते अन्तराकाश वाल। ब्रह्म जीणं तहीं होता, 
इसके मारे जाने से ब्रह्म नहीं मारा जात । यह ब्रह्मपुर सत्य है, इसमें 
सब विषय स्थित है । यह्‌ श्रात्मा पापस रहित, जरा रदित, मृत्यु रहित, 
मनोव्यथा से रहित, खाने-पीने कौ इच्छा से रदित, सत्य कामना वाली, 
सत्य सङ्कल्प ॒वालौ है। जिस प्रकर इस लोकम प्रजा माज्ञानुसार 
व्यवहार करती है श्रौर देश, स्वदेण या प्रदेश की इच्छा करती ह, राजां 
कौ आज्ञासे वैसे ही जीवन निर्वाह करती है ॥५॥ जिस प्रकार लोक में 
कमं दवारा प्राप्त भोग समाप्त हो जाता है उसी प्रज्ार परलोकं के लिए 
जो पुण्य सम्पादन क्रिया जाता है वह भी उसका भोग भी क्ीण हो जात। 
है। इसलिए जो लोग विना अर तमज्ञान प्राप्त किथे परलोक जाते हि उनकी 
समस्त लोकों मे यथेन्छ गति नहीं हो पाती। परजो यहां मात्माका 
भनुभव करके मृत्युं को प्राप्त होते है,सत्य कामनामों को जानकर परलोकं 
मे जाते हैं उनको सब लोकों भौर सव मोगों को प्राप्त करने की स्वत 


ग्रता होती है।।६॥' 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ 


२३३३. 
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द्वितीय खंड 


स॒ यदि पितृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः 
समूत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन सम्पन्नो महोयते ॥१ 

अथ यदि मातृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य मातरः 
समुत्तिष्ठन्ति तेन मातृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥२ 


अथ यदि श्रातृलोक्रकामो भवति संकल्पादेवास्य भ्रातरः 
समूत्तिष्ठन्ति तेन ध्रातृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥३ 

अथ यदि स्वसृलोककामो भवति सङ्कुलपादेवास्य स्वसारः 
समूत्तिष्ठन्ति तेन स्वसृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ 

अथ यदि सखिलोककामो भवति संकल्पादेवास्य सखव 
समुत्तिष्ठन्ति तेन सखिलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥५ 


जो पितृलोक के भोगों कौ कामना वाला होता है, उस संकल्प 
से ही पितुगण उपस्थित हो जाति ह । वह पित्रो के सम्बन्ध से महिमा 
का अनुभव करता है ।॥१॥ अव जो पिततो के सुख की इच्छा वाला होता 
ह उसके संकल्प से मातायं उपस्थित होजातीरहै मौर मातूलोक के 
सम्बन्ध से महिमा का अनुभव करता है ॥२। मब जो भाईके लोक की 
कामना वाला होता है उसको सङ्धुल्प से भाई उपस्थित हो जाति ह गौर 
वह भाई के सम्बन्धते महिमा का श्रनुमव करता है।३। भव जो भगिनी 
लोक की कामना वाला होता है उसके सङ्कल से भगनि्यां ही उपस्थित 
हो जाती है मौर वह भगिनौ के सम्बरन्धसे महिमा का अनुभव करता 
` है \।५॥। अब जो मित्रो के लोक के सुखो कौ इच्छा वाला होता है उसके 
संकल्प से मित्र माकर मिल जाते है भौर वह मित्रों के सम्बन्ध से महिमा 
का अनुभव करता है॥ ५।1 
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अथ यदि गन्धमाल्यलोककामो भवति सङ्कुल्पादेवास्य 
गन्धमाल्ये ससृत्तिष्ठतस्तेन गन्धमाल्यलोकेन सम्पन्नो महीयते ।।8 

अथ यद्यन्नपानलोककामो भवति सङ्कुल्पादेवास्यान्नापाने 
मुत्तिष्ठतस्तेनान्नपानलोकेन सम्पनो महीयते ।!७ 


अथ यदि गीतवादित्रलोककामो भवति स ङ्कुल्पादेवास्य 
गोतवादिब्रं समुत्तिष्ठतस्तेन गीतवादित्रलोकेन सम्पन्नो 
महीयते ॥८ 


अथ यदि स्त्रीलोककामो भवति सङ्कुल्पादेवास्य स्तिः 
समुत्तिष्ठन्ति तेन स्वीलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥& 


यं यमन्तमभिकामो भक्ति यं कामं कामयते सोऽस्य . 


सङ्कल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सम्पनो महीयते ॥१० 


भरव जो गन्ध लोक कौ कामना वाला होता है उसके सङ्कल्प से 
पुगन्ध भौर पुष्पमाला भादि प्राप्त होती है बोर वह्‌ गन्धमाला से ठेरवय' 
क अनुभव करता हे ॥६।। अब जो अन्न, जल के लोक की कामना वाला 
होता है उसके संकल्प से भन्न, जल प्राप्त होते है। वह भन्न, जल के 
सम्बन्ध से एेश्वय' का अनुभव करता है। ७॥ भ्रव जो गीतवाद्ये 
उपभोग की इच्छा वाला होता है उसके संकल्प से गीतवाच प्राप्त होते है 
मोर वह गौतवाद्य के सम्बन्ध से एेश्वयं का अनुभव करता है॥ ८॥ 
अब जो स्वी-लोक के सुख की इच्छा वाला होता है उसके संक्ल्पसे 
स्तिया उपस्थित होती हँ भोर वह स्त्रियो के सम्बन्ध से एेश्वयं का 
अनुभव करता है ॥९॥ वह जिस-जिस प्रदेश की इच्छा वाला होता है 
जिन भोगों की इच्छा रखता है उसके संकल्प से ही वे प्राप्त होतेह भौर 
उनके सम्बन्ध से वहु महिमा अनुभव करता है ॥१०॥ 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ 
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तृतीय खंड 

स इमे सत्याः कामा अनृतापिघानास्तेषा सत्यानां. 
सतामनुतमपिधानं यो यो ह्यस्येतः प्रैति न तमिह दशनाय 
लभते ।।१ । ; 

अथ ये चास्येह जीवा ये च प्रता यच्चान्यदिच्छन्न लभते 
सवं तदन्न गत्वा विन्दतेऽत्र ह्यस्यते सत्थाः कामा अनतापिधाना- 
स्तच्यथावि हिरण्यनिर्धि निहितमकषत्रज्ञा उपयु प्रि सञ्चरन्तो न 
विन्देयुरेवमेवेमाः सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न 
विन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्यूढाः ।२ । 

सवा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्तएटुयमिति 
तस्माद्ध,दयमहुरहर्वा एवंवित्स्वर्गं लोकमेति ॥३ 

अथ य एष सम्ब्रस्ादोऽस्माच्छरीरात्मूत्थाय परं ज्योति- 
रुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत एष आत्मेति होवाचंतदमृत- 


मभ्नयमेतदुन्रह्येति तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति 
1४ 


तानिह वा एतानि त्रीण्य्ञराणि सतीयमिति तद्यत्सत्तद- 
मृतमथ यत्ति तन्मत्ये५य यद्य तेनोभे यच्छत्ति यदनेनोभे यच्छति 


तस्माद्यमहरहर्वा एवंवित्स्वर्गं लोकमेत ॥५ 

ये भोग सत्य होति हए भ मिथ्या से ( तृष्णा ) से आत्रत्त रहते 
है। सत्यहोने पर मी मिथ्यासे ठके रहते दहँ। इससे मनुष्यकाजो 
सम्बधी मर कर जाता है उसे वह्‌ फिर नदीं देख सकता | १।! अब 
(मनुष्य के जो सम्बन्धी इस लोक मे जीवित हैँ ओर जो मरे ह उनकी 
तथा अन्य पदार्थो कौ इच्छा करने पर उनकी प्राप्ति नहीं होती, पर हृद- 
याकाश स्थित ब्रह्म को उपासनासे वे सब प्राप्त हो जातेषु । कारणयह , 
कि यहां वे सत्य भोग मिथ्या द्वारा ठक रहते है । इसके दष्टान्त कै लिये 
एक श्लोक है कि भूमिर्भे गढ हृएु सुवणे-मंडार को नहीं जानने वाला 
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उसङे ऊपर चलता हा भी उसे नहीं पाता, इस प्रकार भविद्या मे ग्रस्त 
लोग नित्य (सुषुप्ता अदस्थामे) ब्रह्मलोक को जाकर उसे प्राप्त नहीं कर 
सकते, वयोकि वे मिथ्या हारा बधे होते ह | २॥ वह आत्मा हृदय मे है। 
हृदय” शब्द का अथः है 'हूदि वयम" मर्था श्यह॒ हृदय में है.।' निरुक्त 
के अनुसार "हुदय' का यह श्रय है। जो इस प्रकार आत्माको हृदय में 
जानता है वह निश्चित खूप से हृदय स्थित ब्रह्म को पाता है ॥ ३॥ यह 
जो संप्रसाद ( निमेलता को प्राप्ठ ) है वह इस शरीर को त्यागकर उक्छृष्ट 
मवस्था को प्राप्त होता है मौर अपने स्वरूप में मली प्रकार स्थित होता 
है । भाचायं ने बताया यही आत्मा है, अविनाशी है भौर ममय है । 
यही ब्रह्म है गौर उस ब्रह्म का नाम 'सत्य' है ।४।। ब्रह्म का जो सतीय? 
नाम है उसमे सः अविनाशी है त' विनाशौ भौर ध्यम्‌" दोनों अक्षरोंका 
नियमन करने वाला है| अतः म्‌? को हस प्रकार जानने वाला नित्य 
प्रति हूदयस्थित ब्रह्म को पाता है॥१॥ 
॥ तीसरा खण्ड समाप्त ॥ 


चतुथं खंड 

अथ य आत्मा स सेतुविधृतिरेषां लोकानामसम्भेदाय 
नेत सेतुमहोराटो तरतो न जरा न मृल्यूनं शोको न सुकृतं न 
दुष्कृत सवे पाप्मानोऽतो निवतेन्तेऽपहतपाप्मा ह्येष 
ब्रह्मलोकः ॥ १ 

तस्मादा एतपसेतुः तीर्त्वान्धः सच्चनन्धो भवति विद्धः 
सञ्चविद्धो भवत्युपतापी सन्ननुषतापा भवति तस्मादा एत 
सेतु तीर्त्वापि नक्तमहरेवाभिनिष्पद्यते सकृटिभातो ह्य वंष 
न्हयलोकः २ 

तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं ॒ब्रह्मचयेणानुविन्दन्ति तेषामेवेष 
ब्रह्मलोकस्तेषासरवेषु लोकेषु कामचारो भवति "३ 
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अव जो यह अत्मा है यहु इन पृथ्वी आदि लोको को विचा से 
बचानेक्ते लिए धारण करने वाला सेतुहै। इस सेतु को दिनरात 
भतिक्रमण नहीं कर सक्ते मौर त वृद्धावश्था, मन्यु, सनःसन्ताप इसको 
परमावित कर सकते, हँ । इसको पुण्य-पाप भौ स्पशं नहीं करते क्योकि 
यह पाप रहितं ब्रह्मरूप है} २॥ इसी से इस सेतु को प्राप्त करके अधा 
होने पर भौ बन्धा नहीं होता, शोक्रस्त होने पर भी शोकमुक्त होतार 
रोगी होने पर भी रोगरहिनि हो जाता है। इससे इस सेतु कोपार कर 
लेने पर रात्रि भी दिवस रूप हो जाती दै, क्योकि यह्‌ बरह्मड्प (भ्रात्मा) 
सदेव प्रकाशमान है ॥२॥ जो इस ब्रह्मरूप लोक को ब्रहमाचयं ओौर त्याग 
दवारा जानलेते हैँ वे इस ब्रह्मलोकत को पाते ह अर सर्वत्र इच्छानुसार, 
उप्तको गति होती है ।।३॥ 


1 चौथा खण्ड समाप्त 
पञ्चम्‌ खंड 
अ य्य इत्याचक्षते ब्रहमचयेमेव तदुबरह्मचर्येण ह्येव यौ 
ज्ञाता तं विन्दन्तेऽथ यदिष्टमित्याचक्षते अह्मचयंमेव तद्ब्रह्मचर्येण 
ह्यं वेष्ट्वात्मानमनुविन्दते ॥१. 
व यत्सत्नायणमित्याचक्षते जहाचयमेव तदु्रह्मचेण 
ह्यं व सते आत्मनस्त्राणं विन्दतेऽथ यन्मौनमिव्याचक्षते ब्रह्मचयंमेव 
तद्ब्रह्मचर्येण ह्यं वात्मानमनुदिद्य मनुते ५. 
, अथ यदनारकायनमित्याचक्षते बरह्मचयेमेत्र तदेष ह्यात्ा 
न_नस्यति यं ब्रह्मच्ेणानुषिन्दतेऽथ यदरण्यायनमित्याचक्षते 
ब्रहाचयंमेव तत्तदरङ्च ह वैण्यर्चार्णेवी ब्रह्मलोके तृतीतस्या्मितो 


दिवि तदंरंमदीयः सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्तपराजिता 
पुब्रह्मणः प्रभुःवमित९१ हिरण्मयम्‌ ,'३ 








अष्टम बध्यायं | । श 


तद्य एवैतवरं च ण्य चा्णैनौ ब्रह्मलोके ब्रह्मचरयेणानु- 
विन्दन्ति तेषामेवंष ब्रह्मलोकस्तेषा सर्वेषु लोकेषु कामचारो 
अवति ॥४ 

भव जिसको यज्ञ" कहते हँ वह्‌ ब्रह्मचयं ही है। क्योकि जो 
ब्रह्मचयं दारा मात्मा काज्ञाता होता है वह्‌ ब्रह्मलोक को पाता है। 
ब्रहाचयं "दष्ट" भी है, क्यो इतके दारा इच्छानुसार मात्मा की प्राप्ति 
होती है॥ १॥ जिते स्सत्रायणः कहते हँ दह भौ ब्रह्मचयं ही है, 
क्योकि सत्‌ ब्रह्मचयं द्वारा ही रक्ता प्राप्त करताहै 1 मौनः भी ब्रह्मचयं 
ही है क्योकि ब्रह्मचयं द्वारा आत्मा को जानक्तर मनन क्ियाजाताहै 
॥२।। जिसक्तो अनशन ' कते ह वह भी ब्रह्मचयं हं है, क्योकि ब्रह्म 
च्य द्वारा ही यह्‌ ज्ञात होताहै करि आत्म का नाश नहीं होता । भव 
जिसे "मरण्य-गमनः? कहते हैँ वह सी ब्रह्मच ही दै, क्योकि ्हासेनो 
तीलरा स्वगं ब्रह्मलोक है वहां अर' भौर "ण्य" नामके दो समृद्रहं। 
तीसरा समुद्र भन्न के रसयेपूर्णं है । वहीं एसा पीपल है जिससे ममृत 
टपक्ता है, अपराजित नामकौ न्रह्यकी पुरी मौर प्रमु निमित. 
स्वगं-मडप टै ॥ ३॥' ब्रह्मलोक मेँ (अर' भोर “ण्य' नामक जो दो समुद्र 
है उनको ब्रह्मचयं दवारा ही प्राप्त किया जाता है। उन्हींको सव लोकों 
के भोगों में यथेच्छ गति होती है । 


„} पाच्वां खण्ड समास ॥ 


पृष्ठ खंड 
अथ या एता हृदयस्य नाडचस्ताः पिङ्गलस्य।खिम्नस्ति-. 
ष्ठन्ति जुवलस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्येत्यसौ वा आदित्यः 
पिद्धल एष जुक्ल एष नील एष पौत एष लोहितः ।१ 
तद्यथा महापथ आतत उभौ ग्रामौ गच्छतीमं चापू चैव 
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मेवेता आदित्यस्य रश्मय उभौ लोकौ गच्छन्तीमं चमू चमूष्मा- 
दादित्यतप्रतायन्ते ता आसु नाडीषु सृप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रता 
यन्ते तेऽमुष्मन्नादित्ये सृप्ताः ॥२ 

तचत्रं तत्सुप्तः समस्तः सम्प्रसच्चः स्वप्नं न विजानात्यासु 
तदा नाडीषु सृप्तो भवति तं न कश्चन पाप्मा स्पृशति तेजसा हि 
तदा सम्पन्नो भवति ।३ 

भथ यत्रं तदबलिमानं नीतो भवति तमभित आसीना 
आहुजनिसि मां जानासि मामिति स यावेदस्माच्छरी रादनु- 
त्कान्तो भवति तावज्जानाति ॥# 

अथ यलेतदस्मान्छरी रादुतक्रामत्यथंत॑रेव रदिम्भिरूध्वमौ- 
करमते स ओमिति वा होद्धा मीयते स यावत्त्तिप्येन्मनस्तावदा- 
दित्यं गच्छत्येतद्वे खलु लोकद्वारं विदुषां प्रपदनं निरोधोऽविदु- 
षाम्‌ ॥५ 

तदेष श्लोकः। शतं चका च हृदयस्य नाडास्तासां 
मूधनिमभिनिःसृतंका । तयोरध्वमायन्चमृतत्वमेति विष्वङ्डन्या 
उत्रमणे भवन्त्युत्रमणे भवन्ति 118 

मब जो इस हृदय की नाड्यां ह वे पिगल, श्वेत, नीले, पीले 
भोर लालरङ्गकीह। यह्‌ आदित्य ही पिगल, श्वेत, नीले, पीले भौर 
लाल रङ्गका है १।। जसे कोई विस्तीर्णं मागं फलकर पमीप कै 
भौर दूरके दोनों ग्रामों तक जाता है,.उसौ प्रकार सूयं किरणे-लोक 
भोर मनुष्य के शरीर दोनो तक जाती हँ । वे मादित्य मंडल से निकल 
कर नाड्यां मे पवेश करती है मर न।ड़योसे निकल कर भ।दित्य 
मंडल मे विष्ट दीतौ हं ॥ २॥ जब सोता हुमा यहं मनुष्य प्रस्नता- 
युक्त स्वप्न का मनुभव नहीं करता, उस समय वह इन नाडो मे प्रविष्ट 
रहता है । उस समय कोई पाप उसे नहीं लगता क्योकि वह तेज से 
ग्या रहता है| ३ ॥ जव यह मनुष्य बन रहित होकर मरणासन्न 
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हो जाता है तव चारों ओर वंठे सम्बन्धी जनं पृषते है-'मुे पह्चानते 
हो? शु पहिचानतेहो? तौ जव तक वह शरीर से बाहर नही 
निकलता तब तक पहिचानता रहता है !। ४ ॥ फिर जब वह्‌ शरीरसे 
निकल जाता हतो इन किरणों ह्वाराही वहु ऊपर जाता है। वह्‌ ॐ 
कहता हभ ऊध्वं अथवा लधोलोक को जाता है । उस्तका जीव मनकी 
` गति समान तुरन्त आदित्य भ पहुंच जातारहै जोलोकोंकाद्वार है। 
यह्‌ उपासना करने वालों के लिए उच्च लोक प्राप्त कराने वाला भ्रौर 
उपासना विहीन जनों को रोकने वाला है ॥५।। इसन विषय मेँ यहु मत्त 
कहा गया है-दुदय की एक सौ एक नाडिवां है| उनमें से एक 
( सुऽ्मणा ) सूर्घा के प्रति ( मस्तक को ) गई है. । उपासना करने वाला 
जीव उस नाड़ी से निकल कर श्रमृतत्व को प्राप्त करता है । शेष इधर 
उधर जाते वाली नाड्यां केवल बाहर निकालने वाली हँ । (उन ऊर्ध्वं 
लोकों में गति नहीं हती ) ।६॥ 
| छठवां खण्ड समाप्त ॥ 


सप्तम्‌ घंड 

य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्ा- 
ऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः 
स सर्वाः ङ्व लोकानाप्नोति सर्वा ` इच कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य 
विजानातीति ह्‌ प्रजापतिरुवाच ।'१ 

तद्धोभये देवासुरा अनुबुबुधिरे ते होचहंन्त तमात्मानम- 
न्विच्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वा खच लोकमाप्नोति सर्वा श्च 
कामानितीन्द्रो हैव देवानामभिप्रवन्नाज विरोचनोऽसुराणां तौ 
हासंविदानामेव समित्पाणी प्रजापतिसक्राशम।जगमतुः ॥र्‌ 

तौह द्वात्रिं शतं वर्षाणि ब्रह्मचयमूषतुस्तौ ह प्रजापति- 
रुवाच किमिच्छन्ताववास्तमिति तौ होचतुयं आत्मापहतपाप्मा 

















३४३ [ छं रौग्योपनिष्त 
विजरो विमूत्युविश्ोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्य 
संकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञातितव्यः स सर्वा इच लोकाना. 
प्नोति स्वी" श्च कामानु यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति 


` भगवतो वचो वेदयन्ते तमिन्छन्ताववास्तमित्ति ३ 


तौ ह प्रजापतिरुवाच य एषोऽक्षिणि पुरुषो हर्यत एष 
आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतदबरह्यंत्यथ योऽयं भगवोऽप्सु 
परिख्यायते यश्चायमादर्श कतम एष इत्येष उ एवैषु सर्वेष्वन्तेषु 
परिख्यायत इति होवाच ।1४ 


( अव आत्मा के स्वरूप का विशेष निरय करने के उहेएय से 


, इन्द्र ओर विरोषन को आख्यायिका कहते है ) प्रजापत्तिने कडा कि 


जो आत्मा पाय से रहति, बृद्धावल्या से रहित, मृत्यु से रहित, सनःकषट 
से रहित, शषुधारहित, ठषारहित, सत्य भोग युक्त है वही जानते मौर 
अनुभव करने वोग्य है, जो आत्मा को जानकर उक्तका अनुमव प्राप्त 
करता है वह्‌ सव लोकों भौर उनके भोगों को प्राप्त कर लेताहै। 
।॥ १ ॥ प्रजापति के इस कथनको देवता भौर असुर दोनों परम्परा 
से सुनते आये ये । वे कहने लगे कि उक्त अत्मा को जानना चाहिये 


, कि जिप्के जानने से सब लोकों गौर भोगो को प्राप्त किया जा सकता 
, है । एषा विचार देवताश्रों मे से इन्ध ओर असुगम से विरोचन, एक 


दूरे धे द्यां भाव रखते हृ समिवा लेकर प्रजापति क समीय नाये 
।।२॥ वे प्रजापति कै समीप बत्तीस वषं तक ब्रह्मचय' का पालन करते 


हए निवास करते रहै । तब प्रजापति ने कहा--तुमने किस उटष्य 


को पूति के लिए यह वासर किथ। ३ !° वे दोनों कनै लगे--नो 


` ल्ात्मा पाप रदित, जरा रहित, मृत्यु रहित, क्षुधा रदित, तृष्णा रदित, 


पद्यकाम्‌, सत्य सङ्कल्पे बहौ जानने योग्य बौर श्रनुमश्र करने योग्य 
है। जो उस्र भात्माको जान लेता है ओर अनुभव कर लेता है 
बह सव लोकों ओर सव भोगो को पाता है" एसे अपके कथन फो सव 





र 
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शष्ट जन बदल।ते ह । हमने उषसौ अष्टमा जो जानने के लिए यहाँ वाप 
कयां है 1३ उन दोनों से प्रजापति कहने लगे र्गा ऊ भीतर जौ 


| 


यह पुरुष. प दिखाई देता है यह्‌ अत्मा है, यह्‌ अग्रत, अभय भौर ब्रहम 
रूपै" वेप्रतिविम्ब को ही आत्मा समन्ञरूर पुने लगे-- भगवन्‌ ! यह्‌ 


जो जनते भौर पणें चारोंभोर से दिखाई पडता है उमे मात्मा 
कौन्‌ सारहै ।' प्रजाएति मे कहु--भैने नेत्रो के भीतर जो द्रष्टा बतलाया 
वही इन घ्य सौ जत पड़ता है" ॥८।। 


॥} सात्वं खण्ड समाप्त ॥ 


अष्टम छंड 


उदश्षराव आत्मानमवेक्ष्य यदाहमनो त विजानीथस्तन्मे , 
्रन्र तसिति तौ होदशरावेऽवेक्षाञ्चक्रातेतौ ह प्रजापतिरुवाच क्रि 


पश्यथ इति तौ होचतुः सवेमेवेदमावां भगव आसमान पश्याव भा 


लोमभ्य आं नदेभ्यः प्रतिरूपमिति ॥१ 
तौ ह्‌ प्रजापतिरुवाच साध्वरलङ्‌ कृतौ सुवषनौ परिष्छृतौ 


 भूत्वोदशरावेऽवक्षवेथामिति तौ ह साध्वलङ्कृःी सुवसनौ परि- 
 स्कृतौ भूत्वोदशरावेऽेक्षाञ्चक्राति तौ ह प्रजापतिरुवाच कि 
` पश्यथ इति ।२ 


तौ होचुतुर्यथेवेदमावां भगवः साध्वलङ्ढृतौ सुवसनौ 


परिष्कृतो स्व॒ एवमेवेमौ भगवः साध्वलङ्कृतौ सुवसनौ परि. 


भ्कृतावत्येषं आल्मेति होवाचंतदमृतमभयमेतदबरहय ति तौ ह 
शान्तहदयौ भ्रवत्रजतुः ।1३ ट १ 
तौ हास्बीध्य प्रजापतिरूवाचानुपलम्यातमानमनचु चच 


व्रजतो यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा वासुरावा तेषरा- 


भविष्यन्तीति स ह शान्तहूदय एव विसोचनोऽयुराञ्जगाम तेभ्यो 
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हैतामुपनिषदं प्रोवचात्मैवेह महय्य आत्मा परिचयं आत्मान 
मेवेह महयन्नात्मानं परिचरन्नुभौ लौकाववाप्नोतीमं चामुमू 
चेति 11४ 
तस्मादष्यचेहाददानमश्रदघानमयजमानमाहुंरामुरे बते- 
त्यसुराणाह्यं षोपनिषस्र तस्य शरीरं भिक्षया वसनेनालंकार- 
णेति स्छुवेन््येतेन ह्यमुं लोकं जेष्य्ता मन्यन्ते ॥५ 
जल से भरे पात्रमं अपने कोदेवो मौर फिर आत्मा के विषय 
मे तुमजोन जान सके हो वह मुभे बतलाना 1 भ्रजापति का यह्‌ कथन 
सुन कर उनदोनोने जल के पात्र में देखा १ तव प्रजापति ने कहा- 
क्या देख रहे हो ?' दोनों ने उत्तर दिया--े भगवन्‌ | शरीर क 
रोम-रोम भोर नख पयन्त प्रतिबिम्ब ख्प यहु भात्मा हमको दिखाई 
पड़ रही है? ॥ १॥ प्रजापति ने उनसे कहा--तुम सुन्दर अलङ्कार 
मोर वस्त्र धारण करके तथा समस्त देह को खूब परिष्कृत करके फिर 
जल के भीतर देखो ।° वे तव्नुतार सुन्दर अलंकार तथा वस्त्र धारण 
करके तथा परिष्कृत होकर जल-पात्र पे देखने लगे । भ्रजापति ने पृछा 
क्या देख रहे हो ?॥ २॥ उन्होने कहा-- ह भगवन्‌ | जि 
भकार हम सुन्दर अलंकार श्रौर वस्वो से युक्त तथा परिष्कृत है, उती 
प्रकार ये दोनों भी सुन्दर अलंार भोर वस्त्र वाले तथा परिष्कृत ह ॥ 
भ्रजाप्रति ने कहा-“यही मात्मा है जो भविनाशी, अमय भौर ब्रह्म 
है ।' प्रजापति के वचन सुनकर वे संतुष्ट होकर चले गये ।. ३ ॥ 
जापति ने उनको दूर जाति हये देखकर कहा~“आत्मा क्तो नहीं जान- 
कर उसका अवरोक्ष अनुभव कयि बिना जो ये जानरहैह,ये 
देवता हों चाहे बुर, जोरसे विचार वाले होगे उनका पराभव दही 


, शोगा ।' विरोचनने तो असुरं के पास पहवकर सन्तुष्ट भाव से बतः 


लाया वात्मा ( शरीर ) ही इ लोक मं पजने योग्य, सेवा करते 
योग्य है । जो मात्मा को पूजेगा बोर उक खेवा करेगा वह इस लोक 
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सौर परलोक दोनों को प्राप्त करेगा! ।॥ ४॥ इसी कारणवश संार 
मं जौ दान नहीं करता, श्राद्ध नहीं करता, यजन नहीं करता, एसे व्यक्ति 
को देख कर सज्जन पुरुष वेदपुर्वंक कहते ह॑ “यह श्रसुर स्वभाव वाला 
है ।" यह लक्षणबसुरोके हीरैँ। इषी सेवे मृतक शरीर को भोनन, 
वस्त्र , अलंकार आदि से सञ्जित करते ह मौर समद्ते ह कि हम इषी 
कै द्वारा स्वगं को प्राप्त करेगे ॥५॥ 


॥। श्राठर्वां खण्ड समाप्त ॥ 


नवम खंड 


अथ हिद्द्रोऽप्राप्यैव देवानेतद्भयं ददश यथव ॒खल्वयम- 
स्मिज्छरीरे साध्वलङ्कृतो भवति सुवने सुवसनः परिष्कृते 
परिष्छृत एवमेवायमस्मिन्नधेऽन्धो भवति खामे सामः परिवृक्णे 
परिवृक्णोऽस्यैव शरीरस्य नाज्ञमन्वेश नश्यति ॥१ 

नाहमत्र भोग्यं पश्यामिति स समित्ाणिः पुनरेयाय त ह्‌ 
प्रजापतिरुवाच मधघवन्यच्छान्तहुदयः प्रात्राजीः सार्धं विरोचनेन 
क्रिमिच्छन्‌ पुनरागम इति स॒ होवाच वथैव खल्वयं भगवोऽस्मि- 
ज्छरीरे साथ्वलङकृते साध्वलङ्कृतो भवति सुवसने सुवसनः 
परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्धेऽन्धो भवति सखामे सामः 
परिवृक्णे परिवृक्णोऽस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नद्यति नाहमत्र 
भोग्यं परयामीति ॥२ 

एवमेवंष मघवन्निति होवा्चेतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्या 
स्यामि वसापराणि द्वात्रिशतं वर्षाणीति स हापराणि दातरि 
शतं वर्षाण्युवास तस्मं होवाच ॥३ 

पर इन्द्र जब तक देवताओं के पास नदीं पहुंचा तभी मागे मे उसे 
इपमे मय जान पड़ कि-नजमे अलंक।र पदिननेषे शरीर का धति- 
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विम्ब भी बच्छ अनद्धा रयुक्त दिखाई पड़ता है, सुन्दर वस्त्र धारण सतै 
हं सुन्दर वरनगृक्त होता है, परिष्कृत होने से वहं भी परिष्कृत दिखाई 
पड़ता है, इसी प्रकार अगर यह्‌ शरीर श्रन्धा होगा तो उसक्ता प्रतिविम्ब 
रूप आत्मा भी अन्धा होगा, अगर यह साम होगातो वह्‌ भौ साम होगां 
अगर बहलूलाहीयातो वह भी लूना होगा ओौर यदि यहु शरीर नष्ट 
हो जायगा तो इषकी प्रतिबिम्ब छप आत्मा भौ नष्ट हो जायमौ । दसम 
तो मुके कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ता ॥ {1 तव वहु इन्द्र पुनः समिषा 
हाय में लेकर ्रजापति के सभीप उपस्थित हप्र । प्रजापति नै कहु-- 
हि इन्ध | तुम तो सन्तुष्ट होकर विरोचन के साय चले गे थे, अब्र किस 
इच्छा से फिर अये हो 2"? इन्द ने कहा--€हि भगवन्‌ ! जिच प्रकार इष 
शरीर के जलक्कत करने से इसका प्रतिबिम्ब छप अत्मा. भी अलक्त 
दिखाई पडता है, सुन्दर वस्त्र पहनने से वह भौ सुन्दर वस्तरयुक्त होजाता 
है, परिष्कृत होने से वह्‌ भी परिष्छृत होता है, वसे ही मगर यहु शरीर 
अन्ध हो जाय तो अरतिषिम्ब खूप आत्मा मी अन्धा होगा, अगर यह्‌ खाम 
होतो वहभीखाम होगा, यह्‌ लूला होतो वह भी लूला होगा, जव 


शरीर का नाशहो जायातो वहमभी नष्ट हो जायगा । इसत मै इस 


परतिविम्ब रूप आत्माके विचार मं कोई लाभ नहीं देखता ॥२।। प्रजापति 


ने कहा--हे इन्द्र ! तुम्हारा विच।र ठीक दै। मै तुमको मात्मा के विषय 


म पुनः बतलाऊंगा । भव तुम पुनः बत्तीस वषं तक यहाँ निवास करो ।' 
तब इन्द्र बत्तीस वषं तक वहां रहा भौर तव भगवानु प्रजापति उससे 


| कहने लगे ॥ ;॥ 


॥\ नवां खण्ड समास्त ॥ 


दशम खण्ड 


स एष स्वप्ने महीयमानडचरत्येष आत्मेति होवाचैतदमृतम 
भयनेतद्न्र्येति स ह शान्तहूदय.्रवन्राज स हाप्राप्यैव देवानेत- 





अष्टपं अध्याय | ३४७ 


दूयं ददशं तद्यद्यपीद. शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भवति यदि 
खावशसखामो नँ वैषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥१ 

न वधेनास्य हन्यते नास्य सखाम्येण सरामो ध्नन्ति त्वेवैनं 
विच्छादयन्तीवाप्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव नाहमत्र भोग्यं 
पश्यामीति ।\२ 

स समित्पाणिः पुनरेराय त ह्‌ प्रजापतिरुवाच मधघवन्थ- 
चछास्तहुदयः प्रात्राजीः किमिच्छन्पुनरागम इति स हो राच तद्यद्य- 
पीद भगवः शरीरमन्धंः स॒ भवत्यनन्धः स॒ भवति यदि खामम- 
सरामो नैवंषौऽस्य दोषेण दुष्यति ॥३ 


न वधेनास्त हन्यते नास्य खाम्येण सघामो ध्नन्ति त्वेवेनं 
विच्छादयन्तीवाप्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव नाहमन्न भोग्यं 
प्रयामी व्येवमेवैष मघवच्चिति होवाचैत त्वेव ते भूयोऽनुग्याख्या- 
स्थामि वस्तापराणि द्वात्रिं शतं वर्षाणीति स हापराणि छाति. 
शतं वर्षाण्युवास तस्म होवाच ।? 


प्रजापति ने कहा-“यह्‌ जो स्वप्न मँ पूज्यमान होता विचरता 
है वह आतमा है । वहीं अविनाशी, मभय भौर ब्रह्म है ।' इन वचनो को 
सुनकर इन्द्र सन्तुष्ट होकर चला गया । पर देवताओं के परस पर्ुवने से 
पहले ही वह्‌ इस विचर में यद दोष शमञ्ने लगा क्ि--"यद्यपि इस 
एरीर कै अन्धा होने पर स्वप्न कराशरीर अन्धा नदीं होता, इसके साम 
होने पर स्वप्न-ररीर लाम नहीं होता! इस शरीरके मारे जाने पर 
स्वप्नात्मा मारा नहीं जाता भौर इसकी सखामताके कारण वहं लम 
नहीं हो जाता। पर स्वप्न मँ भी एसा जान पड़ताहै कि कोई इसे 
मार रहा है, खदेड़ रहा है, अग्रिय प्रसङ्ध से दवौ हौ रदा है; रो रहा 
है । इपलिशए इष स्वप्नात्मा मे भी कोई फल नहीं जान पड़ता" ।।१-२॥ 
तव वहु पुनः हाथमे समिधा लेकर प्रजापति के समीप आया ॥ प्रजाः 
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पति ने कहा--हे इन्र] तुमतौ सन्तुश होकर चले गयेथे। अवं 
किस इच्छा पुनः अये हो? इस पर इन्द्र कहने लगा--“भगवन्‌ | 
यद्यपि इस शरीर के अन्धा होने पर स्वप्न म यह्‌ अन्धा नहीं हो जाता, 
यह लामहोतोस्वप्नमेल्लञामनहींहो जाता, इसमें कोई दोष हो जाय 
तो स्वप्नात्मामें वह्‌ दोष नहीं जान पड़ता, इस शरीर को मार डाला 
जाव तो स्वप्नात्मा मारा नहीं जाता, इसको (संमता से उसमें स्ामपन 
मी नहीं माता। -परन्तु सवप्नम भी रेवा प्रतीत होता है कि रोई 
स्वप्नात्मा को मार रह्‌! है, खदेड़ रहा है, शोक कर रहारहै, रोरहाहै, 
मुभे एषे स्वप्नात्मा में कोई फल दिखाई नहीं पड़ता 1? इन्द्र की बात 
छनकर प्रजापति कहने लगे--“हे इन्द्र ! यह बाति ठीकरहै। श्रव मँ 
तुमको फिर आत्मा का ममं समञ्ञाङंगा । तुम पुनः बत्तीस वषं यहा 


रहो ।” इनदर बत्तीस वषं रहा तव भगवान प्रजापति उससे कने लगे 
॥ ३-४ ॥ 


४ दसवां ण्ड समाप्त ॥। 


एकादश खंड 

तय्॒रतत्‌ सुष्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्येष 
आत्मेति होवाचंतदमृतमभयमेतदत्रह्मेति स ह॒ शान्तदहुयः प्रव- 
नाज स हाप्राप्यैव देवानेतद्भयं ददर्शं नाहखल्वयमेव सम्प्रत्या- 
त्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवा- 
प्रीतो भवति नाहमत्र भोग्यं परयामीति ॥ १ 

स समित्माणिः पुनरेयाय तह प्रजापतिरवाच मघवन्थ- 
च्छान्तहृदथः प्राव्राजीः किमिच्छन्पुनरागम इति स ` होवाच नाह 
खल्वयं भगव एवं सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवे- 


माति भूतानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पदयामि- 
ति॥र्‌ ` 
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एवमेवैष सघवच्चिति होवाचैतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्या- 
स्यामि नौ एवान्यदरौतस्माहस(पराणि पञ्च वर्षाणीति स ॒हाप- 
रागि पञ्च वर्षाण्युवास तान्येकशत सम्पेदुरेतत्त्यदाहूरेकत' ह 
वे वर्षाणि मघवान्प्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवास तस्मं होवाच ॥३ 


"जव यह सोया हुमा सव तरह से शान्त होता है ओर स्वप्नादि 
का भी अनुभव नहीं करता वह्‌ आत्मा है । वही ममृत, अभय भौर ब्रहम 
है ।' प्रजापति के इस कयन को सुनकर इन्द्र सन्तुष्ट होकर चला गय। । 
पर देवक पास पटचनेके पूव ही वह विचार करने लगा-“उस 
सुषुप्ति अवस्था भे तो गात्मा अपने को भी नहीं जानता कि--यह रमै 
हं । अन्य पदार्थोको भौ नहीं जानता भौर एेपाहो जाताहै मानो 
इसका नाण ही हो गया हो । इस सुपुष्ति अवस्था के आत्मा में मुभे कोई 
फल नहीं जान पडता" ॥ १ ॥ वह पुनः हाय से समिधा लेकर प्रजापति 
के समीय प्हुवा । प्रजापति ने कहा--'हे इन्द्र ! तुम तो सन्तुष्ट होकर 
चले गये ये, मव किस इच्छासे पुनः भये हो ? तव इन्दर ने कहा--'हे 
भगवन्‌ | इस सुपुप्ति मवस्था में तो इष बत्माको यह भी ज्ञान नहीं 
रहता कि मँ यह हं।' यह भपनेकोही नहीं जान पाता मौर न भरन्य 
पदार्षो को जान सक्ता है भौर नष्ट जसा हो नता है। इसमें मुके कोई 
फल नहीं जान पड़ता' ॥२ । प्रजापति ने कहा-“है इन्द्र | एेसा ही है । 
अवमे पूनः दमे समज्ञाऊंगा कि आत्मा भिन्न नहीं है । तुम पाच वधं 
तक यहाँ निवास करो ।' जन उसे पांच वष हो गये तो एक चौ एक वषं 
पूणं हृए । इसी से यह कहा जाता है कि इन्द्र ने प्रजापति क पास एक 
सौ एक वषं ब्रह्मचयपूर्वक निवास किया। तव श्रजापति ने उको 
बतलाया ॥३।। 


|+ ग्यारहुवां खण्ड समाप्त ॥ 




















३५०  छांदो्योपनिषत्‌ 
द्वितीय छंड 
सघवन्मत्यं वा इदः शरीरमात्तं मृत्युना तदस्थामृतस्याशरीर- 

स्यात्मनोऽधिष्ठानमात्तो वं सञ्चरीर.प्रिया प्रियाभ्यां न ह वे सशरी- 
सतः श्रियाश्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वाव सन्तं न श्रियाप्रिय 
स्पृशतः ॥ ६ | ि 

अशरीरो वायूरध्र विच्युत स्तनधित्नुरशरीरीण्येतानि 
तद्यथेतान्यभुष्मादाकादयात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन 
रूपेणाभिनिष्पद्यनते ॥र्‌ 

एवमेवेष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं 
ज्योतिरपसम्पद्य स्वन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमपुरुषः 
स॒ तत्र॒ पर्येति जक्ञतकीडतुरममाणः स्त्रीधिर्वा यार्नर्वा 
ज्ञातिभिर्वा नोपजनःस्मरन्चिदःशरीरः स यथा प्रोभ्य 
आचरणे युक्त एवमेदायमस्मिञ्छरीरे प्राणो युक्तः ॥३ 

अथ यत्रं तदाकारमनुविषण्ण चक्षुः स चाक्षुषः 
पुरषो दशनाय चक्षरथ यो वेदेदं जिघ्राणीत स॒ आत्मा 
गन्धाय घ्राणमथ यो वेदेदमभिव्याहराणीति स भात्मा- 
भिव्याहाराय वागथ यो वेदेदशृणवानीति स आत्मा 
श्रवणाय श्रोलम्‌ ।'४ 

अथ यो वेदेदं मन्वानीति स॒ आत्मा मनोऽस्य 
दवं चत्त: स वा एष एतेन देवेन चक्षषा मनसंतान्कामा- 
न्पश्यन्रमते ॥५ 

य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते 
तस्मात्तषां. सर्वे च लोका आत्ताः स्वे च कामाः स 
सर्वाः श्च लोकानाप्नोति सर्वा इव॒ कामाग्यस्तमात्मानम- 
चुविद्य विजानामीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच ॥£ 


\ 


हिन्द्र | यह शरीर मरण घमं काला भौर सदव मृत्णुसे 
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धिरा हमा है । अविनी मौर ्रशरीरी आत्मा इसमे निवास करता 
है । शरीरणुक्त रहने पर यह सुख-दुख से धिरा रहता है, सशरीर रहते 
हए इसमें त्रिय-अ्रिय का अन्त नहीं हो सकता । पर जब यह अश 
रीरी होजाता है ( देहाभिमान को व्याग देता है) तो प्रिय-भप्रिय 
इसे स्पशं नहीं कर सकते ५ १॥ जिस भ्रकार वायु शरीर रहित है, 
बादल, विजली श्रीर मेघ क जेना भी इब अलरीरी है, ये जिस 
भरर आकाषे उठज्र सूर्यंको ्रषृष्टज्णोति करौ प्राप्त हो अपने स्वरूप 
भँ पुव जते है, उनी प्रकार यह्‌ जीव शरीर से उठकर परम ज्योति 
ब्रह्म को पाकर अनने स्वरूप कौ पाजाताहै ¦ यह उत्तम पुरुष होता 
है । यह जीव उष श्रवत्या में सर्वत्र गमन करता हज हंसक्ञा, स्त्रियो, 
सवारियोँ, जातिबन्धुभों के साथ क्रीडा करता हुजा रमण करताटहै, इस 
णरीर को स्परण भी नहीं करता] इसी उपमा उस घोड़ेसे दी जातीरहै 
जो किसी रथ मे उमे खींचने को जोड़ दिया गया हो । वंस ही प्राण 
इस रीर में जोड़ा हुमा होता है ॥ २-३॥ अब जहा शाकाण रूप 
मे अनुप्रवेश पाया चक्षु दर वह चाक्षुष पुरुष है । उसके ज्ञान के साधन 
नेचरदैं। जो यह समन्ता है क्रि र्म सूघ” उसको गंध-ज्ञान का 
साधन नासिकाहै । मव जो यह विचारता है किरम यह उच्चारण 
करू” उसके वाक्पोच्चारण क लिये वाणी है। जो चादेता हैकि्ै 
भवण करू उसके सुनने के साधन स्वरूप कर्णेन्दरिय ह ।॥ ४ ॥ भव 
जो यह्‌ विचारतादहै कि भै मनन करू यही आत्मा है, उसके लिए. 
मन रूप देवी तेरह । वह श्रात्मा इस मनोरूपी दवी नेच द्वारा इन 
भोगों को देखत हमा रमण करता ॥ ५ ॥ जो ब्रह्म लोक के भोगों 
को देता हु्रा रमणा करता है उस अत्मा षी देवगण उपासना करते 


है । इस लिये उसे सब लोक भौर सव भोग प्राप्तहो जाते हँ।जो 
पुरुष उक्त त्मा को जातत कुर अनुभव करा है वह चब लोकों सौर 
भोगों को पाता है एेसा प्रजापति ने कठा ।६॥ 

। 1 वाग्हुवां खण्ड समप्त॥ 
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त्रयोदश खंड 


श्यामानछवलं प्रपद्य शवलाच्छयामं प्रपद्यऽश्व॒ इव 
रोमाणि विधूय पापं चन्दर इव रोहोम लात्प्रमुच्य धूत्वा 
शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसम्भवामीत्यभि- 
सम्भदामिति ।१ 


म ष्याम शर्थात्‌ हदयस्थित ब्रह्म से शवल भर्थात्‌ ब्रह्मलोक को 
प्राप्त हों घोर ब्रह्मलोक से ए्याम ( ब्रह्मभाव ) को पाड । जिस प्रकार 
घोडा अपने रोमों को ज्ञाडकर निर्मल हो जात) है उसी प्रकार पापोंको 
दूर करकेर्मे राहुके मुलसे ष्टे हुए चन्द्रमा के समान, शरीर को त्याग 
कर ध्यान द्वारा ब्रह्मलोक को प्रात होता हूं ॥१॥ 


॥ तेरहवां खण्ड समाप्त ॥ 


© ५ 

चतुदश खड 
आकाशो वे नाम नामरूपयोनिवंहिता ते यदन्तरा 
तदुबरह्म॒तदमृत. स आत्मा ब्रजापतेः सभां वेश्म प्रप्य 
यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञा यशो विशां 


यशोऽहमनुप्रापत्सि स हाहं यशसां यशः रयेतमदत्क- 
मदत्क सयेतं लिन्दु माभिगां लिन्दु माभिगाम्‌ ॥१ 


आकाश रूपी आत्मा ही नाम भोर रूप को स्पष्ट करने वाला है॥ 
ये नाम ओर रूप जिसके अन्तगंत है वही ब्रह्महै, भ्रविनाशी है श्रीर 
वही आत्मा है । मेँ प्रजापति की सभामे घरकी ओर जाता हुः मै 
ब्राह्मणों का आत्मा होड, क्षत्रियो का आत्मा होऊ, वैष्यों का गात्मा होञ। 
मे आत्मा को प्राप्त होना चाहता हं । ई जात्माभों का आत्मा ह| मै 
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विना दतो के मन्नण करने बालौ, रोदित वणं की चिकनी स्ती-योनि को 
प्रप्त न होऊं, अर्थात्‌ पुनः गभंवास न करू" ।।१॥ 


॥॥ चौदहर्वां खण्ड समाप्त ॥ 


पञ्चदश खंड 
तद्धं तद्ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिमंनवे मनु- 
मरजाभ्य आचा्ङ्कलाद्वंदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मा 
तिशेषेणाभिसमावृत्य कुट्म्बे शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानो 
धासिकान्विदधदात्मनि सर्वेन्दरिणाणि सम्प्रतिष्ठाप्याहिः- 
सन्सवेभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेवं ` वतेषन्यावदापुष 
ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावतंते न च युनराव- 
तते ॥१ 
इष भात्मज्ञान को ब्रह्मा ने प्रजापति से कहा, प्रजापति ने मनु 
को बताया, मनु ने प्रजाश्रो को सुनाया 1 जो नियमानुसार भाचाय केषर 
से गुरु-कायं का निर्वाह करके वेद का अष्ययन समाप्त करके कुटुम्ब में 
प्रविष्ट होता है भौर पवित्र देण में स्वाध्याय, अध्ययन करता हसा, पुत्र 
मोर शिष्यादिक को धमं शिक्षा देता इभा, समस्त इन्द्रियों को ब्रह्म की 
भोर लगाता हमा, शास्त्ानुकूल अन्य प्राणियों को भी पीड़ा न पटुचाता 
हृभ्रा जीवन के अन्त समय तक व्यवहार करता है, वह देहान्त हने पर 
ब्रह्मलोक को पाता है, फिर लौटकर नहीं शाता ॥१॥ 
॥ पन्द्रहवां खंड समाप्त ॥ 
॥। आठ्वां मध्याय समाप्त ॥ 
= = 


॥ छान्दोग्यो पनिपत्‌ समाप्त ॥ 














श. म) 
र्वतरकतशापानंषत्‌ 
ॐ सह नाववतु । सह्‌ नौ भुनक्तु सह वीै करवावहै । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्रषावहै । ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः। 


बरह्म हम दोनों का रक्षण करे । वह हम दोनों का पालन करे 


` हेम दोनों एक साथ सामथ्योको प्राप्त हों । हमारा अध्ययन तेजस्वी हो । 


हम परस्पर द्वेष न करे। ॐ शान्ति, शान्ति, शान्ति । 


श्रथमसं अध्याय 

हरिः ॐ ब्रह्मवादिनो वदन्ति- 
कि कारणं ब्रह्मा कुतः स्म जाता 

जीवाम केन क्व॒च सम्प्रतिष्ठा) 
अधिष्ठ्तिः केन सुखेतरेषु 

वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ \।१ 
कालः स्वभावो नियत्तिर्यरच्छा 

भृतानि योनिः परुष इलि चिन्त्या । 
संयोग एषां न॒ त्वात्मभावा- ` 


दात्माभ्यनीशः सुखद. खहेतोः ॥।२ 
ते व्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ 
देव,त्मशक्ति स्वयुणेनिगूढाम्‌ । 


यः कारणानि निखिलानि तानि 
काल त्मयुवतान्यधितिष्ट्त्येकः ॥३ 





भ्रयम अयाय | ९५५ 


तमेकनेमि त्रिवृतं षोडशान्तं 
शतार्धं विशतिप्रत्य राभिः । 
अष्टकैः षड्भिविङ्वर्पकपाशं 
त्रिमागंभेदं द्विनिमित्तीकमोहम्‌ ॥४ 
पञ्चसखोतोऽस्बुः पञ्चयोन्युग्रवक्रां 
पञ्चप्राणोमि पञ्चवुद्धचादिमूलाम्‌ । 
पञ्चवर्ता पञ्चादुःखौघवेगां 
पठ्चाशदभेदां पञ्चपर्वापधीमः ॥५ 


ब्रह्यानन्दी परस्पर चर्चा करते हुए कहते हैँ कि हे ब्रह्यज्ञानियो ! 
इस विश्व का आदि कारण ब्रह्मकोन दहै? वे किसके द्वारा उत्पन्न हुए, 
किप प्रकार जीवित हँ भौर किसमे मले प्रकार प्रतिष्ठित ह मौर हम 
किसके आधित रहते हृए किसकी व्ययस्था के अनुसार सुख-दुःलो को 
भोगते है ।॥ १॥ काल, स्वभाव, नियति, आक्षस्मिक घटना, पचमह्यभूत 
अथवा जीवात्मा इस विश्व के कारण ह, इस पर विच।र करो यह 
काल आदि इप संसारके कार नहीं है, क्योकि वह्‌ सुख-दुःखो के कारण 
ल्प करमो! के अक्षीन हैँ | २।¦ ( जव किसी निणेय पर नह" परहचे तव ) 
वे ध्यान-योग में स्थित होगये । तव उन्हं स्वगुण आच्छादित ब्रह्म दिखाई 
दिया, जो काल तथा आत्मा आदि सभी कारणों का एकमात्र स्वामी है 
॥ ३। उन्होने एक एते चक्र को देखा जो एक नेमि, तीन धेरौ, सोलह 
सिरो, पचस भरो, बीस पत्थरों, छः बष्टकों से युक्तं विचित्र रूप वाले 
पाक भ्रौर एक नामि से युक्त च्विप्रागें मेद वालाथा॥ ४॥ हम पचास 
भेदो वाली एक एषी नदी को देख रहै हँ जो पाच भंवरों वाली, पाँच 
घोर प्रवाह वाली, पाँच परवा वाली, पांच स्रोतों से प्राप्त जल वाली, पांच 
स्थानों से उत्पन्न, पांच प्राण-उमियों बली, टेढ़ तिरचे प्रवाहं वाली तथा 


पञ्चज्ञान रूप मन कै मूल ताली है ।.५॥ 








न क ~ 
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॥ 2 शद 


२५६ 


[ सवेता श्वतरोपनिषत्‌ 


सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते 
अस्मिन्‌ हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे । 
पृथगात्मानं प्ररितारं च मघ्वा 
जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेत्ति ॥६ 
उग्दीतमेतत्‌ परमं तु ब्रह्य 
तस्मिस्वरयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च। 
अच्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा 
लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमक्ताः ।।७ 
संयुक्तमेतत्‌ क्षरमक्षरं च 
व्यक्ताव्यक्तं भरते विरवमीशः । 
अनौशस्चात्मा बध्यते भोवतृभावा- 
ज्ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवेपाशैः ॥८ 
ज्ञाज्ञौ हावजावीङनीशा- 
वजा ह्यका भोवतुभोग्यार्थयक्ता । 
अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता 
तरय यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥& 
त्त्र प्रधानममृताक्षरं हरः 
क्षरात्मानावीशते देव एकः। 
तस्थार्भिध्यानाद्‌ योजनात्‌ तच्वभावाद्‌ 
भूषश्चान्ते विङ्वमायानिवृत्तिः ॥१० 


सबका निर्वाह हितु, सब का आश्रयस्थान, इस विस्तृत ब्रह्म 


चक्र मे आत्मा भ्रमण करता है । बह स्वयं को भौर परमेश्वर को पृथक्‌ 


मानता हआ उक्ल परमेश्वर दारा अपनाये जान पर भमृतत्व को प्राप्त 


होता है।॥ ६। जिसकी महिमा गाई जाती है वह परमेश्वर ही आश्रय 
खूप, अविनाशी है, उमी मे तीनों लोक विद्यमान हँ । ब्रह्मज्ञानी जन 








प्रथम म याय | १७ 


अन्तर मे निवास करने वाले ब्रह्म क जानकर उती पे लीन होते भौर 
जीवन-मरणसे मुक्त हो जाते है ७ ॥ नाशवान्‌ पदार्थो ओर 
अविनाशी आत्मा के निलन से निभित व्यक्त श्रौर अब्यक्त मौर संसार कां 
भरण-पोषण करने वाला परमात्मा हीहै। आत्मा उस संसार के विषयों 
को मोगने वाला होने के कारण इपी मे का रहता है । परन्तु परमालमा 
कोजानलेताहैतो सव प्रकारके बन्धनो स छट जातादै ॥<=॥ 
जानो-मरज्ञानी, सप्रथ, अषमथं दोनों प्रकार की आत्मा जन्म-रहित है । 
भोगने वाले आत्मा को भोग्य प्रदान करने वालो प्रकृति उसमे भिन्न है । 
क्योकि परमात्मा श्रनन्त, विश्वल्य गीर अक्ता है । जव प्राणी पर 
मात्मा, मात्मा भौर प्रकृति को ब्रह्म रूपमे पा लेता है, तत्र वह॒ जीवन- 
सुक्त हौ जातां है॥ &॥ प्रति नाशवान्‌ है, इसका भोक्ता भात्मा 
भविनाशी है, इन दोनों को परमेश्वर गपने आधीन रखता है । उस 
परमेश्वर म मनको लगाये रखने से प्राणी अन्तमं उसी में मिल जाता 
है, फिर उसने मायादृत्ति नहीं होती ॥ ? ०॥ 





ज्ञात्वा देवं सवंपाशपहानिः 

तीणः व्लेशंजन्ममुत्यप्रहाशिः 1 
तस्थाभिध्यानात्‌ तृतीयं देहभेदे 

विद्वैरव्यं केवल आप्तकामः ॥ ११ 
एतज्‌ जेयं नित्यमेवात्मसंस्थं 

नातः पर वेदितव्यं हि किचित्‌ । 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा 

सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ ॥१२ 
वह्यथा योनिगतस्य मत्ि- 

ने दस्यते नेव च लिङ्खनाशषः 
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स भूय एवेन्धनयोनिगृह्य- 
स्तद्टोभयं वे प्रणवेन देहे ॥१३ 

स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिमंथनाम्यासाद्‌ देवं दश्येच्निगूढवत्‌ ॥१४ 
तिलेषु तेल दधनीव सपि- 

रापः सरोतः स्वरणीषु चाग्निः । 
एवमात्माऽऽत्मनि गृह्यतेऽसौ 

सत्येनेनं तपसा योऽनुपश्यति ।\१५ 
सवेव्यापिनमात्यानं करीरे सपिरिवार्पितम्‌ । 
आत्मविद्यातपोमृलं तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्‌ परम्‌ । 

तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्‌ परम्‌ ॥१६ 


निरन्तर ध्यानपूरवंक उस परमदेव को जानने पर सवै बन्धत 
कट जाते है । क्लेशो के नष्ट होने पर जन्म-मरण नहीं होता । देहत्याग 
के प्रश्चत्‌ तृतीय नाकलोक तक क्ते एेष्व्योक्ते त्याग द्वारा पूणेकाम 
हो जातादहै॥ ११॥ अपने अन्तरमें निवास करने वाले ब्रह्यका 
ही ज्ञान करना चाहिये, इससे ज्ञातव्य अन्य कुछ नरींदै। भोक्ता, 
भोग्य ओर परमेश्वर इन तीनोंका ज्ञान होने पर सवजञानी हो जाता 
है। इस प्रकार त्रिमद वाला यह ब्रह्य ही है ॥ १२॥ जसे कष्टम 
अन्तित अग्नि का स्वरूप दिखाई नहीं देता, क्योकि अरणि मन्थन होने 
पर ही वह भपतने ईघन खूप णोनिसे प्राप्त क्रियाजा सकता है, वे 
ही वे त्मा परमात्मा दोनों ही देह में प्रणव कै द्वारा ग्रहण हो 
सक्ते है ॥ ९२ ॥ भ्रपने देह की निम्न अरणि मौर प्रणव को 
उत्तर भरणि बनाकर ध्यान द्वारा निरन्तर अभ्यास करते पर 
भरणि छिपे अन्ति के समान ही परमेडवर को देखना चाहिये ॥ १४॥ 
जसे तिलो मे तेल, दघि सष घूत, लोतों मरं जल भोर अरणियो सं भमि 
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भहृश्य रहता है, वंसे ही हदय में परमेश्वर भट्ण्य खूपसे रहता है । 
जो इसे सत्य घौर संयम के तप से दैखता है वह इसके द्वारा ग्रहण 
होता दहै ।१५॥ दूध मे व्याप्तं घृत के समान बात्मन्ञान भोर तपसे 
सुलभ सवंव्यापौ परमेश्वर को जानतारै, वही यह जानता है कि 


वही परभन्रह्य है ॥ .६॥ 


॥ प्रथम अष्णाय समाप्त ॥ 


द्वितीय अध्याय 


युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाथ सविता धियः। 
अगनेज्योतिनिचाय्य पृथिव्या -अध्याभरत ॥१ 
युक्तेन सनस। वयं देवस्य सवितुः सवे । सुवर्गेयाय शक्त्या ॥२ 
यूक्त्वाय मनसा देवानू सुवर्थतौ धिया दिवम । 
बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥३ 
युञ्जते मन उत युञ्जते धियो 
विप्रा विप्रस्य बृहतो विपर्चितः। 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक 
इन्मही देवस्य सवितु परिष्टुतिः ॥४ 
युजे वां त्रह्य पूर्व्य॑ नमोभि- 
वि दलोक एतु पथ्येव सूरेः। 
शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पत्रा 
आये धामि दिव्यानि तस्थुः ॥५ 
प्रथम हमारे मन-बुदधि को तत्व प्राति के लिये अपने स्वरूपो में 
लगाकर सविता देव अग्निक तेज को पथिक पदार्थों से उठा कर 


हममे स्थापित करे ।। १1] हम सविता देव कौ उपासना में निगक्त , 











----- 
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मनके द्वारा स्वर्गानन्द की प्राप्ति के निमित्त शक्तिभर प्रयत्न करं ॥२॥ 
हमारे मन-वुद्धि से स्वगं ओर माकाश मे विचरणु करने वाले तेजस्वी 
देवताओं को युक्त कर सत्रिवा देव प्रेरणा करते है । ३॥ निष 
सवित। देव भ विप्रगण अपने मन.बुद्धि को लगाते मौर यज्ञादि शुम 
कमं करते है वह्‌ विष्व-ज्ञाता एक हैँ । उन महाम्‌ सवेग्यापक, सवजञ 
देव की हमे अत्यन्त स्तुति करनी चाहिये ॥ ४॥ हे मन श्रौर बुढि ! 
तुम्हारे ्रधीश्वर तथा सभी के आदि कारण ब्रह्य सर्म नमस्कार पूर्वक 
युक्त होता हुं । मेरा श्लोक विद्वान के यण के समान विस्तृत हो ॥ 
दिव्य लोकों मेँ निवास करने वाले अविनाशी परमात्मा ॐ सभी पत्र दप 
बात को सुनें ॥8॥ 


अग्निर्यत्राभिमथ्यते वायुर्यत्राधिर्ध्यते । 
सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र सञ्जायते मनः ॥& 
सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्व्यम्‌ । 
तत योनि कृणवसे न हि ते पृ वेमक्षिपत्‌ ॥७ 
त्रिरुत्तं स्थाप्य समं शरीरं 
हृदोन्दरियाणि मनसा संनिवेश्य । 
ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वानु 
सखरोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥८ 
प्राणान्‌ _ प्रपीड्योह्‌ सयुत्तचेष्टः 
क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छवसीत ; 
दुष्टाश्चयुक्तमिव वाहमेनं 
विद्वाच्‌ मनो धारयेताप्रमत्तः ॥£ 
समे शुचो शकंरावहिनिवालुका- | 
विवजिते रब्दजलाश्रयादिर्भिः । 
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मनोभ्नुक्ले न तु चक्षपीडने 
गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ १० 

जहां अग्नि का मन्यन होता है, जहाँ प्राणका विधिवत्‌ निरोध 
किया जाता है, जहां सोमरस का प्र.कटच होता है, उस स्थान पर मन 
नितान्त पविच्र हो जाताहै॥ ६॥ सप्रितादेव की प्रेरणा से, सब के 
मादि ब्रह्म कौ उपासना करे। तु उसका भाघ्रय प्राप्त करले तो तेरे 
वं कमे इभे विध्न उपस्थित नहीं करेगे ॥ ७॥ विद्वान्‌ साधक को 
चाहिये कि वहु अपने सिर, कंठ ओर वक्षको उचा उठावे भौर णरीर 
को सीधा रवे । फिर मनके द्वारा इद्छियों काहूदय सें निरोध कर 
भणव रूप नौका से सव भयावने स्रोतों से पार्‌ हो जाय ॥ ८॥ विद्वान्‌ 
साघक काकर्तव्यहै कि योग-साघन में रत होकर विधिवत वेष्ट्य 
करते हुए प्राणायाम विधिसे प्राण के सूक्ष्म होति पर नासिका दवारा 
उसे बाहर छोडे । जसे चतुर सारथी दुष्ट अश्वो वाले रथ को भी निर्दिष्ट 
मागेसेलेजाताहै, वषे ही सावधानीपुवंक मन को वशीभूत रखे ॥६॥ 
ककण, बालु या श्रगनि से रहित, शब्द, जल, माश्रय के अनुकल, नवो को 
सुखप्रद, सव प्रकरार स्वच्छ भौर समतल वायु-रहित. गुफा भादि उत्तम 
स्थान पर स्थित होकर मन को ध्यानावस्थित करे, ।॥॥१०॥ 


नीहारधूमारकानिलानिलानां 
खद्योतविचयुतस्फदिकशशीनाम्‌ 1 
एतानि लक्षाणि पुरः सराणि 
बरहयण्यभिध्यक्तिकराणि योगे ॥ ११ 
पृथ्व्याप्यतेजोऽनिलवे समुत्थिते 
पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्तं । 
न तस्य रोगन जरा न मृत्युः 
प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ १२ 
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लचुत्वमारोग्यमलोसुपत्वं 
वणप्रसादं स्वरसौष्ठवं च! 
गन्ध शमो मूत्रपुरीषमल्पं 
योगप्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति ॥१३ 
यथेव विम्बं मृदयोपलिप्तं 
तेजोमयं श्राजते तत्‌ सुधान्तम्‌ । 
तद्वाऽऽत्मतत्वं प्रसमीक्ष्य देही 
एकः कृतार्थो सवते वीतशोकः ॥१४ 
यदाऽऽत्मतततवेन तु ब्रह्मतत्त्वं 
दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌ । 
अजं धुवं सवेतत्वे विशुद्ध 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशेः।।१५ 
एष हं देवः श्रदिषोऽनु सर्वा 
पूर्वो ह जातः स उ गभं अन्तः) 
स॒ एव जातः स जनिष्यमाणः 
प्रत्यङ्‌ जनांस्तिष्ठति सवतोमुखः ।१६ 
यो देतो अग्नौ यो अप्सु यो विर्व भुवनमाविवेश । 
य भोषधीषु यो वनस्पतिषु तस्म देवाय नमो नमः ॥१७ 


ब्रह्य प्राति वाले योगम योगी के समक्ष करहरा, धुःभा, सूरय, 
वायु, भग्नि, जुगनू, विद्य त, स्फटिकमणि गौर चन्द्रमा के समान अनेक 
श्य दिखाई पडते है, यह सब योग-साफल्य के लक्षण ङ्व होते ह ॥ १॥ 
पच्च महाभूतो का मले प्रकार उत्थान होने पर भौर पंच योग सम्बन्धी 
गुणो के सिद्ध हो जने पर योग से तेजस्वी हए देह कोपा लेने वाला 
साधक रोग, जरा, म॒घ्यु से मक्त हो जातः है ।॥ १२ ॥ देह का हल्का 
होना, भारोग्य, भोगों से निवृत्ति, वणं की उज्ज्वलता, स्वर सौष्टव, शर्ट 
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गंध, मल सूत्र की कमो यह्‌ सबथोग कौ प्रथम सिद्धि बताई गई 
॥ १३॥ जसे कोई चमक्ता हुमा रतन मिट्टी लिपटनेसे वेला हो 
जाता है भौर स्वच्छ क्रिये जाने पर फिर दमकने लगता है, वंषेही 
योगी धात्मतत्व को जानकर एकावस्था को प्राप्त होकर सब क्लेशो से 
मुक्त हौ जाता है ।१४।। फिर वह्‌ शरोगी अआत्मतत्तवके द्वारा ही दीपक 
कै समान प्रकाशमय ब्रह्यतततव के दशंन करताहै । तब वहु भज, 
निश्चल, सरववस्व युक्त, पवित्र परमेश्वर फो जानकर सव बन्धनो से 
मुक्त हो जाता है ।१५॥ 

यह परमेश्वर सभी दिशाभों श्रौर भ्रनुदिशभों मे व्याप्त है। 
वही परमेश्वर प्रथम उत्पन्न हुभाधा । वही सब ब्रह्माण्डरूप गभं में 
निवास करता है । वही विश्वके रूप में प्रत्यक्ष दै ओर भविष्य मेभी 
वही प्रकट होगा । वही सर्वतोमूख एवं घव देहधासियों मे निवास करने 
वालाहै ॥१६॥ जो परमेश्वर अग्नि, जल, भीषधि, वनस्पति तथा 
समस्त लोकों मे व्याप्त है,उसके लिये बारम्बार नमस्कार है ॥१७॥। 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ 


ततीय अध्याय 


य॒ एको जालवानीशत्त ईशनीभि 

सर्वा ल्लोकानीरत ईशनीभिः । 
य एवंक उदुभवे सम्भवे च 

य॒ एतद्िदुरमृतास्ते भवन्ति ॥१ 
एको हि स्द्रो न द्वितीयाय तस्थु 

य॑ इ्माल्लोकानीरत ईशनीभिः 1 
प्रत्यङ्‌ जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले 

संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा ।\२ 
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विश्वश्चक्षुरुत विश्वतोमुलो 
विशवतोवाहुरुल विश्वतस्पात्‌ । 
सं बरहुभ्यां धमति सं पतत्रै- 
यविभरुमी जनयन्‌ देव॒ एकः ॥३ 
यो देवानां प्रभवङ्चोद्मवरच 
विश्वाधिपो रुद्रो महषः । 
हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्व 
स॒ नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु 11 
या तेरु्र श्िवा तनूरघोरापापकाशिनी । 
तया नस्तनुवा शन्तमया निरिसन्ताभिचाकशीहि ॥५ 


विश्वरूप जाल क। स्वामी अपनी भरभ्ु-तत्ता हारा संसार परं 
भधुत्व रखता है । वह सब लोकों का नियामक अकेला ही सुष्ठि रचना 
करने गोर उसे विस्तृत करने मे समयं है । उसेजो ज्ञानी जन जान 
लेते हैँ वे श्रमृतत्व को प्राप्त होते है ॥ ¶॥ जो अपनी शक्तियों से सब 
लोकों पर प्रभुत्व रखता है वह रुद्र-एक दही है, इतील्लिए अन्य का आश्रय 
ज्ञानियों ने नहीं लिया । वह सभी देहघारियों मे स्थित होकर लोक 
रचना करता हुअ। सब की रक्षा करता है भौर सृष्टि के लय काले 
सबको भ्रपने भीतर समेट लेता है २॥ सर्वत्र जिसका हृष्टि है, सवत्र 
मुख है, सर्वत्र हाय ओरर्पाव है, भआकराश-परृथिवौ का रचयिता है, वह 
एक ही परमेश्वर मनुष्यों को भुजाथो से ओर पक्षियों को प्ख से युक्त 
करताहै॥२३।जो रुद्र देवताओं क उत्पत्ति, वृद्धिका कारणरूप 
तथा संसार का स्वामी है, उसने पहले हिरण्यगभं को प्रकट क्या 
था, वह्‌ हमे शरेष्ठ बुद्धि वाला बनावे ॥ ४॥ हैर] जो तुम्हारी 
कल्याणकारी, मयंकरता रहित भौर पाप-रहित तेजस्विनी मुत्ति है, उस 
परम्‌ शान्तिमयी मृति से हमारी भोर देवो ॥१ 

यामिषुः गिरिशन्त हस्ते बिभरष्य॑स्तर्यस्तवे। 
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शिवां गिरि्तां कुरुमा हिसीः पुरुषं जगत्‌ ॥६ 
ततः परं ब्रह्मपरं बृहन्तं 
यथानिकायं सर्वभूतेषु गूढम्‌ । 
विवस्यैकं परिवेष्टितार- 
मीशं तं ज्ञात्वामृता भवन्ति।७ 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्त 
मादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति म॒त्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥८ 
यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किचिद्‌ 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । 
वृक्ष इव स्तन्धो दिवि तिष्टत्येक- 
स्तेनेद पूर्णं पुरुषेण सवम्‌ ॥& 
ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ । 
य एतद्धदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥१० 


हे पवेत मे शयन करने वाले खर ! तुम जित वाण को संधान 
के निमित ग्रहण किये हृए हो, वह बाण कहीं विष्व कोनष्टन कर 
डाले, इसलिये उसे कल्याणकारी बनाभो ॥ ६ ॥ संसार से परे, ब्रह्मा 
से भीश्रष्ठ, विश्व को अपनी माया से ढक्ने बाले, सब देहध।रियों मे 
उनके अनुरूप होकर निवासत करने वाले, उन महान्‌ एक ही देव परमे- 
श्वर को जानने वाले अमृतत्व को . प्राप्त होते है ।॥ ७ ॥ श्रविद्य। से परे, 
स्थ के समान तेजस्वी महान्‌ पुरुष का मँ ज्ञता हूं । जो उसे जानता है 
वह मृत्युसे पार हो जाता है। इससे भिन्न कोई मष्गं भव-बन्धन पे 
सुक्त होने क। नष्ट है ॥। ८ ॥ जिसपते अधिकं कोई नहीं है, जिससे श्रेष्ठ 
कख भी नही है, जो न सुक्ष्म है न महान्‌ है, जो एकाकी ही आकाश्च में 
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वृक्ष के समान स्तन्ध खडा है, उप्त परमेश्वर से यह्‌ विश्व परिपणे ह 
॥६॥ जो पूर्वोक्त हिरण्यगभं से प्रत्यन्त श्रष्ठ है, वहु आकार रहित 
ब्रह्म दोषों से रहित दै । जो उसे जानते है, वे अमृतत्व को प्राप्त होते ई, 
परन्तु जो उसे नहीं जानते, वे क्लेशो मे पडते दँ ॥१०॥ 


सर्वानिनशिरोग्रीवः सभूवेतगुहाशयः ॥ 
सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्‌ सर्वगतः शिवः ११ 
महान्‌ प्रभवं पुरुषः सत्तवस्यैष प्रवतकः। 
सुनि्मंलामिमा प्राप्तिमीशचानी ज्योतिरव्ययः ॥१२ 
अङगष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 
सडा जनानां हदये सिविष्टः । 
हृदा मन्वीश्लो मनसाभिक्लृप्तो 
य॒ एतद्बिदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ १३ 
हखशीर्षा पुरुषः सहसान्तः सहस्रपात्‌ । 
स भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्‌ ॥श४ 
पुरुष एवेद स्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ । 
उतामृतत्त्वस्येशानो मदन्नेनात्ति रोहति ।१५ 
परमात्मा का मुख, शिर भौर कंठ सब गोरह भौर वह सव 
व्याप सब प्राणियों के हृदय परे स्थित रहता है, इसलिए वह सवगत 
एवं कल्याणकारी है ॥ ११ ॥ यह महान्‌ एवं सवं समथं परमेश्वर 
ज्योतिस्वरूप, अविनाशी है तथा मनुष्य कै भतःकरण को अपनी प्राप्ति 
षप लाम कौ ओर आक्पित करता है ॥ १२।। अ गष्ठ परिमाण वाला 
परमेश्वर मनुष्यों कते हृदयो मे मन्तर्यामी रूप यें निवास करता है 1 
वही पवित्र हृदय मोर निमंल मन वाला है। ध्यान के द्वारा उसे देषा 
जा सक्ता है । जो उस्र परमेष्वर कोजान लेते है, वे भमरत्व प्राप्त 
करते हँ ॥ १९1] व्‌ परमेश्वर सहस्र शिर वाला, सहल नेत्र वाला 
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गौर सहस पावो बाला है । बहु संसार को सव भर से चेर कर हृदय 
मेँ निवासत करता है 11१४।। मूत, भविष्यत्‌ गौर भन्न द्वारा बृद्धि को 
प्राप्त हूश्रा वतमान जगत्‌ परमेश्वर ही है भौर वहो भ्रमृतत्वकामी 
अघीश्वर है । १५॥ 


स्वेतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतोऽक्षिशिरोप्रुखम्‌ । 
सवतःश्र्‌ तिमट्लोके सवमावृत्य तिष्ठति ॥१६ 
सर्वेन्दरिपगुणाभासं सवँन्दरियविवजितमु । 
सर्वस्य प्रभुमीशानं सवस्य शरणं वृहत्‌ ।\१७ 
नवद्वारे परे देहि हसो लेलयाते बहिः । 
वरी सर्व॑स्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥१८ 
अपणिपादो जवनो ग्रहीता 

परयत्यचक्षुः स॒ श्युणोत्यकर्णंः। 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता 

तमाहूरण्यं पुरुषं महान्तम्‌ ॥१६ 
अणोरणीयानु महतो महीया- 

नात्मा गहायां निहितोऽ्य जन्तोः 1 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको 

धातुः प्रस्तादान्महिमानमीशम्‌ ॥२० 
वेदाहमेतमजरं पुराणं 

स्वात्मानं सवेगतं विभूत्वात्‌ । 
जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य 

प्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌ ॥२१ 


वह परमेष्र सव स्थानों पर हाथ-पेर, ध्रांख, सिर, मुख भीर 
कानों वाला ह ¦ वही संघार में सबको सव भर से आघृत्त करतः हश 
तिष्ठितहै।। १६५॥ जो सव इन्दो से परे रहकर भी उनके विषय 
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का ज्ञाता है, वही सवका भश्चमलूप एव स्वाभी है ॥ १७ ॥ सम्पूणं 
स्थावर-जङ्खम विष्व का नियामक परमेश्वर नौ द्वार वाले देह सरूप पुर 
मे स्थित हृदय में निवास करता है मौर वाह्य संसारम भी वही क्रीडा 
कर रह्‌ है ॥१८॥ बिना हाथ-पवों का होते हृए भी वह परमेश्वर 
सवक ग्रहण करने वाला, सवत्र गमनशील है भधा अचक्षु होते हुए भी 
सब कुछ देखता है । वह कानों के बिना सुनता भौर सब ज्ञातव्य विषयों 
काज्ञाता है । उसका ज्ञाता कोई नही है। ज्ञानी जन उसे प्रादि एवं 
महाच्‌ बतलाते है ।॥ १६ ॥ वह सूक््मातिसूष्ष्म महान से भौ महावर 
परमेश्वर देहधारी के हृदे स्थित है। जो उसकी कृपासे संकल्प 
रदित परमेश्वर को उसकी महिमा सहित देख लेना है, वह सब दुःखों 
से टूट जाता है ॥ २० ॥' ब्रहज्ञानी जन जि अजन्मा आओौर नित्य 


कते है उस सर्व॑व्र व्यापक, सर्वात्मा, अजर भौर पुराण पुरुष कामे 
भले प्रकार ज्ञाता हुं ।॥२१॥ 


॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ 


चतुथं अध्याय 

य॒ एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगाद्‌ 

वर्णाननेकान्‌ निहितार्थो दधात्ति। 
वि चेति चान्ते विश्वमादौ सदेवः 

स॒ नो बुद्धश्चा शुभया संयुनक्तु ॥१ 
तदेवाभ्नस्तदादित्यस्तदवायुतदु न्द्रमाः । 
तदेव शक्र तद्ब्रह्म तदापस्तत्‌ प्रजापततिः ॥२ 
त्वं स्त्र त्वं पुमानसि तवं कुमार उय वा कुमारी। 
त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवति विश्वतोमूखः ॥३ 
नीलः पतङ्गो हरितो लोहिता्ञ 

स्तडिन्द्गभं ऋतवः समुद्राः । 
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अन।दिमत्वं विधूत्वेन वतसे 
यतो जातानि भुवनानि विश्वा ॥४ 
अजमेका लोहितशुक्लकृष्णा 
वह्वीः प्रजा सृजमानां सरूपाः । 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनूशेते 
जहाव्येनां भुक्तमोगामजोऽन्यः ॥५ 


जो व्णं-रहित रहृश्यमय, विविध शवितियों ति सम्पन्न परमेश्वर 
विविघ रूप धारण करलेताहै तथा जिघमे, प्रलयकाल उपस्थित होने 
पर सम्पूणं विष्व विलीन हौ जाताहै, वहु परमेश्वर अद्वितीय है । 
वहष्ट्पे श्रेष्ठ वृद्धि वाला करे॥ १ ॥ वही अनि है, वही सूं है, 
वही वायु है, वही चन्द्रमा है, वही नक्षत्र है, वही जल भौर प्रजापति है 
तथा ब्रह्म भी वहीहि।॥ २॥ तस्वीर, रुरष भीतुहैःतु ही करभार 
भौर क्ुमारीरहै,त्‌ वृद्ध होकर लाटी कैं सहारेसे चलता है भौरतू 
ही उत्पन्न होकर सब ओर मूख वालाहो जाता है॥३।। तरुही नील 
पतद्धा है, हरे रङ्कु का सौरलौहित वणंके नेव वालाहै, तु मेष, ऋतु 
भौर सतत समुद्रहै, तुङ्षसे ही सव लोक प्रकट हये हँ । तु अनादि 
धरकृतियों का स्वामीहै मौरसब मेंव्याप्त हो रहा है ॥ ४॥ अपतत 
समान रूप वाली, असंख्य प्राणियों को रचने वालौ, लाल, इवेत, काली, 
एवं अजन्मा प्रकृति को ही एक अजन्मा गन्ञानी प्राणी मोहयुक्त होकर 
भोगता दै परन्तु. दूषरा ज्ञाती पुरुष हस भोगी हई श्ररृेति का त्याग 
कर देता है ॥५। 
हा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं वृक्षः परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्त्य- 
नररन्नन्यो अभिचाकशीति ॥६ 
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समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो- 
ऽनीशया शोचति मूह्यमानः । 
जुष्टं यदा परयत्यन्यमीश- 
मस्य महिमानमित्ति वीतशोकः ॥७ 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
य॒स्मिन्‌ देवा अधि विद्व निषेदुः । 
यस्तं न वेद किमृचा करिष्यत्ति 
य इत्‌ दद्‌ विदुस्त इमे समासते ॥८ 
छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि 
भूतं भ्यं यच्च वेदा वदन्ति। 
अस्मान्यायो सृजते विश्वमेतत्‌ 
तस्मश्चान्यो मायया संनिरुद्धः ॥६ 
मायां तु प्रकृति विदयान्म।यिनं तु महेरवरम्‌ । 
तस्पावयवभूतंस्तु व्याप्तं स्वैमिदं जगत्‌ ॥१० 
सदेव साय रहने वाले मित्र भाव स युक्त दो पक्षी रूह श्रात्मा 
ओर परमात्मा, एक ब्रक्ष पर ही निवास करते ह, उनम से एक आत्मा 
तो वृक्ष के फलो का स्वाद लेता है ओर द्रूषरा परमात्मा उन फलोंका 
त्याग कर देता है1|६॥ जीवात्मा मासक्तिमें निमग्न है, सामथ्यंन 
होने से मोह में इवा हभ शोक करता है, परन्तु जब वहु सेवा किये 
जाने वाले परम।त्मा को भौर उसकी महिमा को देखता है तव अपने 
शोक को त्याग देता है ।। ७ ॥! जिसमे सव देवता भले प्रकार स्थित ह 
उसो भ्रविनाशी परम व्योम मे सब वेदों का निवास है) जो उसे नहीं 
जानता, वह वेद से क्या निष्वषं निकालेगा ? परस्तु जौ जानताहै, | 
वहं उसी में भले प्रकार मिल जाता है।" ८ । छन्द, यज्ञ, ज्योतिष्टोम, 
बरत मोर भुत, भविष्यत्‌ वतमान जो कुछ भी वेदों द्वारा वर्णित है, उसे 
हस विश्व का स्वामी हसते पूवं ही रच डालतः है ओर उससे भिन्न 
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जीवात्मा माया के श्रम से प्रपञ्च में बेधा रहता है॥ &॥ प्रकृति को 
माया समरे ओर महेश्वर को माया का स्वामी सममे । उसीके मङ्ख 
से यह्‌ मखिल विद्व व्याप्त हो रहा है ॥१०॥ 


यो योनि योनिमधित्िष्ठत्येको 
यसिमि्लिदं स च वि चंत्ति स्वम्‌ । 
तमीशानं वरदं देवमीडय 
निचाय्येमां श्ान्तिमत्यन्तमेति ॥११ 
यो देवानां प्रभवश्चोद्‌भवश्च 
विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः । 
हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं 
सनो बुद्धा शुभया संयुनक्तु ॥१२ 
यो देवानामधिपो यस्मिंल्लोकाः अधिधिताः। य ईशे भस्य 
दविपदश्चतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥१३ 
सृक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये 
विद्वस्य सखरष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विङ्वस्यैकं परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥ १४ 
स॒ एव काले भुवनस्य गोप्ता 
विङ्वाधिपः स्वेभूतेषु गूढः । 
यस्मिन युक्ता ब्रह्मषयो देवताश्च 
तमेवं ज्ञात्रा मृ्युपाशांरिछठनत्ति ॥ १५ 
जो एक ही योनियं का अधिष्ठताहै भौर जिसमें पलयकाल होने 
पर यह्‌ विष्व लीन हो जाता है तथा सृष्ट समयमे विभिन्नरूपर्मः 
प्रकट हो जाताहै उस परमेदवर को तस्वके हारा जान कर मनुष्य 
परम शान्तिको प्राप्त कर लेता है ॥ ११॥ जो रुद्र देवताभों को प्रकट 
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कर उनके उद्भव का कारण है भोर गत्यन्त ज्ञानी, सवका रचयिता, 
हिरण्यगभं रूप सब का अधीएवर है, वह॒ परमात्मा हमको श्रेष्ठ वुद्धि 
वाला बनावे ॥ १२॥ जो सब देवतामों का स्वामी भोर सब लोकोंका 
भाश्नयरूपदहै तथा जो द्विपद भौर चतुष्पद देहधारियों पर प्रभूत 
रखता है, उस्र परमेश्वर कौ हवि देकर उपासना करे ॥ १३ ॥ 
जो सूक््मातिसूष्ष्म, हृदय में स्थित, संघार का रचयिता, विश्व को 
सव भोरसे परिवेष्टित रखने वाला जो एक परमात्मा है, उसे जानकर 
चिरशान्ति को पाता है ॥ ९५ ॥ वह सम्पूणं लोकों का रक्षफ, 
संसार क्ता स्वामी, सव प्राणियों म रमा हआ, जिसङे ध्यानमें ब्रह्यषि 
शोर देवतागण तल्लीन है, उम परमेश्वर को इध ४कं।र॒ जानने वाला 
मनुष्य जीवन-मरण के पाश से मुक्त हो जाता है ॥)४॥1 


घृतात्‌ परं मण्डमिवातिसूक्षम 
. जात्वा शिवं सवभूतेषु गूढम्‌ । 
विङ्वस्यैकं परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा देवं मुच्धते सवैपाशंः १६ 
एष देवो विरवकर्मा महात्मा 
सटा जनानां हृदये सनिविष्टः । 
हृदा मनीषा मनस।मिकलृप्तो 


य एतद्‌ विदुरमृतास्ते भवन्ति १७ 
यदातमस्तन्न दिवा न रात्रि- 


न सन्न च,सच्छिव एेव केवलः । 
, तदक्षरं तत्सवितुरवरेण्यं 
भसा च तस्मात्‌ प्रसृता पुराणी ॥६८ 
नेनमध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजग्रभत्‌ । 
न तस्य प्रत्तिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः १६ 
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न संहे तिष्ठति कूपमध्य 
त चक्षुक्षा परयति कश्चनंनम्‌ । 
हृदा हुदिस्थं मनसा य एन- 
मेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥२० 

सजात इत्येवं करिचद्‌ भीरः प्रपद्यते 1 

सद्र यत्ते दन्ञिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ ।२१ 

मा नस्तोके तनये मान आयुषि मा नो गोषुमानो 
अदवेषु रीरिषः । वीरान्मा नो रद्र भामितो वधीहुविष्मन्चः सद- 
भित्वा हुवामहे ।।२२ 

तदनीत तें निहित सार भाग के समान सवके लिए अत्यन्त कल्याण 
रूप एव विष्व को परिवेष्टित क्रिये हृए्‌ जौ परमेष्वर है भराणी उत जान 
कर सव वन्धनं से मुक्त होता है ॥ १६।। यह महान्‌ श्राल्मा परमेश्वर 
संघार का रचयिता है भौर सब प्राणियों मेँ निवास करत। है। उष 
हृदय, वुद्धि गौर मन के द्वाराष्ष्यान मे लाने पर उपे साक्षात्‌ होता 
है। जो एषा जानते हैँ वे भमृतत्वको प्राप्त होते हैँ । १७ ॥ जव 
अज्ञानान्धकार नष्ट हो जाता है, तव दिन, रात्रि, सत्‌, भसत्‌ का बोध 
नहीं रहता । उस समथ केदल अविनाशी शिव ही दिखाई देते ह । तब 
वे सवितादेव भी वरणीय होते है, जिनसे प्राचीन ज्ञान का प्रसार हु 
है ।१८॥ जिस परमात्मा का नःम अत्यन्त महिमागुक्त है उन्तकी कोई 
उपमा नहीं है। उसे कोई ऊपर, नीचे, पिरदे भथवा मध्य मे से 
नदीं पकड़ सक्ता ॥ १३॥ इष परमेश्वर कै ख्प को कोई भौ 
नेत्र देने मे समर्थं नहीं है, क्थोक्रि उसके समक्ष दष्ट ठहरती ठी 
नहीं । जो ज्ञानी इष हृदय मे निवास करने वाले ईश्वर हलो हृदय 
भर मन कै द्वारा ज्ञात कर लेते है, वे भमृत्तत्व को प्राप्त होते 
है।॥ २०॥ हेरुद्र। तुभ जन्म रहित हो, एसा जानकर जो भय- 
विरल पुरूष तुम्हारी शरणागत होता है, ( उपतकी मोर मेरी ) 
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अपने कल्याणकारी दक्षिण मूख से सदा रक्षाकरो ॥२१॥ हे ख | 
हम हविदाता तुम्हारा सदा आह्वान करते रहते ह । तुम हमारे पुत्रो, 
पोको, गोमो, श्रद्वों आदिकी भायुमें क्रोधपूरवक कमी मत करो भोर 
न हमारे वीर पुरुषों पर कुपित होकर उनको ही नष्ट करो ।॥२॥ 


| चतुथं अध्याय समाप्त ॥ 


पञ्चम अध्याय 

ह॒ अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते 

विचाविदये निहिते यत्र॒ गूढे । 
क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या 

विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥१ 
यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको 

विश्वानि रूपाणि योनीरुच सर्व, । 
ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे 

जञानेविभति जातमानं च पश्येत्‌ ॥२ 
एकंक जालं बहुधा विकुवं- 

चस्मिन्‌ क्षो संहरत्येष देवः । 
भूयः सृष्ट्वा . पतयस्तथेशः 


स्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा ॥३ 
सर्वा दिश ऊरध्वमधश्च तिर्यक्‌ 


अक शयत्‌ भ्राजते यद्रनड्वान्‌ । 
एवं स देवो भगवान्‌ वरेण्यो 


योनिस्वभावानधितिष्ठत्येक) 11४ 
यन्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः 


पा्च्याड्च सर्वान्‌ परिणाम्येद्‌ यः . 
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सर्वमेतद्‌ विल्वमधितिष्ठत्येको 
गुणांश्च सर्वानु विनियोजयेद्‌ यः ॥५ 

नाणवान्‌ जड़ छप पदाथं अविद्या तथा अविनाशी अत्मा विद्या 
रूपहै। जो परमात्मा विद्या-अरिद्या दोनोंका स्वामी है तथा जिसमें 
यद्‌ दोनों ही लिहित है, बहु इन दोनों से नितान्त भिन्न है। वह ब्रह्मा 
से भीश्रेष्ठ, गूढ मौर असीमहै।॥१॥ जो एकाको दही सब योनियों 
भौर रूपों पर तथा सभी रचनात्मक कार्यो पर अधिषटिति है भौरजो 
प्रथम हुए कपिल ऋषि को ज्ञानवान बनाता ह, उप्त कपिल ऋषि 
को जिसने जन्म लेते देख), वह परमेश्वर ही॥२॥ परमात्मा 
संसार मे स्थित एक-एक जाल को अनेकों में बाटिकर नष्ट कर डालता 


है, फिर वह्‌ सव लोकपालों की सुष्टि करके उनका स्वामी होता है ॥३॥ 
जैसे भास्कर श्रपनी रश्मियों सादित दमक्ता हुमा सब दिशाओोंको. 


ऊपर, नीचे मौर तिरछी ओर सवत्र प्रकाणित करतादै, वसे ही वहु 
परमेश्वर एकाकी ही सव शक्तियों का स्वामी हो जाता है।।४॥ जो 
विष्व का श्रादि कारण रूप परमेएवर है वहं सव प्राकृतिकं तत्त्वों को 
तप से परिपक्व करता ओर उन्हे विभिन्न रूपों मे वदलता है। वही 
सब गुणो को प्राणी मे अकेला ही युक्त करता है भौर इस संसार पर 
अधिष्ठित होता है ॥५॥ 
तद्‌ वेदगह्योपनिषत्मु गूढं 
तद्‌ ब्रह्मा वेदते ब्रह्मयोनिम्‌ । 
ये पूर्वैदेवा ऋषयश्च तद्िदु- 
स्ते तन्मया अमृता वे बभूवुः। ६ 
गुणान्वयो यः फलकमेकर्ता 
कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता । 
स॒ विश्वरूपस्विगुणस्त्िवर््मा 
प्राणाधिपः संचरति स्वकर्ममिः "७ 
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अङ्गुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः 
संकल्पाहुकारसमन्वितो यः। 
बुद्धं गं णेनात्मगुणेन चैव 


आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि हृष्टः ।।८ 
वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ।।६ 
नेव स्त्रीन पुमानेष न चैवायं नपुसकः | 
यद्‌ यच्छरौरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥१० 


जिघ्र परमेश्वर का अस्तित्व वेदो, रहस्यभूत उपनिषदो में वतमानं 


है, उस ब्रह्मयोनि को ज्या जानता है । जो देवगण मौर ऋषिगण उस 
परमेश्वर केज्ञाता ये, वे उसे तल्नीन होकर भमर हो गये॥ ६ ॥ 
गुणोंसे वंधाहृप्रा प्राणी फलकी कामना स कमं करता भौर उसी 
फल का उपभोग करता है । वहु विभिन्न योनियौं मै उत्पन्न होने वाला 
तीन गुणों वाला त्रिमागगामौ नात्मा अपने कमे-फल खूप शरीरँ 
मँ श्रमता फिरता है ॥७॥ जो अगुष्टमा, सङ्कुलप विकल्प युक्त तथा 
बुद्धि कै गुण से मोर मपने श्रेष्ठ कमो के गुण से र्ईदके ्रग्रभाग जेते 
भमक्रार वालाहो गया है, एसा सूयं के समान तेजस्वी जीवात्मा भी 
ज्ानियोने देला है: =! बाल के बग्रनाग के सो अंशा के भी पोरे 
अशके परिमाणवाला भाग ही प्राणी का स्वरूपं जानना चाहिये । वहं 
सक्ष्मातिदक्षम परिमाण वाला आत्माके मसौम गुण वाला हो जाता 
दै ॥ ६ ॥ यह्‌.जीवात्मा पुरुष, स्त्री वा नपु सक कूषछठ भी नदीं है, यह 
जिस-जिस प्रकारके शरीर को शराप्त करता है, उसी-उसी घे युक्त ही 
जाता है ॥ १०॥ ५ 
संकल्पनस्पर्शनरष्टिमोहै- 


ग्रसाम्दुवरृष्टया चात्मविवृद्धिजन्म ! 
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कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही 

स्थाने रूपाण्यिसम्प्रपद्यते ॥११ 
स्थूलानि सूक्ष्माणि वहूनि चैव 

रूपा देही स्वगुणेवृं णोति। 
क्रियागुणरात्मगुणैश्च तेषां 


संयोगहेतुरपरोऽपि दृष्टः ॥१२ 
अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये 
विङ्वस्य खष्टारमनेकलूपम्‌ । 


विश्वयेस्कं परिवेष्टितारं 

ज्ञात्व! देवं मुच्यते देवं सरव॑पाशेः ॥१३ 
भावमग्राह्यामनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌ । 
कलासगेकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम्‌ ॥१४ 


सङ्कल्प, स्पशे, इष्टि गौर मोह तथा खान-पान भौर टष्टि 
द्वारा प्राणियों का जन्म भौर वृद्धि होतीहै । कमं-फल से प्राप्त होन 
वाले विभिन्न शरीरो को विभिन्न लोकों मेँ भनुक्रम से यह जीवात्मा 
प्राप्त कहता रहता है ॥ ११.॥ जोवात्मा प्रपने कमंरूप गुणो, शारी- 
रिक गुणों भौर श्रहंभाव से उत्पननन गुणो प्रभावसे स्थूल अथवा 
सक्षम विभिन्न खूपों को ग्रहण करता है । परन्तु उनके इस प्रकार रूप 
ग्रहण करने का कारण भन्य ही देखा गया है ( नवात्मा स्वयंदी 
किसीरूप को ग्रहण करने मे समं नहीं है ) ॥१२॥ संसार में व्याप्त, 
आदि अन्त से रहित, विष्व के रचयिता विविध स्पधारी, संकर को 
सब ओर से परिवेष्टित क्ये हुये परमेश्वर को जानने वाला मनुष्य घब 
पाणोंसे छट जाता है ।[१३॥ जो साधकगण जिन निराश्रय, संसार 
कै उत्पत्ति, संहार के कारणभूत, कलाओं मँ रचने वाले, सावसे ग्र 
करने योग्य, कलट्धागषूप परमेश्वर को जान लेते ह! वे देहं से सदाको 
मुक्त दो जति है ।॥१४॥॥ .॥ पञ्चम्‌ अघ्टाय समाप्त ॥ 
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९३ अध्याय 
स्वभावमेके कवयो वदन्ति 
काले तथान्ये परिमृह्यमानाः ॥ 
देवस्य॑ष महिमा तुलोके 
` येनेदं श्राम्यते ब्रह्मचक्रमु ॥१ 
येनावृतं नित्यमिदं हि सर्व 
ज्ञः कालकालो गणी सवैविद्यः। 
तेनेशितं कम विवतेते ह 
पृथ््यप्तेजोऽनिलखानि चिन्त्यम्‌ ॥२ 
तत्कमं छृत्वा विनिवत्यं मूय- 
स्तत्तवस्य तत्वेन समेत्य योगम्‌ । 
एकेन दवाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा 
कालेन चंवारमगुणैश्च सूक्ष्मैः 11३ 
आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि 
आरवांङ्च सूर्वानु विनियोजयेद्‌यः । 
तेषामभावे कतकर्मनाशः । 
कमक्षये याति स तत््वतोऽन्यः 11४ 
भादिः स संयोगनिमित्तहेतुः 
परास्त्रिकालादकलोऽपि दृष्टः । 
विश्वरूपं भवभूतमीडचः 
देवं स्वचित्तस्थमुपास्थ पूवैस्‌ ॥१५ 
अनेकों मेधावी पुरुष श्रकृति को संसार का कारणभूत कहते 
है। उनसे अन्य पुरुष काल को संसार का उत्पत्तिकत्तां मानते ह । 
परन्तु यह सभी मोहम ्नमे हृए है । यथायं मँ तो वह परमात्मा की 
दौ लोक-व्यापिनौी माया है, जिसके द्वारा यह्‌ ब्रह्मचक्रं धुभता रहता 
दै ॥१॥ यह्‌ सम्पण विश्व जिस परमेष्वर से व्याप्त है, वह परमेश्वर 
कालका भौ काल, सबका ज्ञाता भोर सवं गुण वालाहि। यहं विश्व 
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ङ्प कमं उती की व्यवल्था से संचालित है तथा पृथिवी जल, तेज, वायु 
मीर माकाश भी उसौके द्वारा नियन्वित है ।।२॥ उसी परमेषवर ने 
अपने कमं द्वारा जड्-चेतन का संयोग कराया अथवा एक, दो भौर तीन 
गुणों से मौर अठ प्रकृतियों से, काल से तथा मात्म-गुणों से स प्राणी 
को संयुक्त किया ।३।, गुणो से व्याप्त कर्मो के मारम्भ द्वारा जो साधक 
सपनी भावनाभों को परमेश्वर मेँ समित कर देते हि, उन कर्मोका 
अभाव होने पर पिले क्रि हृए्‌ कर्म भौ नष्ट हो नाते ह, भौर कर्मो 
कै नष्ट होने पर परमेष्वर्‌ की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जीवात्मा 
समी जड़ तत्वों से भिन्न है ॥४॥। वह्‌ आदि रूप परमेश्वर तीनों कालों 
से परे, कालातीत तथा प्रकृति ओर जीव का संयोग कराने वालां है। 
वह्‌ हमारे अन्तःकरण मे निवास करने वाला, विश्वरूप, अनादि एवं 
संसारके खूपमें प्रकट है\ उस स्तुति-योग्य पराण पुरुष की साना 
करनी चाहिये ॥९। 
स वृक्षकालोकृतिभिः परोऽन्यो 
यस्मात्‌ प्रपञ्चः परिवतेतेऽयम्‌ । 
घमविहं पापनुदं भगेशं 
ज्ञात्वात्मस्थममूृतं विरवधाम ॥६ 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरं 
तं देवतानां परमं च दंवतम्‌। 
पति पतीनां परमं परस्ताद्‌ 
विदास देवं भुवनेशमीडचम्‌ ॥७ 
न तस्य कायं करणं च विद्यते 
न ॒तत्सपमरचाम्यधिकरच हश्यते । 
परास्य शक्तिविविधंव ्रूथते 
स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च॥त 
न तस्य करिचत्‌ पत्तिरस्ति लोके 
न चेशिता नेव च तस्य लिङ्खम । 
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स कारणं करणाधिपाधिपो 
न चास्य करिचज्जनिता न चाधिपः ॥ष 

यस्तन्तुनाम इति तन्तुभिः प्रधानं; स्वभावतो देव एकः 

स्वमावृणोत्‌ । स नो दधाद्ब्रह्याप्ययम्‌ ॥१० 
जो विश्व-वक्ष, काल, श्राकृति से परे रहते हए भी इस पंसार 

फो चलाता है, उस धमं-वद्धक, पाप नाशक, एेश्वर्यो के स्वामी, विष्व 
कै आश्रयभूत परमेश्वर फो अपने हृदय मे निवात करते हुए जो जानता 
है, बह भमृतत्व को प्राप्त होता दहै ॥६॥ उस. ईष्वसें के भी महान्‌ 
ईश्वर, सन देवताओं के परम देव; स्वाभियोंके धी स्वामी, लोकों के 
धधघीए्वर एवं स्तुत्य परमेश्वर को स्वतीत जानते ह ।) ७ || वह्‌ देह- 
खूप कार्यो एवं अन्तःकरण आदि से रहित है । उसे मधिक ओर उपतके 
बराबर भी कोई दिखाई नहीं देता । उस परमेश्वर की स्वाभाविक 
पराशक्ति, ज्ञान, बल भीर क्रिया विधिन्न प्रकार फी सुनी गई 
है ॥९॥। उप्त परमेषवर का स्वामी या शासक कोई नहीं है। वह 
किसी विशेष चिन्ह बालां भी नहीं है । वह्‌ समस्त फ़रणाधिपों का भी. 
मधीश्वर ओर सबका परम कारणण्प है । उनका पित। अयवा ईश्वर 
भी कोई नहींहै॥ ६ ॥ जसे मकड़ी मपने से प्रकट हुए तन्तुभों से 
ताला बनाकर भ्रपने को भ्राच्छादित करलेतीरहै, वैसे ही उस्र एकमात्र 
परमेश्वर ने अपने रूप, गुण, एक्ति से . उत्पन्न कार्यो से स्वभावतः स्वयं 
फो ठक्‌ रखा है । वह परमेश्वर अपने ब्रह्मधाम में हमे आश्रय दे ॥१०॥ 

एको देवः सवभूतेषु गढ 

सवग्धापो सर्वभूतान्तरात्मा । 
कर्माष्यक्ष। सवंभूताधिवासः 


साक्षी चेता केवलो निगु णश्च ॥ ११ 
एको वशी निष्क्रिपाणां बहूना- 


, मेकं बीजं बहुधा यः करोति । 
तमात्मत्यं येऽनुपश्यन्ति धौरा- 
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स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ।१२ 
नित्थो नित्यानां चेतनश्चेतनाना- 
, मेको वहूनां यो विदधाती कामानु । 
तत्‌ कारणं सांख्ययागाधिगम्यं 
ज्ञात्वा देवं म॒च्यते सवेपादोः ॥१३ 
न तच सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमाविद्य्‌तो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व 
तस्य भासा सवसिदं विभाति।१४ 
एको ह्‌ ¢ सो धुवनस्यास्य मध्ये 
स एवाग्निः सलिले संनिविष्टः। 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।*१५ 
एक परमेश्वर ही सव जीवों मे स्थित एवं सवव्यापी है, वही 
सव भूतोंके अन्तर में निवात करने वाला ब्रह्म है। वहं सबके कर्मों 
का नियामक, सव प्राणियों का आश्रयमूत, सव कासाक्षी, चेतन 
स्वरूप, पवित्र एवं निगुण है ॥ ११॥ जो एकाकी ही मस्ख्य जीवों 
को वशे रखता है ओर एक धषोजको ही विभिन्न रूपों मकर देता 
है उस हृदय मे निगस करने वाले ब्रह्मका जो ज्ञानी निरन्तर दर्शन 
करते है, उन्हें शाश्वत सुख कौ प्राप्ति होती है। १२॥ जो चैतन्य 


स्वरूप, नित्य, एकाकी परमेश्वर असंख्य चंतन्य, भोर नित्य आत्मानो 


को कमं फल की व्यवस्था करता दै, उप ज्ञान-कमं द्वारा प्राप्तव्य 
परमेश्वर का ज्ञाता समस्व पाणो से चुट जाता है। ११॥ (उसके 
परमघःम मे। सूयं, चन्द्र, तारागण ओर विद्यत कोई भी प्रकाश नहीं 
फला सकता, तो वहां अग्नि अपना प्रकाशा कर ही कंसे सक्ताहै ? 
श्रितु सृं भादि सभी उसके श्रकाश से प्रक!शित होते है मोर यह 
सम्पुणं लोक भी उसीके प्रकाश से प्रकाशित हो रहै है ॥९२।॥ इस 
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लोक के मध्यमे एकप्रकाण रूप परमेश्वर ही प्रतिष्ठित है। जलमें 
निहित अग्नि भौ वही है। उसका ज्ञाता मृत्यु से तर जाता है । उसकी 
प्राति के लिए उचै जानने के सिवाय अन्य पन्थ नदीं है।१५॥ 
स॒ब्रिरवङ्कद्‌ विश्वविदात्योति- 
लः कालकालो गुणी सर्वविद्‌ यः | 
प्रधानक्ेत्रज्ञपति्गुणेशचः 
सं सारमोक्षस्थितवन्धहैतुः ॥ १९६ 
स॒ तन्मयो ह्यमृत ईशसंस्थो 
जञ। सर्वंगो भुवनस्थास्य गोप्ता । 
य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव 
नान्यो हेतुविद्यत ईशनाय ॥१७ 
यो ब्रह्माणं. विदधाति पूवं 
यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 
त ह देवमात्मबुद्धिपरकाश 
भूमृक्षुवं शरणमहं परपद्य ॥ १८ 
निष्कलं निष्कियश शान्तं निरवद्य" निरञ्जनम्‌ । 
अमृतस्य पर सेतु दश्धेन्धनमिवानलम्‌ ॥१६ 
यदा चमंवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवा; । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥२० 
संसार का रचयिता, ज्ञानरूप, सवका ज्ञाता, स्वयम्‌, काल का 
भी काल, गुणयुक्त, धकृति भौर आत्मा का अधीश्वर, गुणों का स्वामी 
परमेश्वर ही संसार के वन्धनों मे डालने, उसर्मे पड़ा रहने देने तथा छोड 
देने वाला है ॥ ९६ ॥। वही अविनाश, मधौण्वरों मे भी निहित, परिपृणं 
सवज्ञ परमेश्वर इस लोक का रक्षकहै। वही इस विष्व का शासक है, 
उत भिन्न कोई नहीं है ॥१७। जो सवं पथम ब्रह्मा को प्रकट करने वाले 
परमात्मा कौर्मे मोक्षकाम साधक शरण प्रहुण फरता हं ॥ १८॥ षह पर- 
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भेश्वर कला-रहित, कमं-रहित, दोष-रहित, निम॑ल, सुशान्त अमृत के सेतु 
रूप, दग्ध ईधन वाले भग्नि के समान तेजस्ती है ।१६। जव मनुष्यों में 
इतना सामथ्ये हो जायगाकि वे भआकाणक्ो चमं के समान लपेट लेगे,तब 
उस परमेश्वर को जाने विना भी दुःखोंका नाद हो सकेगा ॥२०॥ 
तपःप्रभावाद्‌ देवप्रसादाच्च ब्रह्म 
ह श्वेताश्वतरोऽथ विद्वानु । 
अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रः 
प्रोवाच सम्यगृषिसङ्घजुष्टम्‌ ॥२१ 
वेदान्ते परमं गुह्य पुराकल्पे प्रचोदितम्‌ । 
नाप्रशान्ताय दतब्यं नापूत्रायाशिष्याय वा पुनः॥२२्‌ 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः । 
प्रकाशन्ते महात्मनः ।२३ 
्वेताए्वतर ऋषि ने तप-बल से मौर परमेश्वर कोशृगा से ब्रह्म 
को जान पाया गौर उसने ऋषियों हारा प्रवत्तित अत्यन्त पवित्र ब्रह्मज्ञान 
आश्रमवासियों से कहा ॥२१॥। पूवे कल्प मँ यह भत्यन्त गूढ़ ज्ञान वेदान्त 
मे कहा गया था । भशान्त मन वाले ्यक्ति को इसे नहीं वतान। चाहिए, 
जो अपना पत्र अथवा शिष्यनहो उमे भौ यहज्ञन न दे॥ २२॥। पर 
मष्वर मे जिघकी अत्यन्त भक्ति है तथा गरुम भी उसी प्रकार भक्ति है 
एमे महान्‌ आत्मा पूरुष फ अन्तकरण में ही यह्‌ कहे हए रहस्य जागरित 
होते है उसी महात्मा का हृदय उन रहस्यो के भ्रकाशित रहता है ॥ २३1 
11 षष्ठ अध्याय समन्त ॥। 


 ॥ उेताश्वतर उपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
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ध), + 
गभा पानंकत्‌ 

ॐ सह्‌ नाववतु । सह नौ भुनक्तु सहवीर्थं करवावहै । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विदषावहै । ॐ शाम्तिः शाम्ति; 
शान्तिः । 

बरह्म हम दोनो का रक्षण करे, वह हम दोनों का पालन करे । 
हम दोनों एक साथ सामथ्यं को प्राप्त हों। हमारा अध्ययन तेजस्वी 
हो । हम परस्पर द्वेष न करे । ॐ शान्ति, चान्त, शान्ति । 

ॐ पञ्चात्मकं पंचसु वतंमानं षडाश्रयं षंगूणयोगयुक्तम्‌ । 
तं सप्तधातु त्रिमलं द्वियोनि चतुधिधाहारमयं शरीरं भवति । 
प चात्मकमिति कस्मात्‌ पृथिव्यापस्तेजो वायूराकशमित्य 
स्मित्प॑चात्मके शरीरे का पृथिवी काआपः क्रि तेजः कोवाधुः 
किमाकाशमित्यस्मिन्पंचात्मके शरीरे तत यत्किनं सा पृथिवी 
यद्द्रवं ता जापः यदुष्णं तत्तेजः यत्संचरति स वायुः यत्सुषिरं 
तदाकाशमित्युच्यते । तत्र पृथिवी धारणे भापः पिण्डीकरणे तेज 
प्रकाशने वायुव्य्‌ हने आकाशमवकाशप्रदाने । पृथकृशोत्र 
शब्दोपलब्धौ त्वक्‌ स्वश चक्षुषी रूपे जिह्वा रसने नासिका घ्राणे 
उपस्थ भानन्दने अपान उत्सगं बुद्ध्या वुच्यति मनसा सङ्कल्पयति 
वाचा बदति । षडाश्रयमिति कस्मात्‌ 1. मघुराम्ललवणतिक्तकटु- 
कषायरसान्विन्द्तीति । षड्जच्छषभगान्धा रमध्यमपंचमधैवत- 
निषादाश्चेतीष्टानिष्टशद्रसज्ञाः प्रणिधानाहृशषविधा भवन्ति । शुक्ली 
रक्तः कृष्णो धूम्रः पीतः कपिलः पाण्डर इति ।१ 

यह शरीर पंच।त्मक है। यह पाचों में वतमान मौर छः माश्रयों 
से फक्त है! छः गुणों भ्रोर सात घातुमों से बन। है । तीन मलों से दोष 
युक्त, दो यनियों से सम्पन्न भौर चतुविधि माहार द्वारा पुष्ट होता है। 
पृथिवी, जल, तेज, वायु मोर अकाश से निपरित होने कारण दहो इसे 
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पंचात्मक कहा गया है । इसमे कठिन तत्व पृथिवी है, जो तरल है वह्‌ 
जल तत्व है, उष्णताहै वहीतेजहै, जो इसमे संचार करता है वह 
वायुहै,जोचिद्रहै वही माकाश तत्प माना गया है । इन तत्वो कै जो 
कायः ह वहकटे जते है । इनमें प्रथिवी तत्व का काय' धारण करना है, 
जल तत्व का कराय एकत्रित करना है, तेज का कायः प्रकाहित करना है, 
वायु का काय श्रवयवो क्ञा यथास्थान रहने देना मथवा उनका सवालनं 
करना ह मौर आकाश तत्व का कायं अवकाश प्रदान करना है । इसके 
अन्तगेत जो इन्दि ह उनमें कान क! कार्य शब्द ग्रहण करना, त्वचा 
का कराय स्पशं करना, ने का कायं खूप देखना, जिह्वा का कायः 
स्सास्वादन करना, नाक का काय सं.घना, गुदा का कयः मलोत्सगं 
करना है । इनके अतिरिक्त वागेन्दरिय बोलने का कायः करती है, मन के 
दारा सङ्कल्प किया जाता है मौर वुद्धिके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति 
होतीहै : 

मधुर, तिक्त, कट्‌; कषाय, अम्ल भौर लवण, इन छः रसो का 
आस्वादन करने से यह दद्‌ छः आश्रय वाला कहा गया है । षडन्‌,ऋषभ, 
याधार, मध्यम। पंचम, धैवत मौर निषाद यह्‌ साति स्वर बताए गए ह। 
इनमें इष्ट, भनिष्ट ओीर प्र णिधानकारक मिला देने से दश्च श्रक।र के शब्द 
हो जाते ह । इसमे सात रङ्ख ह एवेत, लाल, काला, पीत, कपिल, प।ण्डुर 
ओर धूम्र ॥ ॥ 

सप्तधातुकमिति कस्मात्‌ यदा देवदत्तस्य द्रग्यादिविषवा 
जायन्ते । परस्परं सोम्यगुणत्वात्‌ षडविधो रसो रसाच्छोणितं 
शोणितान्मांसं मरसिन्मेदो मेदसः स्नायवः स्नायुभ्योऽस्थीनि 
अस्थिभ्यो मज्जा मज्जातः शुक्तं शुक्रशोणितसंयोग। दावतंते गर्भो 
हृदि व्यवस्थां नयत्ति हृदयेन्तराग्निः अग्निस्थाने पित्त 
पित्तस्थाने वायुः वायुततो हृदयं प्राजापत्यात्करमात्‌ ॥२ 
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जब किसी देवदत्त नाम वाले मनुष्य को भोग्य विषय उपलग् 
होते है, तब उनकी पारस्परिक भ्नुद्रुनता से षट्‌ रस पदार्थो कौ प्राप्ति 
होती है। इन पदर्थोखेही रस बनता है। रससे रुधिर, रुधिर सेमा, 
मांसे मेद मेद से स्नागरु, स्नायु से अस्थि, अस्थि से मज्जा मौर मज्जा 
से शुक्र उत्पन्न होता है । यहं सात तुए ही मनुष्य देह्‌ की निमक्रीरहै। 
पुरुष-गुकत ओर स्त्री-रज के योगसे गभं बनता है । यह्‌ सभौ धातु 
हृदयस्य रहती है, वहीं भ्रन्तराग्नि उत्यनन होती है, अग्निके स्थातरमे 
पित्त रहता है, पित्त के स्थान मेंवायुं भौर गयु से ही हृदय बनता 


है॥२॥ ॥ 
ऋतुकाले संप्रयोगादेकरात्रोषितं कमलं भवति सप्त 


रालोषितं बुद्बुदं भवति अरधंमासाभ्यन्तरे पिण्डो भवति। 
मासाभ्यन्तरे कठिनो भवति मापद्रयेन शिरः संपद्यते । मासत्रयेण 
पादप्रदेशो भवति । अथ चतुर्थे मासे गुल्फजठरकदिग्रदेशा 
अवन्ति । पंचमे मासे पृष्ठवंशे भवति । षष्ठे मासे मुखनासिका 
क्षिश्ौत्राणि भवन्ति । सप्तमे मास्ते जीवेन संगुक्तो भवति । अष्टमे 
मासे सवेलक्षणसम्पूर्णो भवति । पितू रेतोऽतिरेका्युरुषो मातू 
रेतोऽ तरेकात्स्तरी उभयोर्बीजतुल्थत्वान्नपु सको भवति । 
व्पाङ्कलितमनसोऽन्धाः खजाः कुन्जा वामना भवन्ति । अन्योन्य 
वायुपरिपीडितशुक्रैविष्यात्तनु स्यात्ततो युग्माः प्रजायन्ते । 
पंचात्मकः समथः पंचात्मिका चेतसा बुद्धिगेन्धरसादिज्ञानाक्षरा- 
क्षरमोकारं चिन्तयतीति तदेतदेकाक्तरं ज्ञात्वाष्टौ प्रकृतयः षोडश 
विकाराः शरीरे तस्यैव देहिनः अथः मात्राशितपीतनाडीसूत्रगतेन 
प्राण आप्यायते । अथ नवमे मासि सर्वेलक्षणज्ञानकरणसंदूण 
भवति । पूवेजाति स्मरति । शुभाशुभ च कमं विन्दति ॥३ 

ऋतु समय उचित प्रकार गर्माधान होने पर शक्र मौर शोणित के 
योगसे एक साव्रि मे कमल गोर सात रात्रियों मे बुद्बुद बनता है ए 
पखवारे मे पिण्ड बनता है जो एरु मास मे कठिन होता है । दो मास ५। 
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सिर ओर तीन मासमे पांव वनते हँ । चौथे मास्त धुरने, पेट्र 
कमर बनती दै, पांचवे महीने मे पृष्ठ रीढ़श्रौर छख्वे महीने मुख,नाक, 
कन, नत्र जादि वन जाते हँ । सातवे महीने जीवयुक्त होकर भावे 
महीने में परिपूर्णं शरीर होता है । शुक्र की अधिकता से पूरी उत्पत्ति 
हाती है मोर रज की अधिकता से पुत्री उत्पन्न होती है + शुक्र-रज के 
समान माघ्रा्े होने से नपुसकं संतानका जन्महोताहि। मनं 
व्याकुलता हो तो उस स्थिति का संयोग सन्तान के बौनी, कुबडी, अन्धी 
आदि होने का कारण बनताहै। जव वायु कै सवषं सेशुक्रदो भागों 
मे वितरित होता है तव युग्म संतति उत्पन्न होती है । पंचात्मक गीर 
जव स्वस्थ श्रौर समथ होता है तव पंच ज्ञानेन्द्रिय बाली बुद्धि उत्पन्न 


, होती है, उसे गन्ध, रस दि का ज्ञान प्राप्त होता है। जब वहु 


अविनाशी प्रणव का चिन्तन करत। हुमा इस एकाक्षर को जान लेता ह 


तव भाठ प्रकृतियां भौर षोडश विक।र प्राप्त होते ह । फिर माता हारा 
सेवन किया गया मनन मौर जल नाड़ी-सूत्रों द्वारा शिशु के शरीर में 
प्च कर उसकी तृप्ति का कारण बन जाता है । फिर नौ मासमे वह्‌ 
ज्ञनेन्द्रिय आदि से युक्त होकर पूणं हौजाताहै । उस दमय वह पूवं 
जन्मक्ी याद करताहै, त्व उसके शुभगौर अशुभ कमे उसके समक्ष 
प्रकट हो जाते ह ।।३॥। 

पुवेयोनिसहस्राणि दृष्ट्वा चैव ततो मथा, । आहारा 
विविधा भक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः ॥ जातस्चैव मृतश्चैव 
जन्म चेव पुनः पुनः यन्मया परिजनस्याथं कृतं कमे शुभाशुभम्‌ ॥ 
एकाक तेनदह्ये ऽहं गतास्ते फलभोगिनः । यदि योन्याः प्रमुच्येऽहूं 
तत्प्रपद्यं महेरवरम्‌ । अशुभक्तयकर्तारं फलमुक्तिप्रदायकम्‌ । यदि 
योन्याः प्रमुच्येऽहं तत्प्रपद्ये नारायणम्‌ । अशुभयक्षयकर्तारं फल- 
मृक्तिप्रदायकम्‌ ॥ यदि योन्याः प्रमुच्येऽह्‌ं तत्सांख्यं योगमम्यसे । 
अशुभक्षयकर्तारं फलमृक्तिप्रदायकम्‌ । यदि योन्याः प्रमूच्येह 
ध्याये ब्रह्म सनातनम्‌ । अथ योनिद्र।रं संप्राप्तो यन्त्रेणापीडश्चमानो 
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महता दुःखेन जातमाव्ास्तु वेष्णवेन वायुना संस्पष्टस्तदा न 
स्मरति जन्ममर्णानि न च कमे शुभाशुभ विन्दति ॥४ 
उस समय गभेस्थ प्राणी सोचता है “कि भ्रपने हजासें पहले जन्मों 
को देखा मोर उनमे विभिन्न प्रकार के भोजन किये तथा विभिन्न योनियों 
मेँ स्तन पान कथे । म अनेक वार जन्मा गौर मृत्यु को प्राप्त हमा । उन 
जन्मों मे अपने परिवार कै दहित में जो-जो शुम ओौर अशुभ कमं किये 
उनको सोच-सोच कर बाज मँ मकेला ही जल रहा हूँ । उन भोगोको 
भोगने वाले तो न मालूम कहाँ गथे, परन्तु वहम दुल ल्प समुद्रै 
पड़ा हं, उससे निकलने क। कोई उपाय सृके नहीं सून्ञता । जव ह 
गभ से वाहर निकल जाऊंगा तव बुरे कर्मो के नष्ट करने वाले भौर 
मुक्तिखूप फल देने वाले महेश्वर कौ शरण ग्रहण करूगा । जरम 
इस योनि से मुक्त हो जागा तव नारायण का आश्रय लगा अथवा इष 
गभे योनिसे द्ुटने पर मुक्ति रूप फलदाता सास्प-योग का साधन 
करूगा । यदि मै इस गरभयोनिसे निकल सका तो ब्रह्म का चितन. 
करने मे समय लगाङऊगा ।' इत प्रकार से विचार करता हुमा प्राणी बड़े 
कष्ट से जन्मले पाता है, परन्तु जन्मलेने पर वहु मायाक्ता स्पशं होते 
हौ पूवं जन्म मौर मृत्युम को भूल जाता है. उसे अपने ग्भज्ञान कामी 
ध्यान नहीं रहता ओर उसके द्वारा कयि हए शुभ अशुभ्र कमे भी लोप 
हो जाते है ।४॥ 
शरीरमिति कस्मात्‌ , अग्नयो ह्यत्र श्रियन्ते ज्ञानाग्ि- 
शंनाग्तिः कोष्ठाग्निरिति । तत्र कोष्ठाम्निर्नामाशितपीतलेह्य- 
चाष्यं पचति । दरोनाग्नीं रूपाणां दशनं करोत्ति। ज्ञानाग्निः 
शुभाशुभं च कमं विन्दति । त्रीणि स्थानानि भवन्ति मे 
आहवनीयं उदरे गाहंपत्यो हृदि दक्षिणाग्निः त्मा यजमानौ 
मनो ब्रह्मा लोभादयः पशवो धृतिर्दीक्षा संतोषङ्च बुदोन्दरियाणि 
यज्ञपात्राणि हवीषि कर्मेन्द्रियाणि शिरः कपाल केशा दर्भा 
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मुलमन्तर्वेदिः चतुष्कपालं शिरः षोडश पाश्वदन्तपटलानि 
सप्तोत्तरं मर्मशतं साशीतिकं संविशतं सनवकं स्नायुशतं सप्त 
शि दारतानि पंच मज्जाशत।नि अस्थीनि चह वं त्रीणि शतानि 
षष्ठी साधेचतस्रो रोमाणि कोटो हृदयं पलान्थष्टो द्वादश पला 
जिह्वा पित्तप्रस्थं कफस्याढकं शुक्रकरुडवं मेदः प्रस्यौ द्वावनियतं 
मूव्रपुरीषमाहारपरिमाणात्‌ । पेप्पलादं पोक्षशास्् पैप्पलादं 
म ोक्षशास्वरमिति ॥६ 

इपर देह पिड को शरीरक्यों कहा गया है ? क्योकि ज्ञानाग्नि, 
दशेनाग्ि गौर जठराग्नि खूप तीनों मःग्नयों का इसमे निवास है । 
खाए-पिषए्‌ पदाथं को पचने वाला जठ्राग्निदहै, जो हूपोंको दिखाता 
है, दशंनाग्नि दै । शुमाज्ुभ कर्मों को सामने उपस्थित करने वाला 
ज्ञन।ग्निहै। देहु में भग्नि के लिये तीन स्थान नियत हँ । मुष में 
भाहवनीय अग्नि रहता है, उदर में गारहुपत्याग्नि रहता है तथा हृदय मेँ 
दक्षिणाग्नि का वास है । यदेह यज्ञरूपहै । इमे आत्मा यजमान 
ख्पहै, मन ब्रह्मा रौर लोधादि पशु है, धेयं-संतोष रूपी दीक्षाये, 
ज्ानेन्दर्यां यज्ञपात्र भौर करमेन्द्रियां हवि ह । सिर कपाल, कए दभं मौर 
मखे अन्तवंदो है । किर चतुष्कपाल, दन्तं कितया पोडस कपाल माने गए 
है । एक सौ अल्षी सन्धियां, एक सौ सात ममं स्थान, एकं सौनी 
स्नायु भौर सात सौ शिरां कही गई है । पाच सौ मज्जाः ओर 
तीन सौ साठ इङ्डियां बताई जाती हैँ । रोम साद चार करोड । भाठ 
"पल हृदय, बारह पल जिह्वा, रक प्रस्य पित्त, कफ एक भाढक, शुक्र 
एक कुडव, मेद दो प्रस्थ है । इत सबके सिवाय गाहार के परिमाण 
कै अनुपार मलमूत्र का परिमाण होता दै, परन्तु यदह परिमाण 
भनियमित है, सव पे एक समान नहीं होता । इपर शास्त्र को मोक्ष शास्त्र 
कहा गया है तथा पिप्पलाद नामक ऋषि ने इते प्रकट किया है ॥६॥ 


॥ ग्भोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 

















मृटगलीपानिषत्‌ 


ॐ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठतमा 
विरावीमं एवि वेदस्य म॒ आणीस्थः श्रूतं मे माप्रहासीनेना- 
धीतेनाहोरात्रान्संदधाम्यतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि। 
तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु 1 अवतुमाम । अवतु वक्तारमवतु 
वक्तारम्‌ । ॐ शांतिः शांतिः शांतिः । 

ॐ । मेरी वाणी मनमें स्थिर हो; मन वाणी मे स्थित हो। 
हे स्वयं प्रकाश आत्मा ! मेरे सम्मुख तुम प्रकट होओ। हे वाणौ भौर 
मन | तुम दोनों मेरे वेदज्ञानके आघार हो, इसलिए मेरे वेदःभ्याप् 
कानाशनकरो। इस वेदाभ्यास्र मे ही मै रात्रि-दिन व्यतीत करता 
ह । म ऋत भषण करूगा, सत्य शाषण करूगा, मेरी रक्षा करो, वक्ता 
की रक्षा करो, मेरी रक्षाकरो, वक्ताकी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा 
करो । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 1 


प्रथमे खंड 
पुरुषसुक्ताथनिणंयं व्याख्यास्यामः । पुरुषसंहितायां पुरुष 
सूक्ताथेः संग्रहेण प्रोच्यते । 
सहखशीषी इत्यत्र सशब्दो [ हसो ] ऽनन्तवाचकः । 
अनन्तयोजनं प्राहु ˆ दशांगुलवचस्तथा ॥१ 
तस्थ प्रथमया विष्णोदेश्षतो व्याप्तिरीरिता । 
दितीयया चास्य विष्णोः कालतो व्याप्तिरुच्यते ॥२ 
विष्णोमोक्षप्रदत्वं च कथितं तु तृतीयया । 
एतावानिति मन्डोण वैभवं कथितं द्रे: ॥३ 
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अव पुरुष सक्तः द्वारा प्रतिपादित अर्थ-निणेयं का विवेचन किया 
जाता है । भगवन्‌ वाघुदेव ने इन्द्रङे प्रति इमे कडा था । पुरुष संहिता 
मँ इसि षक्षिप्त व्याख्या इष प्रकार को है- 
सहखंशीर्षा ०” म सहस शब्द का अर्थं मनन्त है 1 (दणांगुलम्‌ 
पद भी भनन्त का सुचकटहै। “सहस्रशीर्षा०' में भगवान्‌ विष्णु को 
सवेकालन्यापौ कहा है । द्वितीय मन्त्र भगवान्‌ विष्णु को सवंकालव्याषी 
कता है । तृतीय मन्त्र वि णुके मोक्ष देने वाला होने का प्रतिपादन 
करता है । इसमें भगवाद्‌ श्रीहरि के वभव का भौ वर्णन है ॥ १-३ 


एतेनेव॒ च मन््रेण चतुव्यूद्ो विभाषितः। 
त्रिपादित्यनया प्रोक्तमनिरुद्धस्य वेभवम्‌ 11४ 


तस्माद्विराडित्यनया पादनारायणाद्धरेः। 
प्रकृतेः पुरुषस्यापि समपुत्पत्तिः प्रदर्शिता ५ 
यत्पुरुषेणेत्यनया सृष्टितजः समीरितः। 


सप्तास्यासन्परिधयः समिधश्च समोरिताः 1६ 
तं यज्ञमिति मन्तरेण सृष्टियज्ञः समुमीरितः। 
अनेनव च मन्त्रेण मोक्षश्च समीरितः :।७ 
तस्मादिति च मन्त्रण जगत्सुष्टिः समीरिता । 
वेदाहमिति मन्त्राभ्यां वंमवं कथितं हरेः।*८ 
यज्ञेनेत्युपसंहारः सृष्टेमेक्षस्य चेरितः। 
य एवमेतज्जानाति स दहि मु्रतो भवेदिति ॥।६ 
इन तीन मन्त्रो द्वारा ही चतुध्युह से सम्बन्धित भभु-स्वल्प का 
वर्णन है । 'चरिपाद' मन्त्र मे चतुय हके अनिरुद्ध रूप का वेभव-वर्णन 
है1 (तस्मादि० के द्वारा पाद विभूति रूप तारायण से श्रहृति भौर पुरुष 
की उत्पत्ति दिखः,ई गई है । "यत्पुरुषेण" से सुष्टि खूप यज्ञ को बताकर 
*सप्तास्या०" मे सृष्टि यज्ञकी समिधा वणित हुईदै। तं यज्ञमिति'के 











३६२ [ सृद्गलोपनिषतु, 
हारो इसी सृष्टि यज्ञकी पुष्टि मीर मुक्ति का वर्णन हज हे । "तस्मादिति 
से सात मनवो तक विश्व की रचना का वर्णन तथा ज्ञ न०? केदारा 
सृष्टि भौर मुक्ति करा उपसंहारात्मक वणेन है । पुरुष सूक्त का इस प्रकार 
ज्ञाता मुक्ति को मवश्य हौ प्राप्त होदा है ॥४-६॥ 


8 प्रयम्‌ खण्ड समाप्त 1 


द्वितीय खंड 


अथ तथा मुद्गलोपनिषदि पुरुषसुक्तस्य वभवं विस्तरेण 
प्रतिपादितं वासुदेव इन्द्राय भगवञज्ञानमुपदिश्य पुनरपि सूक्ष्म- 
तरवणाय त्रणतायेन््राय परमरहस्यभ्रूत पुरुषसुक्ताम्यां खण्डदा- 
भ्यामुपादिशत्‌ ।। १ 


, हौ खण्डा वृच्येते । योऽयमुक्तः स पुरषो नामरूपज्ञाना- 
गाचरं संसारिणामतिदुन्ञयं विषयं विहाय वलेशादिभिः 
संविलष्टदेवादिसंजिहषया सहस्कलावयवकल्याणं हृष्टमान्ेण 
मोक्षदं वेषमाददे । तेन वेषेण भूभ्यादिलोकं व्याप्यानन्तयोजन- 
मत्यत्ठत्‌ ।।२॥ पुरुषो नारायणो भरतं भग्यं भविष्यच्चासीत्‌ । स 
एष स्वेषां मोक्षदर्चासीत्‌। स च सवेस्मान्महिम्नो ज्यायानु । 
तस्मान्न कोऽपि ज्यायानु ३ । 


मुद्गलोपनिषत्‌ के प्रमथ खण्ड द्वारा पुरुषसूक्त के जिस वभवा 
प्रतिपादन हुमा है, भगवान्‌ वासुदेव ने उसी ज्ञान का उपदेश सूक्ष्म तत्व 
जानकी प्राति के निमित्त नम्रतापूदंक शरणागत इनदर को परुषशूुकत गृक्त 
दोखण्डोमे दियाहि।।\॥ ` | 

पुरुषसूक्त के दो खण्ड बताये गये है उनमें जिस पुरुष का ५५६ 
हरा हे वह नाम-रूपज्ञान से परे होने फ क।रण विश्व के प्राणियो क 
लि्‌ जनिने मे नही भा सकता । इसलिये सांसा{रक '।गियों ॐ 


द्वितीष खण्ड ; १९३ 


कल्याणां अपने इसन जानने मेन अ सकने वलते रूप को छोड दुःखादि 
मँ पड़ हुए देवादि प्राणियों के कल्याण को इच्छा से प्रनन्त कलागरों वाते 
रूप को धारण किया । उनका वह रूप दर्शन मात्रसे ही मुक्तिका दाता 
दै। उसीख्पसेवे लोकँ में ग्याप्त हए तथा भनन्त योजनो तक अपना 
विस्तार किया है। सृष्टि रचना से पृवं व्रिकालात्मक नारायण ही पुरुष 
स्वरूप मं मवस्थितये। वे समी महिमावन्तोंमें श्रेष्ठ, उनसे वदुकर 
कोई नहींहै। वेदी इन सव प्राणियोंके लिए मृक्ति प्रदान करते 
| ह ॥ २-३। 
| ` महापुरुष आत्मानं चतुर्धा कृत्वा त्रिपादेन परमे व्योम्नि 
हासीते । इतरेण चतुथे नानिरुदनारायणन विइवान्यासनु ४ 
| स॒ च पदनारायणो जगत्खऽट प्रकृतिमजनयपत्‌ । स 
समृद्धकायः सनु सृष्टिक न. जज्ञिवान्‌ 1 सोऽनिरुढनारायणस्तस्मे 
सृष्टिमूपादिशत्‌ । ब्रहंस्तवेन्दरिपाणि याजकानि ध्यात्वा कोशभूतं 
ृढग्रन्थि कलेवरं हविरध्यात्वा मां हविर जं ध्यात्वा वसन्तकाल 
माज्यं ध्यात्वौ -ग्रीप्मर्मिष्मं ध्यत्वा शरहतुं रसं ' ध्यात्वेवमन्नौ 
हृत्वाऽद्खस्पर्शात्‌ कलेवरो वचंहोष्यते । ततः; स्वकार्यानु 
सवेप्राणिजीवानू पइवादयाः प्रादुरभविष्यन्ति । ततः स्थावर जङ्खमा 
त्मकं जग विष्यति ॥५॥ एतेन जीवात्मनायेगिन मोक्षप्रकारश्च 
कथित इत्यनुसंधेयम्‌ ।॥६। य इमं सृष्टियज्ञ' जानाति मोक्ष्रकारं 
च सवेमायुरेति ॥७ 
वे महान्‌ पुरुष अपने चार अंशो में बाविभ्‌ त हृए्‌ । उनमें से तीन 
भर्शा सहित उनका निवास परम व्योम मँ है। चधा अंश अनिश नारा- 
-यणके नाम से दै, जि्तकै द्वारा जगत्‌ रूप सृष्टि हई ॥४॥ 
1 चौथे अंश रूप अनिरुद्ध ते [विश्व-रचना के निमित्त प्रकृति को 
: प्रकट किया । प्रकृति रूप ब्रह्य देह प्रप्त करके भी सृष्टिके कमं का 
ज्ञान नहीं पा, सक्रे । तब अनिरुद्ध नारायण ने ब्ह्याजा को सष्टि-कम 
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समक्लाया । वे बोले-हे ब्रह्मन्‌ ] यज्ञकर्ता के रूपमे अपनी ही इन्द्रियो 
का चिन्तन करो । कमलक्रोश से प्रकट हुए अपने सुदृढ देह शो हवि खूप 
मानकर मुभे अग्नि मानो, बतन्त-काल को घृत, ग्रीष्म को समिधा भौर 
शरद्‌ को रस-रूप मानो । इस प्रकार यज्ञ करने पर तुम्हारा देह भत्यन्त 
टह हो जायगा ओर उसके स्पशं से व्र भौ मलीन दहो जायगा । एेस। 
होने पर सम्पूणं प्राणी उत्पन्न होगे ओर सम्पुणे स्थावर, जद्धम विष्व 
दिख।ई देने लगेगा । जीव ओर अत्मा केयोगसे मोक्ष काभी यही 
प्रकारहै।जो इस प्रकार जानता है, वहू मनुष्य पणं मायु प्राप्त 
करता है ॥१५-७॥ ॥। द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ 
तृतीय खंड 

एको देवो बहुधा निविष्ट अजायमानो बहुधा विजायते ॥१ 

तमेतमग्निरित्यध्व्येव उपासते । यजुरित्येष हीद सं 
युनवित । समेति छन्दोगाः । एतस्मिन्हीद सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 
विषमिति सर्पाः । सर्पं इति सपंविदः । ऊगित देयाः । रयिरिति 
मनुष्याः । मातित्यसुराः स्पधेति पितरः । देवजन इति देवजन- 
विदः । रूप इति गन्धर्वाः । गन्ध इत्यप्सरसः॥२ 
तं यथायथोपासते तथैव भवति । तस्माद्ब्राह्मणः पुरुषहूपं 
परब्रह्म वाहमिति भावयेत्‌ । तद्र, पो भवति । य एवं वेद ॥३ 


वह्‌ एक देव हौ अनेक प्रकार की प्रविष्ठि द्वारा अजन्मा रहते हए 
भी बहुत रूपों में प्रकट होता है ॥१॥ 


इस अग्निक रूपमे अष्वयुबों द्वारा उसी की उपासना कौ 
जाती है । यजृवदीय उखे यजुः मानते हए सभी यत्त-कर्मो मँ योजित 
करते है 1.साम गायक उसे साम मानते ह । सम्पूणं हश्य जगत ईष 
नारायणु खूप ही भवस्थित है । सपं उसे विष मान कर ग्रहण करते 
है भर सप्ता प्राण रूप से भपनाते ह । देवता दषे अमृत्तं मामत भीर 
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मनुष्य घन समञ्ञते है । असुर माया मानते है, गन्धवं छप मानते ह श्रौर 
अप्सरा इये गन्धवं मानती ह । उपासक इमे देवता मानते है, पितर 
स्वधा मानते है । इस प्रकार यह्‌ श्रनेक खूप में माने जातिरहु। जो जिस 
भाव से उसकी उपासना करता है वह उसे उपीलू्पमें पाता है 1 
इसीलिये प्रह्य्ञानी जन पने में ही पुरुष रूप परब्रह्म की भावना करते 
ह। इस प्रकार की मावना उपे उसीरूपकावना देती है तया इस 
रहस्य काज्ञाता भी उसी रूपमहो जाता है ।२-३॥ 
॥ तीस्तरा खण्ड समास ॥ 


चतुथे लंड 
तदु्रह्य॒॒तापत्रयातीतं षट्कोशविनिमुं क्तं॑षड्ूमिवजितं 
पश्चकोशतोतं षडभावविक] रशुन्यमेव मादिसवंविलक्षणं भवति 
॥१॥ तापत्रयं त्वाध्धात्मिकाधिमौतिकाविदेविकं कतु कमेकायं- 
ल्ातृज्ञानज्ञेयभोकतर भो गमोग्यमिति त्रिविघम्‌ ॥२॥ त्वङूरमास- 
शोणितास्थिस्नायुमज्जाः षट्कोश्ाः ।।३। कामक्रोधलोभमोहमद- 
मत्सयैमित्यरिषडवगेः ॥१॥ अन्नमयप्राणमयमनोपयविज्ञानमया- 
नन्दमया इति पञ्चकोशाः ॥ ८ ॥ प्रियत्वजननवधंनपरिणाम- 
क्षपनाशाः षड्मावा ॥,६।॥ अशनायापिपास्राशोकमोहजरामरणा- 
नीतिषडुमेयः ॥ ५ ॥ कुलगोत्रजातिवर्णाश्रमरूपाणि षड्श्नमाः 
॥८। एतद्योगेन परमपुरुषो जोवो भवति नान्यः ॥६॥ 

ब्रह्य सब प्रकार विलक्षण है । वह्‌ त्रय-ताप-रहित, छः कोषो से 

रहित, छः ऊभियों से वजित, छः विकारो से शून्य तथा पच कोषो से 
परे है । आष्पार्मिक, भौतिक, अ।धिदेविक यहं व्रिताप ह । चमं, मास, 
. रक्त, अस्व, नाड़ी मौर मज्जा यह छः कोश कटै गये ह । कामः क्रोध, 
लोभ, मोह, मद, मत्र यह छः शत्रु है ; प्राणमय, मनोमय, भमननमयः, 
ञानन्दमय ओर विज्ञानमय यह पंच कोश है । प्रियल्व, भ्रकटत्व, वृद्धि" 
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परिवतेन विनाश्ञ एवं घटना यह भाव विकार है । क्षुधा, पिपासता, शोक, 
मोह्‌, जरा, मृल्यु अमिय ह । जाति, वणं, मा्रम, कुल, गोत्र, ङ्प यू 
भ्रमे । इनसभीषेयोग से परम पुरुष प्राणी होता है ॥(१-६॥ 


य ॒एतदुपतनिषदं नित्यमधीते सोऽग्निपूतो भवति । स 
वायुपूतो भवति । स आदित्यपूतो भवति । भसेगी भवति 
श्रीमांङ्च भवति । पूत्रपौत्रादिभिः समृद्धो भवति । विद्वांश्च 
भवति । महापातकात्‌ पूतो भवति । सुरापानात्‌ पतो भवति। 
अगम्धागमनात्‌ पूतो भवति । दुहितृस्तुषाभिगमनात्‌ पतो भवति । 
स्वणस्तेयात्‌ पूतो भवति । वेदोजन्महानात्‌ पुतो वत्ति । 
गृरोरगुश्रषणात्‌ पूतो भवति । अय,ज्ययाजनत्‌ पूतौ भवति। 
अभक्ष्य भक्षणात्‌ पूतो भवति । उग्रपरतिग्रहात्‌ पूतो भवति। 
परदारगमनात्‌ वृतो भवति । ` कामक्रोधलोभमोहिष्यादिभिर- 
वाधितो भवतति । सव॑भ्यः पापेम्वो मुक्तो भवतति । इहजन्मति 
पुरुषो भवति ॥१० । 3") 


इस उपनिषद्‌ का नित्य अध्ययन करने वाला अग्निपुत, वायु-पुत 
होता है। तथा मादित्प-पुत्त होता है । वद रोग-र दहित होता हभ श्री 
सम्पन्न हो जाताहै वह्‌ पुव्-पौव्ादिसे समृद्ध होता. हृभा ज्ञानी हो 
जावा है । सहापापों से छूट कर काम-कोधद से आवृत नहीं होता । 
सब पापो च्ूट फर दती जन्म मे पृरुषरूप हो जाता है ॥॥! ०॥ 

तस्म देततपुखषंशुव्तथेमतिरहस्यं दाजगहटयं देवगुह्यं 
गहयदपि गुह्यतरं नादीक्षितायोपदिशेत्‌ । नानुचानायः ॥ 
तायज्ञशीलाय नावैष्णवाय । नायोगिनेः । , न बहुमाषिणे 1 


.ताप्रियवादिते। नासंवत्सरवेदिने । नातुष्टाय । नानधीतवेदायो- 


पदिशेत । गुरुरप्येवविच्छुचौ देशे पुण्यनक्षत्न प्राणानापभ्य पृं 
शकन्छेपसन्ताय्‌ शिष्याय दन्तिणकणं पुरुषसूक्ता्थमुपदिरेद्द्ान्‌ । 
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न बहुणो वदेत्‌ । यात्तयामो भवतति 1 असकृत्क णंसुपदिशेत । 
एतत्कुर्वाऽणोऽ्येताऽन्यापकश्च इह जन्मनि पुरुषोभवतीत्युप- 
निषत्‌ ११ 


यह पुरुष सूक्त राज गुह्य, देवगह्य अथवा गुह्य से भी गुह्य है । 
इसका अथं भी अत्यन्त रहस्यमय है । बदीक्षित को इसका उपदेश न 
करे । विद्वान्‌ होने पर भी जिति जज्ञासा न हो, उसके प्रति भी न कहे । 
अयाज्ञिक, अवेष्णव, सयोग, अग्रियभाषी एवं बहुभाषी कै प्रति भी इये 
नहीं कहना चाहिये । वष में एक बार भी वेदो का स्वाध्याय न करने 
वाले, वेद-ज्ञान से श्य तथा मसन्तोषौ पुरुष को भी इसे न वतावे । 


विज्ञ गुरु भी पवित्र स्नानमें बठ कर, पुष्य नक्षत्रम प्राणायाम 
पुवेक परम पुरुष का ध्यान करे गौर विनम्र होकर जिज्ञासु भाव से 
भ्राए्‌ हृए क्िष्य कै दक्षिण गोत्र मेँ पुरुष सूक्त का उपदेश करे । मधिक 
बोले नहीं, अन्यथा उपदेश दूषित होने से निष्फल हो जाता है। बारम्बार 
कानमे ही क्हे। इस प्रकार के उपदेश छे शिष्य भौर गुरु दोनोंही 
पुरुष खूप हौ जाते है ११ 


॥ पनद्रहवां खंड समाप्त ॥ 


॥ इद्गलोपनिपृत्‌ प्षमाप्त ॥ 


~= 














अयु पान॑षत्‌ 


ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु सह वी्थै करवावहै । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्रषावहै । ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः। 

ॐ । ब्रह्म हम दोनों का रक्षण करे । वह हम दोनों का पालन 
करे । हम दोनों एक साय सामथ्यंको प्राप्त हों । हमारा अध्यय 
तेजस्वी ह । हम परस्पर द्वेष न करे । ॐ शान्ति, शान्ति, गान्ति । 


प्रथमं घंड 
अथ ह॒ सांकृतिर्भगवानादिव्यलोकं जगाम। तमादिव्यं 
नत्वा चाक्षुष्मती विद्या तमस्तुवत्‌ । ॐ नमो भगवते श्रीसूर्य 
याक्षितेजसे नमः। ॐ खेचराय नमः। ॐ महासेनाय नमः। 
ॐ तमसे नमः । ॐ रजसे नमः। ॐ सत्वाय नमः। असतो 
मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्माऽमृतं गमय । 
उष्णो भगवान्‌ शुचिरूपः हंसो भगवान्‌ शुचिरूपः प्रतिरूपः। 
विश्वरूपं घृणिनं जातवेदसं इरामयं ज्योतिरूपं तपन्तम्‌ । 
सहस्ररिमः शतधा वतेमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः । 
ॐ नमो भगवते श्रीूर्यायादित्यायाक्षितेजसेऽहोवाहिनी 
वाहिनी वा स्वाहेति । एवं चाक््‌ ्मतीविद्यया स्तुतः सयनारायण: 
सु्रीतोऽ्रवीत्‌ चाक्षष्मतीविद्यां ब्राह्मणो यो नित्यमधीते न 
तस्याक्षिरोगो भवति । न तस्य ॒कुलेऽन्धो भवति । भष्टौ 
ब्राह्मणान्‌ ग्राहयित्वाऽ्थ विद्यासिद्धिभंवति । य एवं वेद स महान्‌ 
भवति ॥ 
एक समय की बात है कि भगवान्‌ सांङकति भादित्य लोक में गये 
ओर वहां उन्होने भगवान्‌ सूय को प्रणाम कर चाक्षुष्मती विद्यसे 
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उनको स्तुति की 1 ॐ चक्षु इन्द्रियो को प्राडित करने वात भगवान्‌ 
सूयं को नमस्कारदहै। आकाक्षगामी भगवान सुप को नमस्कार है। 
महासेन श्री सुध को नमस्कार है। तमोगुण रूप सूयं को नमस्कार, 
रजोगुथ रूप सयं को नमस्कार, सत्वगुण खूप सुय को नमस्कार । हे 
भगवन्‌ | मु मत्‌ से सतु-मार्गं पर;ले चलो । अन्धक्रार से प्रकाशे 
ले चलो । मृत्यु षे भग्रृतत्व को मोरले चलो। वे सूयं नारायण पवित्र 
है, वे अप्रतिख्प है । उन सम्पूर्ण ल्प के धारण करने वाले राशि मालि- 
कां से मण्डित, ज।तवेदा, स्वणं के समान प्रकाशमान, ज्योति स्वरूप 
एवं तापथुक्त सुय नारायण का हुम स्मरण करते ह । यह स्स्ररष्मि 
वाले, सकड़ों प्रकार से वतंमान सूय सव प्रणिर्यो के सामने उदित हो 
रहै हँ । हमारे ते्ोके लिए प्राण रूप अदितिपुत्र सूयं को नमस्कार 
है । विश्व को वहन करने वालि सुय के लिए हम अपना स्व॑स्व समपित 
करते है । इस चाक्षुष्मती विद्या हारा स्तुति होने पर सुखं नारायण 
अत्यन्त प्रसन्न होते हुए कहने लगे-“जो ब्रःह्यण इ विद्या का प।ठ नित्य 
करता है उसे चक्षु-रोग नहीं होता मोर न उसके कुल में कोई भन्धाही 
होता हि। माठ ब्राह्मणों कोह्से ग्रहण करा देने प्रर यह विद्या सिद्ध 
होठी है । हस प्रकार जानने वाला पुरुष महानता को प्राप्त होता है०।।१॥ 
द्वितीय खंड 
अथ ह सांङृतिरादित्यं पप्रच्छ भगवन्‌ ब्रह्मविद्यां मे 

ब्रूहीति । तमादित्यो होवाच) १ 
साते शण वक्ष्यामि तत्वज्ञानं सृदूलंभम्‌ । 

येन विज्ञातमान्नेण जीवममुक्तो भविष्यसि ॥१ 

सवेमेकमज शान्तमनन्तं ध्रुवमव्ययम्‌ ॥ 

पर्यन्मताथं चिद्रू शान्त आस्व यथासुखम्‌ ।।२ 

अवेदनं विदुर्योगं चित्तमयङ़त्रिमम्‌ । 

योगस्थः कुरु कर्माणि नःरसो व,ऽथ मा कुर्‌ ।1३ 
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विरागमुपयात्यन्तर्वासिनास्वनुवासरस्‌ । 

क्रियासूदाररूपासु क्रमते मोदतेऽन्वहम्‌ 1४ 

ग्राम्यासुज्चेष्टासु सततं विचिकित्सते । 

नोदाहरति तर्माणि पुण्यकर्माणि सेवते 1५ 

सिति मुनि ते भगवानूसूयेसे कहा भगवन्‌ ] मेरे प्रति ब्रह्म 

विद्या का छपदेष करिये ।* भगवान्‌ सूय कहने लगे ~ धिति 
तुम्हारे प्रति अत्यन्त दुलभ तत्वज्ञान कता हुं । उसके जान लेन सार््रसे 
तुम जीवन्मुक्त हो जाओगे । तुम सव प्राणियों को एक, गज, शान्त,भव्ययं 
जनन्त,घ््‌.व एवं चतन्य रूप देखते हुए शान्ति ओर सुपूवेक रहो । आत्मा 
मौर परमात्मा के सिवाय अन्य वस्तु का माभासन हो । योग इसी स्थिति 
कानामरहै। इसलिए योगपरं स्थित होर कर्मोको करो । योगे प्रवृत्त 
होने वालि का अंतःकरण दिनों दिन वासनाश्रों से हृटता जाता है । मूर्वो 
कौ विरुद्ध चेष्टाभों मे उसकी सहमति नहीं होती । किसी की गुप्त बातो को 
सुनकर दूसरों से नहीं कहता । वह्‌ सदा श्रेष्ठ कर्मो को ही करता है ॥ {-\॥ 

अनन्यो गकारीणि मृदुकर्माणि सेवते । 

पापाद्िभेति सतत न च भोगमपे्तृते ॥६ 

स्तेहप्रणयगर्भाणि पेशला्यृचितानि च । 

देशालोपपन्नानि वचनान्यभिभाषके ॥।७ 

मनसा कमणा वाचा सानुज्जनानुपसेवते । 

यतः कुतर्चिदानीय नित्यं शास्लाण्य वेक्षते ॥८ 

तदाऽसौ प्रथमामेकां प्राप्तो भवति भूमिकाम्‌ । 

एवं विचारवान्‌ यः स्यात्‌ संसारोत्तारणं प्रति ॥६ 

स भूमिकावानित्युक्तः शेषस्त्वायं इति स्मृतः। 

विचारनाम्नीमित रामागतो योगभूमिकाम्‌ ॥१० 

जिन कर्मों केद्वारा प्राणी उद्वगित्त नहो रेषे सौम्य कर्मोको 

करता है। पापसे सदा. भयभीत रहता है ओर किसी भोम की भाक्ता 
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नही करता । वहं प्रे भोर स्नेहयुक्त वाणो बोलता है । मन, वचन, 
कमं के द्वारा सज्जनोंका सङ्क करता तथा सद्ग्रनथों का स्वाध्याय करता 
हआ उनके अनुकूल चलता दहै! भवसागरसे पारजनेकी नजो द्च्छा 
करत। है, वह उपरोक्त विचारों मँ लगा रहता है । वह भूमिकावान्‌ कहा 
जाता ॥ जो विचार नामकी द्वितीय भूमिका वाला है उसके लक्षण इस 
भकार है ॥६-१०। 


श्र तिस्मृति सदाचारधारणाध्यानकर्मणः। 

मुख्यया व्याख्यया ख्याताज्छयति श्र ष्ठपण्डितान्‌ ॥११ 

पदाथेप्रविभागज्ञः कायीकार्यविनिर्णयम्‌ । 

जानात्यधिगतश्चान्यो गृहं गृहपतियंथा ।,१२ 

मदाभिमानमात्छयलोभमोहातिशायिताम्‌ 1 

बदहिरप्यास्थितामीषच्यहिरिव त्वचम्‌ १३ 

इत्थंभूतमतिः शास्त्रगुरसज्जनसेवया । 

सरहुस्यमशेषेण यथावदधिगच्छति ॥१४ 

वह श्रुति, स्मृति, सदाचार, धारणा ओर घ्यान की श्रेष्ठ 
ग्यार्पा करने वाले विद्वानों का ध्राश्रय ग्रहणा करता है। वह सुनने योग्य 
शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेने से कत्त व्याकत्त व्य का निणंय करने पे 
निपुण होता तथा पद भोर पदार्थोके विभाग को भले प्रकार जानता 
है। मद, अभिमान, मोहादि का भाधिक्य उसके चित्त मे नदीं रहता 
परन्तु बाहरी रूप से इनको चित्‌ स्विति रहती है । सपं के केचुली 
व्याग देने के समान वह वाह्य दोषोक्रा भी त्याग कर देता है। एेसा 
सः?धक शास्त्र, गुरु भादि की कपास सब बातों का यथावत्‌ ज्ञान 
प्राप्त कर लेता है ॥ ११-१४॥ 

असंसर्गाभिधामन्यां तृतीयां योगभुमिकाम्‌ । 

ततः पतत्यसौ कान्तः पुष्पशय्यामिवामलाम्‌ ॥१५ 
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यथावच्छास्त्रवाक्या्थं मतिमाघाय निश्चलाम्‌ । 

तापसाश्रनविश्वान्तेरध्यात्मकथनक्र्मः ॥ १६ 

शिला्ञय्याऽऽसनासीनो जरयत्यायुराततम्‌ । 

वनावनिविहारेण चित्तोपशमशोभिन ।1१७ 

असङ्धसुखसौख्येन कालं नयति नीत्तिमान्‌ । 

अभ्यासात्‌ सःधुशास्त्रणां करणात्‌ पुण्यकर्मणाम्‌ ॥१८ 

जन्तोयेथादेवेयं वस्तुहष्टि प्रसीदतिः । 

तुती्यां भूमिकां प्राप्य बुद्धोऽनुभवति स्वयम्‌ ॥१६ 

इसके सन्तर योग की तृतीय भूमिका श्रसंसर्गा में प्रविष्ट होता 
है । शास्त्र-वचन जिस अथ को बताते ह, उनमें अपनी भविचल वुद्धि ङो 
लगाकर, तपनिष्ठ सन्तो के आश्रमो में निवास करता हुआ, शास्त चर्चा 
करता हुंमा पाषाण-शय्या पर स्थित होता हुश्रा ही आयु व्यतीत करता 
है । चित्त को शान्ति प्राप्त होने के कारण नीतिज्ञ पुरुष वन विहार द्वारा 
विषयों म आसक्ति रहित हो सहज प्राप्त सुख का उपभोग करता हुगा, 


अपना समय यापन करता है । पण्य कर्मो के अनुष्ठान ओर सत्शास्त्रोके 


मभ्यास द्वारा प्राणी की यथाथ देखने वाली हष्टि स्रच्छ होती ह। इष 
भुमिक्रा के प्राप्त होने पर साधक स्वयं प्रबुद्ध हो जाता है ॥१५-९६॥ 
दिप्रकारमसंसर्गः तस्य भेदमिमं श्चुणु । 
द्विविधोऽयमसंसगंः सामायः श्रेष्ठ एव च ॥२० 
नाहं कर्ता न भोक्ता च न वाध्यो न वाधकः। 
इत्यसञ्जनमथेषु सामान्यासङ्खनामकम्‌ ॥२१ 
प्राक्कमनिमितं सवैमीक्वराघीनमेव वा । 
सुखं वा यदि वा दूखं नवात्र मम कत्ता ॥२२९ 
भोगाभोग महारोगाः संपदः परमापदः । 
वियोगायैव संषोगा आधयो व्याधयो धियाम्‌ ॥२३ 
क।लङच कलनोचक्रतः सवंभावान नारतम । 
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भनास्थयेति भावानां यदभावनमान्तरम्‌ । 

वाक्याथलब्बमनसः सासान्योऽसावसङ्खमः ॥ २४ 

अनेन क्रमयोगेन संयोगेन महात्मनाम्‌ । 

नाहं कतेरवरः कर्ता कमे वा प्राक्तनं मम्‌ ।,२५ 

कृत्वा दूरतरे नूनमिति शब्दाथंभावनाम्‌ । 

यन्मौनमासनं शान्तं तच्छं ष्ठासङ्ध उच्यते ॥२६ 

असंसगं के दो प्रकार रह । सामान्य मौर श्रेष्ठ मँ कर्ता, भोक्ता, 
बाध्य, बाघक कुठ भौ नहीं हँ इस प्रकार विषयों के प्रति अनासक्तं भाव 
ही सामान्य अकंपगं कहा जाता है । दस जन्मभे जो कुछ समने है वह 
सव पूवे जन्मके क्रिये हुए कमंके फल ख्ये है। इसलिए सुया दुःख 
इसमें मु क्या करना चाहिए ? भोगों का विस्तार घोर व्याधि स्वरूप हि 
आौर सब प्रकार का वंभव घोर विपत्तियो का घर दै। सभी संयोग एक 
दिन वियोग कराने वाले है। मानक्षिक चिन्तायेः भज्ञानियों कै निमित्त 
व्याति के समान रह । सव पदाथं मिटने वाले ह, क्योकि काल उन्हं पना 
ग्रास बनाता रहता है । शास्त्रोपदेणों को समञ्च लेने पर उन पदार्थो में 
मघ्थाकान रहना मन्म उनके अमाव कौ भावना उत्पन्न कररता है। 
यह सामान्य असंसगे कहा गया है । ^ कर्ता नही ह, मेरे पूवं क्म ही 
कर्ता हँ अथवा परमात्मा कर्ता है” हस प्रकार की चिन्ताको बिल्कुल 
मिटा देने कै भनन्तर जो मौन, आसन भौर शांत भाव की प्राप्ति होती है 
वह उक्कृष्ट असां सगं कहा यगा है ॥२०-२६॥ 

सन्तोषामादमघुरा प्रथमोदेति भूमिका । 

भूमिप्रोदितमात्ोऽन्तरमूतांकुरिकेव सा ।.२७ 

एषा हि परिमृष्टाऽन्तरन्याषां प्रसवकभ्रुः । 

द्वितीयां च तृतीयां च भूमिकां प्राप्नुयात्ततः ॥२८ 

श्रोष्ठा सर्वगता हयेषा तृतीया भूमकाञत्र हि । 

भवति प्रोज्मिताशेषसंकल्पकलनः पुमान्‌ ॥२९ 

भुमिकात्रितयाम्यासादज्ञाने क्षयमागते । 


समं सवत्र पश्यन्ति चतुर्थी" भूमिकां गतः ॥३० 


ककः 
४ 
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अद्रे स्थैयेमायाते द्वेते च प्रशमं गते। 

परयन्ति स्वप्नवल्लोकं चतुर्थी भूमिकां गताः ॥३१ 

भूमिकात्रितयं जाग्रच्चतुर्थी' स्वप्न उच्यते । 

चित्त तु शरदश्रांशविलयं प्रविलीयते ॥३२ 

सन्तोष मौर भानन्द के कारण मधुर लगने वाली प्रथम भूमिका 
एसे प्रकट होती है जैसे अन्तःकरण रूप पृथिवी में प्रमृत का अकुर पुट 
पड़ा हो । इस भूमिका के प्रकट होने पर अन्य भुभिकाभों के प्राकट्य के 
निमित्त श्रन्तःकरण एकक्षेत्र हो जाता दहै । हसं शनन्तर साधक को 
द्री ओर तीतरी भूमिका प्राप्त होजातीहै। तीनों भूमिकाओंते 
तीसरी भ॒मिका ही सवे्छष्ट मानी गर्ईदहै। क्योंकि इसके प्रकट होने 
पर सभी संकल्पजन्य वृत्तिर्या नष्ट हौ जाती हैँ। तीनों भूपिकाभों 
का अभ्यास साधक ज्ञान नष्ट होने पर चौथी भूमिका को प्राक्त कर सव 
ओर समान भाव से देखने वाल) हो जाता है। उस समय अदत भौवमें 
हृढता इतनी बढ़ जाती है कि मद्रत भाव स्वयंही दोप दहो जाता है। 
इस प्रकार चतुथं भूमिका को प्रप्त हए साधक इस्त लोके को स्वप्नके 
समान मिथ्या मानते ह । प्रथम तीनों भूमिकाए जागन्ण रूप भौर चतुथं 
भूमिका स्वप्न क जाती है ॥ २७-३२॥ 

सत्ताऽव्रशेष एवास्ते पञ्चमीं भूमिकां गतः। 

जगद्धिकल्पो नोदेति चित्तस्यात्र विलापनात्‌ १३३ 

पञ्चमीं भूमिकामेत्य ॒सृषुप्तपदनामिकाम्‌ । 

शान्ताशेषविशेषांशस्तिष्ठत्यद्रेतमाचकः ॥३४ 

गलितद्वतनिर्भासो मृदितोऽतः प्रबोधवान्‌ । 

सुधुप्तघन एवास्ते पञ्चमीं भूमिकां गतः ॥३५ 

अन्तमु खतया तिष्ठन्‌ बहिवृ त्ति परोऽपिसन्‌। 

परिश्ान्ततया नित्यं निद्र लरिव लक्ष्यते ॥३६ 

कुवननभ्यासमेतस्यां भूमिकायां विवासनः। 
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घष्ठी तुर्यीसिधामन्यां क्रमात्‌ पतति भूमिकाम्‌ ॥२७ 

यत्र नासन्न सद्र गोनाहं नाप्यनहुकृतिः । 

केवलं क्षीणमनन आस्तेऽद्रं तेऽतिनिर्भयः ॥३८ 

निग्र न्थिः शान्तसंदेहो जोवन्मुक्तो विभावनः । 

सनिर्बाणोऽपि निर्काणष्चत्रदीप इव स्थितः 1३६ 

षष्ठां भूमावतौ स्थित्वा सप्तमीं भूमिमाप्तुयात्‌ । 

विदेह सक्तताऽत्रोक्ता सप्तमी योगभ॒मिका ॥४० 

पच्चम भूमिका फो प्राप्ति पर जंसे णरद्‌ काल मे बादल आकाल 
मं लीन दहजाते हैँ वसे ही साधक का चित्त विलीन हो जाता है भौर 
सत्यमत्र ही दोष रह जाताहै। टेषी अवस्था होन पर सांसारिक 
विकल्प उत्पन्न नहीं होते । इस भ्रूपिक्ता वाले साधक के सभी भेद शान्त 
होते हँ ओर साधक शद्रे तावस्थामे ही रहता है। दत भावके नाश्च होने 
से सुपुःतपद नाम वाली पञ्वम भूमिका मात्मज्ञानी पाधक्त को श्रपने 
स्वरूपम करलेतीरै। वहं वाह्य व्यवहार करता हुमा भी अन्तमुख 
रहता भौर सदा थके हुए क समान सोता-सा दिखाई देता है। इस 
भूमिक्रा के सिद्ध होने पर वासना-रहित साधक षष्टी भूसिकामें प्रविष्ट 
होतादै। वहां सत्‌, भसत्‌, श्रु ङ्कार, अनहं कार भौर भननात्मक वृत्ति 
नहीं रहती तथा विशुद्ध भद्रं तावस्था में रहकर भय-रहित हौ जाता 
है । उतकी हृदय-ग्रन्थिथीं के खुलने पर समी सन्देदं निधत्त हो जति हँ । 
उस्र समय उक्तकी मावशृन्य स्थिति होती है। वह निर्वाणषद प्राप्त हर्‌ 
बिना ही निर्वाण जंक्षी भवस्य में पहनकर जीवनमुक्त हो जाता है । उत्त 
समय की भवस्था निश्चल दीपक के समानं होती है । इपर छटठवीं भुमिक्ा 
के पश्चत्‌ सातवीं भूमिक्रा की प्राप्ति होती है॥३३-४०॥। 

अगम्या वचसां शान्ता सा सीमा स्वभूमिषु! 

लोकानुवतेन त्यक्तवा त्यक्त्वा देहानुवतंनम्‌ ।४१ 

शास्त्रानु वतंनं व्यक्रत्वा स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ 

ओंकारमात्रमखिलं विश्वप्राज्ादिलक्षम्‌ ॥४२ 
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वाच्यवाचकताऽभेदात्‌ भेदेनानूपलब्धितः । 

ओंकारमात्र विश्वः स्थादुकारस्त॑जपः स्मृतः ॥४३ 

राज्ञो मकार इत्येवं परिपश्येत्‌ क्रमेण तु । 

समाधिकालात्‌ प्रागेव विचिन्त्यातिप्रयत्नतः 1४४ 

स्थूलसूक्ष्मक्रमात्‌ सवं चिदात्मनि विलापयेत्‌ । 

चिदात्मानं नित्यशुद्धबुद्धपुत्तसदद्यः ॥४५ 

परमानन्दसंदेहो वासुदेवोऽहमोमिति । 

आदिमध्यावसानेषु दुःखं सर्वमिदं यतः ।1४६ 

तस्मात्‌ सवं परित्यज्य तत्तवनिष्ठो भवानघ । 

अविद्यातिभिरातीतं सर्वापासाविवजितम्‌ ।1४७ 

आनन्दममलं शुद्ध मनोवाचामगोचरम्‌ । 

्रज्ञानघनमानन्द्‌ ब्रह्मास्मीति विभावयेत्‌ ॥४८ 

सातवीं भूमिका में विदेह मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है । वह 
भूमिका अत्यन्त शांत है तथा वाणी केद्वारा नहीं कही जा सकती । 
सभी भ मिकाओं कौ यह्‌ अन्तिम सीमासरूप है, यह समी योग-भूमिकाभौं 
का अन्त हो जाता है। इसमें लोक्राच।र, देहाच।र भौर शास्त्राचार का 
भीत्यागहो जाता ह । विश्व, प्राज्ञ भौर तजस आदि के रूपमे यहं 
सम्धुणं सार “ॐ ार' हौ है । इसमे वाच्य-वाचक भेद नहीं होता भौर 
भेद हो तो इसको प्राण्नि संभव नदीं है । ्छकृ(र कीं प्रथम मात्रा (अकार 
विद्व, उकार तेजस भकार प्राजञहि। समाधि से पहले ही भव्यन्त 
प्रयत्न द्वारा इसका चिन्तन करे गौर स्थूल-सक्ष्मके रमसे सव कख चिदात्मा 
मे लीन करे । चिदात्मा को अपना ही रूम मानते हुए, एे्षा दढ माव 
करे कि ^ ही नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्तामात्र, भ्रद्धितीय, परमानन्दमय 
वासुदेव तथा प्रणवरूप हं ।' यह सम्पुणं प्रपंच भादि, मध्य, भन्त के 
रूप मे दुःखमय है, इसलिये सववत्यागी होकर तत्वनिष्ठता प्राप्त करे। 
मै आनन्द खूप, निर्मल, विशुद्ध, भ्रविद्या-रहित, भाभास-रहित, वाणी 
हारा अगस्म्य, प्रज्ञानघन ब्रह्य हूं, एेसी भावना करे । यह्‌ उपनिषद 
रहस्य है ॥४१-४-॥ ॥ इति अक्युपनिषद्‌ सम।प्त ॥ 





ध्य 7 न= 
अध्यात्मोपानिषत्‌ 

ॐ पूणमदः पृणेमिदः पूर्णात्पुणेमुदच्यते 1 

पूणस्य पूणेमादाय पूणं मेवावशिष्यते ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

ॐ । यद ब्रह्म पूणं है, यह जगत पूणं है । इस पणे ब्रह्म में से 
यह्‌ पूणं जगत उत्पन्न होता है । इस पूणं ब्रह्म म॑स इस पूणं जगत्‌ को 
निकालने, तो पूणं ब्रह्य ही शेष रहेगा । 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


अन्तः शरीरे निहतो गुहायामज एको नित्यमस्य पृथिवी 
शरीरं यः पृथिवीमन्तरे संचरनु यं पृथिवी न वेद । यस्यापः शरीरं 
योऽपोऽन्वरे संचरन्‌ यमापो न विदुः । यस्त तेजः शरीरं यस्ते- 
जोऽन्तरे संचरन्‌ यं तेजो न वैद । यस्य वायुः शरीरं यो वायुमन्तरे 
संचरन्‌ यं वायुनं वेद। यस्याकाशः शरीरं य आकाशमन्तरे 
संचरन्‌ यमाकाशो न वेद। यस्य मनः शरीरं यो मनोऽन्तरे 
संचरन्‌ यं मनो न वेद। यस्थ बुद्धिः शरीरं यो बुद्धिमन्तरे 
संचरन्‌ यं बुद्धिनं वेद । यस्याहुकारः शरीरं योश्हंकारमन्तरे 
संचरन्‌ यमहृकारो न वैद । यस्य चित्त शरीरं यश्चित्तमन्तरे 
संचरन्‌ यं चित्त न वेद । यस्याव्यक्तं शरीरं योऽव्यक्तमन्तरे 
संचरन्‌ यमव्यक्तं न वेद । यस्याक्षरं शरीरं योऽक्षरमन्तरे 
संचरन्‌ यमक्षरं न वेद । यस्य मृत्युः शरीरं यो मतयुमन्तरे 
संचरन्‌ यं मुत्यूनं वेद । स एष सवंभूतान्तरात्माऽपहृतपाप्मा 
दिव्यो देव एको नारायणः ॥ 








{ भ्रध्यात्मोपनिषतु 


अहं समेति यो भावो देहाक्षादावनात्मनि । 
अध्यासोऽयं निरस्तव्यो विदुषा ब्रह्यनिष्ठया ॥१ 
हरि ॐ । शरीर के भीतर हृदय रूपी सुक्ता मै एक अजन्मा 
नित्य रहता है । इसका शरीर पृथ्वो है, वह पृथ्वीके भीतर रहता 
है, पर पृथ्वी उसे जानती नहीं जल जिसका शरीर है मौर जलके 
अन्दर जो रहता है, पर जल जिपे जानता नहीं । तेज जिसका शरीर है 
मौरजो तेज के भीतर रहता है, तो भी तेज जिसको जानता नहीं 
जोवागुके भीतर रहता है, श्रौर वायु जिसकाशरीर है, पर वायु जिसे 
जानता नहीं । आकाश जिसका शारीरदहै भौरजो श्राकाश के भीतर 
रहता है, पर साकाण जिसे जानता नहीं । मन जिसका शरीरहै भौर 
जो मन के भीतर रहता, तो भी मन जिसको जानता नहीं । वुद्धि 
जिसका शरीर है ओर बुद्धि के भीतर जो रहता है तो भी वुद्धि 
जिसको जानती नहीं ॥ अहंकार जिसका शरीर है भौर जो अहंकार के 
भीतर रहतादहै,तो भी अहुकार जिसको जानता नहीं । चित्त जिसका 
शरोर है भौर चित्त के भीतर जो रहता है तो भी चित्त जिघ्को 
जानता नहीं । अञ्यक्त जिसका शरीर है ओर प्रव्यक्त के धीतर जो रहता 
हैः तो भी श्र्यक्त जिसको जानता नहीं । अक्षर जिसका एरीर है भौर 


अक्षर के भीतर जो रहता है, तो भी अक्षर जिसको जानता नदीं) 
मतु जिसका शरौर है ओर मृत्यु के श्रन्दरजो रहता है, तो भी मृ 


जिसे जानती नहीं । वही इन सवभूतो का बन्तरात्मा है, उसके पाप नष्ट 
हो गये हगौर वही एक दिव्य देव नारायण है । देद, इन्दि्या भाद 
अनात्म पदाथं है, इनके ऊपर रमै-मेराः एेक्ता जो भाव होता है, वह 
अध्यास (श्रम) है, हसलिये विद्धान को ब्रह्मनिष्टा द्वारा इस अध्यास 
को दूर करना चाहिए ॥१॥ 


ज्ञात्वा स्वं प्रत्ययात्मनं बुद्धितद्‌ त्तिसाक्षिणम्‌ । 
सोऽइमित्येष तदुतृत्या स्वान्यत्रात्ममत्षि व्यजेव्‌ २ 








अध्यात्मोपनिषत्‌ |] । । ४०९ 


लोकानुवतनं त्यकत्वा त्यक्त्वा देहानुवतेनम्‌ । 

शास्त्रानुवतनम्‌ त्यक्त्वा स्वाध्यासापनयं कुसु ॥३ 

स्वात्मन्येव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिनः। 

युक्त्था श्रुत्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सार्वत्म्यमात्मनः ॥४ 

निद्राया लोकवार्तायाः शब्दादेरात्मविस्मुतेः। 

क्वचिन्नावसरं दत्वा चिन्तथात्मानमात्मनि ॥५ 

भ्रपते कोदही बुद्धि मोर उसकी वृत्ति का साक्षी - प्रत्यगात्मा 

जानकर "वहर्मैदही ह देरी वृत्ति द्वारा अपने सिवाय सव पदार्थो के 
ऊपर से भआत्मवुद्धि का त्याग करना | २॥ लोक का अनुसरण करना 
छोडकर देश का अनुसरण भौ छोड देना, इस्रके पश्चात्‌ शास्त्र का. 
अनुप्तरण छोडकर प्रात्मा कै ऊपर का भध्यास भो छोड देना॥ ९॥ 
मपनी ही आत्मा मे स्थित होकर युक्ति, श्रवण तथा स्वभाव दवारा 
अपने को ही सवका मार्मरूप जानकर योगी का मन नाश होता है।४॥ 
निद्राको, लोगोंको बातोंको, शब्दादि विषयोंको तथा आत्माके 
विस्मरण को किसी स्थल पर अदर दिए बिना हृदयमे भत्मा का 
चिन्तन करना || ५॥ 


मातापित्रर्मलोद्भूतं मलमांसमयं वपुः। 
त्यक्तवा चण्डालवद्दुरं ब्रह्मभूयं कृती स ॥६ 
घटाकाशं महाकाशं इवात्मानम परात्मनि । 
विलाप्याखण्डभवेन तुष्णीं भव सदा मुने ७ 
स्वध्रकाशमधिष्ठानं स्व्य॑भूय सदात्मना । 
ब्रहयाण्डमपि पिण्डाष्डं त्यज्यतां मलमाण्डवत्‌ ॥८ 
चिदात्मनि सदानन्दे देहरूढामहधियम्‌ । 
निवेश्य लि ङ्घमुत्मृज्य केवलो भव सवेदा ॥६ 
यत्रैष जगदाभासो दपेलान्तःपुरं यथा। 
तदुन्नह्याहमिति ज्ञात्वा कतक्रत्यो भवानघ ॥१० 








४१० [ ्रव्पात्मोपनिषत्‌ 


यह शरीर माता-पिता के मलम से उत्पन्न हुआ है श्रौर मल 
तथा मांतसेही भरा है, इपलिये उसे चाण्डाल की तरह त्यागकर 
ब्रह्मरूप होकर तृ कृताथं हो ॥६।। है मूनि । महाकाश मे घटाकाशकी 
तरह्‌ परमात्मा मे मात्मा को एक रूप करके अखण्ड, भाव से सदा शान्त 
रहो ॥ ७ ॥ स्वयं ही ्षपने भाप, स्वयं प्रकाश धौर अघिष्ठातब्रह्महप 
होकर पिण्डाण्ड तथा ब्रह्याण्ड काभौ विष्ठा-पात्र के समान त्याग कर 
दे॥ ८॥ देह के उपर रूढ हुई अहङ्कार बुद्धि को सदेव नन्द खूप 
चिदात्मा में स्थापित करक लिग शरीर को त्याग मौर सवेदा केवल धात्मा 
खूप हो ॥६॥ हे निर्दोष ! दपंण मे जसे शहर दिखाई दे, वसे ही जिप्े 
इस जगत का मास दिखाई पद्ता है, वही ब्रह्मम हूं, दस प्रकार जात 
करतु कृताय हो ।।१०॥ 
अहङ्ा रग्रहान्मुक्तः स्वरूपसुपपद्यते 1 
चन्द्रवत्‌विमलः पणेः सदानन्दः स्वयंप्रभः ॥११ 
क्रियानाशाद्भूवेच्चिन्तानाश्ोऽस्माद्वासनाक्षयः। 
वासनाप्रक्षपो मोक्षः स॒ जीवन्मुक्तिरिष्यते ॥१२ 
सवेत्र॒सवेतः सवं॑ब्रह्ममात्रावलोकनम्‌ । 
सद्‌भावभावनादा्याद्वासनालयमर्नुते ॥ {३ 
प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कतंव्यः कदाचन । 
प्रमादो मु्यूरित्याहुवि्यायां ब्रह्मवादिनः ॥१४ 
यथाऽपङृष्ठं शेवालं क्षणमात्र न तिष्ठति । 
आदृणोति तथा माया प्राज्ञ' वाऽपि पराङ्मुखम्‌ १८ 
अहङ्कार को पक्डने से षु शा मनुष्य ही आात्मस्वसूप को 
्राप्त करता है, भोर फिर चन्द्रमा जसा निमंल होकर, सदा आनन्दरूप 
आर स्वयं प्रका बनता है । ११॥ क्रिपाका नाश होने से चिन्तका 
नाण होता है, मौर चिन्ता का नाश होनि खे वासना का नाश होता ै। 
वाना नाश यही मोक्ष है जोर यहो नीवन्मुक्ति कहलाती है ॥ १२॥ 


अषटयात्मोपनिषत्‌ ] ४११ 


सर्व्॑र, सब तरफ, सबको केवल ब्रह्मल्प देखना - एसी सदूभावना ह्‌ 
होने से वासना कां नाण होता है ॥१३॥ तरह्यनिष्ठा में कभी प्रमादन 
करना, क्योकि यही मू्यु दै, देषा ब्रह्मवादी कहते है ॥ १४॥। जिस 
प्रकार धैवाल को पानीसे दरुछठ इटा भौ दिया जाय तो भी वह्‌ पानी को 
विना ठे नहीं रहता इसी प्रकार समञ्लकर व्यक्ति भौ ब्रह्मनिष्ठा से थोडा 
सी विमुख हो जायतो माया उति लिप्त कर देती है ॥१५॥ 


जीवतो यस्य कंवल्यं विदेहोऽपि स केवलः । 
समाधिनिष्ठतामेत्य निविकल्पो भवानध ॥१६ 
अज्ञानहुदयग्रन्थेनिःशेषविलयस्तदा । 
समाधिनाऽविकल्पेन यद्वा्रेतात्मदशेनम्‌ ॥१७ 
अत्रात्मत्वं दृदीकुवेन्नहमादिषु संत्यजनु । 
उदासीनतया तेषु हिष्ठेद्घटपटादिवत्‌ ॥१८ 
बरह्यादिस्तम्ब पयन्तं मृषामात्रा उपाधयः । 
ततः पूणं स्ववात्मनं पञ्येदेकात्मना स्थितम्‌ ॥१६ 
स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः स्वयमिन्द्रः स्ववभ्‌ शिवः। 
स्वयं विरवमिद सर्वं स्वस्मादन्यन्न करिचन्‌ ॥२० 
जिसको जीवितावस्या में ही केवल ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त हो गई है, वह 
देद-रदित होने पर धी ब्रह्मरूप ही रहेगा, इसलिए हे निर्दोष | समाधिनिष्ठ 
होकर विकल्पों से शून्य बन ।११६।। जिस समय निविकल्य समाधि दारा 
आत्मा को दशन होता है उसी समय हृदय की शज्ञानख्प गांठ का पूणेतः 
नाण होता है ।१७॥ ब। त्मा के ऊपर ही बात्ममाव को दृढ़ करके अर्हं 
कार शादि के ऊपर वाले आत्मभाव क्ता त्यागः करना, घडा, वस्त्र श्रादि 
पदार्थो से जिस प्रकार उदासीन भाव से रहा जाता है, उसी श्रह्ञार बहुकार 
आदिकी तरफ से भी उदासीन भावसे रहन। ॥ १८॥ ब्रह्या से लेकर 
खम्भ तक की सब उपाधि क्षूठी है, इसलिए एक स्वरूप में रहने वाले 





४१२ ॥ अध्यात्मोपनिषत्‌ 


लपने पूणे आत्मा का ही सवत्र दशेन करना ॥१६।। स्वयं ही ब्रह्मा, स्वयं 
विष्णु, प्वयं इन्द्र, स्वयं शिव, स्वयं जगत भौर स्वथं ही यह्‌ सव कुच, 
स्वय सेमिनन कधं भौ नहीं है।।२०॥ 


स्वात्मन्यारोपिताशशेषाभासवस्तुनिरासितः। 
स्वयमेव परं ब्रह्म पुणेमद्यमक्रियम्‌ ।॥२१ 
असत्कल्पो विकल्पोऽपरं विङवमित्येकवस्तुनि । 
निविकारे निराकारे नितिशेषे भिदा कतः ॥२२ 
द्रष्ट्‌ दलेनहदयादिभावशून्ये निरामये । 
कल्पाणेत्र इवात्यन्तं परिपूर्णे चिदात्मनि ॥३ 
तेजसीव तमो यत्र विलीनं भ्रान्तिकारणस्‌ । 
अद्वितीये परे तत्वे निविशेषे भिदा कुतः ॥२४ 
एकात्मके परे तत्वे भेदकता कथं वमेत्‌ । 
सुषुप्तौ सुखमात्रायां भेदः केनावलोकितः ॥८५ 


अपनी मात्मा मे दी सव वस्तुभों का आभास केवल आरोपित ह, 
उसको दूर करनेसे स्वय ही पूणं अदात भौर क्रिपाश्‌न्य परब्रह्म वत 
सकता है ॥२१॥ एक ही आत्मा रूप वस्तु मे यद जगत रूप जो विकल्प 
(भेद) जान पड़ता है, वह्‌ लगभग ङ्घ ठाहै क्योकि निविकार, निराकार 
ओर अवयव रहित वस्तु पँ भेद कहां से आ सकता है ॥॥२२।। चिदात्मा 
दुष्टा, दशेन तथा दुष्य भादि भावों से रदित है, निर्दोषि है तथा प्रलयकाल 
के समुद्र की तरह पर्णं है । जिघ प्रकार प्रकाश में अन्धकार विली 
हो जाता ह, वैते ही ब्वतोय परम तत्व में श्रान्तिका कारण विलयो 
जाता है । बह मवयव रहित है, इसे उसमे भेद कहां से हो सकता है 1 
॥२३-२४ । यह्‌ परम तत्व एक स्वषूप ही है, उसमे मेद कंते रह 
सकता है ? सुपुप्ति अथवा केवल सुख खूप दै उसमे भेद किसने देषा 
है 7 ॥२५॥ 





अध्यात्मोपनिषत्‌ ] ४१३ 


चित्तमूलो विकल्पोऽयं चित्ताभावे न कश्चन । 
अतश्चित्तः समाधेहि प्रत्यग्र पे परात्मनि ॥२९६ 
अखण्डानन्दमात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः । 
बहिरन्तः सदानन्दरसास्वादनमात्मनि ॥२७ 
वेराग्यस्य फलं बोधो वोधस्योपरतिः फलम्‌ । 
स्वानन्दानुभवाच्छान्तिरेषंगोपरते फलम्‌: ॥२८ 
यदत्तरोत्तराभवे पूवेवूरवं तु निष्फलम्‌ । 
नितरृत्तिः परमा तृप्तिरानन्दोऽनुपमः स्वतः ॥२६ 
मायोपाधिजंगद्योनिः सवंज्ञत्वादिलक्षणः । 
पारोक्ष्यशबलः सत्याद्यात्मकस्तत्पदा्भिधः ।३० 
इत विकल्प (भेद) का मूल चित्त है, अगर चित्त न हो तो कोई 
भेदहै ही नही, इसलिये प्रत्यग्‌ स्वरूप परमात्मा मेतु वित्त को एकाग्र 
करदे ।। २६ अखण्ड आनन्दह्प आत्मा को स्वस्वरूप जानकर इष 


मत्मामें ही बाहर भौर भीतर सदा आनन्द रत का तु स्वाद ते ॥२७॥ 
वैराग्य का फलज्ञानदहै, चान का फल उपरति है मौर मात्मानन्द के 


अनुमवसे जो शान्ति होती है, वही उस उपरति की फल है ॥ २८ ॥ 
ऊपर वतलाई हुई वस्तुओं में से उत्तरोत्तर जोन दहो तो उससे पहले की 
वस्तु निष्फल है । विषयों से दुर जाना, यही परम तुप्ति है ओर आत्मा 
क] जो आनन्दहै वह स्वयं ही अनुपम है ।! २६ ॥ मायाखूप उपाधि 
वाला, जगत का उत्पत्ति स्थान, सवज्ञात्ा आदि लक्षणों से युक्त,परोक्षपन 
से मिश्च श्रौर सत्य भादि स्वल्प बाला जो परमात्मा है, वही (तत्‌? शब्द 
से प्रसिद्ध है।३०॥ 

आलम्बतनया भाति योऽस्मस््रत्ययशब्दयोः। 

अन्तःकरगसंसिन्ननोधः स त्वंपदाभिधः ।॥३१ 

मायाऽविद्यो विहा्यव उपाधी परजीवयोः । 

अखण्ड सच्चिदानन्दं परंब्रह्म विलक्ष्यते ।।३२ 
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हत्थं वाक्यंस्तदर्धानुसंधानं श्रवणं भवेत्‌ ! 

युक्त्या सभावितत्वासंधानं मननं तु तत्‌ ॥३३ 

ताभ्यां निविचिकित्सेऽ्थे चेतसः स्थापितस्य तत्‌। 

एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनमृच्यते ॥३४ 

ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद्ध येयेकगोचरम । 

निवातदीपवनच्चत्तं समाधिरभिधीयते ३५ 

मौर जो भै" ए अनुमद तथा शब्द का भश्चय जान पड़ताहै 

मौर जिका ज्ञान अन्तःकरण से मिथ्या, वह ( जीव ) (त्वम' शब्द से 
पूकारा जाता है ।।३१॥ इस परमात्मा को माया मौर जीव को भविचा- 
एषी दो उपाधि है, इनको त्याग करने से अखण्ड सच्चिदानन्द परब्रह्म हं 
जान पड़ता है ।। ३२।। इस प्रकार (तत्‌ त्वमसि" आदि वाक्योद्वारा 
जीव-बरह्य की एकताखूप अथं का अनुषं्ान करना, यह्‌ श्रवण है भौर 
जो कु सुना गया है उसके अथं को युक्तिपुवंक विचार करना, यह्‌ मनन 
है ॥३३॥। इस श्ववण श्रोर मनन द्वारा निस्सन्देह हृए अथे मे चित्त को 
स्थापित करके एक्‌ तान बनना, यह्‌ निदिध्यासन है ।\ ३४! फिर ध्याता 
तथा ध्यान का त्याग करके वित्त, केवल एकध्येय को ही विषय रूप मानि 
भौर वामं रहित स्थान में रवे हृए दि के समान निश्चल बन जाय,उसको 
समाधि कहते है ॥३२॥ < 

वृत्तयस्तु तदानीमप्यज्ञाता आत्मगोचराः । 

स्मरणादनुमीयन्ते ग्युत्थितस्य समुत्थिताः ॥२६ 

अनादाविह संसारे संचिताः कमेकोटयः । 

अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मोऽभिवधेते ॥२७ 

धर्ममेघमिमं प्राहुः समाधि योगवित्तमाः 1 

वेत्येष यथा धर्मामृतधाराः सहस्रशः ॥३० 

अमूना वासनाजाले निःशेष प्रविलापिते । 

समूलोन्भूलिते पुण्यपापाख्ये कर्मसंचये ॥३९ 
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वाक्यमप्रतिबद्ध' सत्‌ प्राक्‌ परोक्षावभासते । 
करामलकवद बोधमपरोक्ष प्रसूयते ॥४० 
इस समाधि के समय वृत्तियां केवल आत्माखूप विषय वाली होती 

है, इससे जन नहीं पड़ती, पर समाधिर्मे से उठे हुए साक की वे उत्यान 
पाई हई वृत्तियां, स्मरण से श्रनुमान की जाती है ॥ ३६ ॥ इस नादि 
संसार मँ करोड़ों कमं, इकट्ठा कर लिए जाते ह, पर इस समाधि दारा 
वे नष्टहो जाते है गौर शुद्ध धमं वदते है ॥३७॥ उत्तम योगवेत्ता इस 
माधि को धमं मेष" कहते ह, क्योकि वह्‌ मेघ की तरह धमं रूप हजारों 
ध्ाराभों की वर्षा करती है ॥ ३८॥ इस समाधि हारा वसनाप्रो का 
समूह्‌ पुणंतः लय को प्राप्त होता है मौर पुण्य-पापनामके कर्मा का समूह्‌ 
जब जड़ से उखड़ जाता है, तब यह्‌ (तत्वमसि वाक्य प्रथम परोक्ष ज्ञान 
रूप म प्रकाशित होता है, मौर फिर हाथ में रहै मामला कौ तरह स्खलित 
होकर भपरोक्ष ज्ञान को उत्पन्न करता है ॥३६-8०॥ 


वासनाऽनुदयो भोग्ये वैराग्यस्य तदाऽवधि; । 
अहंभावावोदयाभावो बोधस्य परमावधिः ॥४१ 
लीनब्रृ्तेरनुत्पत्तिमंर्थादोपरतेस्तु सा । 
स्थितप्रज्ञो यततिरयं यः सदानन्द मश्नुते ॥४२ 
ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निविकारो विनिष्करयः। 
ब्रह्मात्मनोः शोधितयोरेकभावावगाहिती ॥५३ 
निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्तिः प्रज्ञेति कथ्यते । 
सा सवदा भवेद्यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४४ 
देहेन्द्ियेष्वह्‌माव इद भावस्तदन्यके । 

यस्य नो भवतः क्वापि स जीवन्मुक्त द्रष्यते ॥४५ 


भोगने लायक पदाथं के ऊपर वासना जागृत न हो, तव वेराश्य , 
को .मवधि जान लेनी भौर अहंभाव का उदय नहो तब ज्ञान की परम 


५ 
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अवधि समञ्चना ५६१ इरी प्रकार लय को प्राप्त हई वृत्तिर्या फिरसे 
उत्पन्न न हो, दह उपरति कौ अवधिदहै। एेप्ा स्थितप्रज्ञ यति सदा 
आनन्द को पाता है| ४२॥ जिप्का मन ब्रह्ममेंही लौनहुमाहो 
वह निविकार भोर निष्क्रय रहता है । ब्रह्म मौर मात्मा ( जीव शोधा 
हुआ, भौर दोनों के एकत्व मे लीन हृई वृत्ति विकल्प रहित भौर मात्र 
चतस्य रूप बनती है तब वह भज्ञा कहलातौ है । यह प्रज्ञा जिसमे सवेदा 
होती है, वह जीवनमुक्त कहलाता है ।। ४३-४४ | देह तथा इन्दो पर 
जिसको महंभाव न हो, मौर इनके सिवाय अन्य पदार्थो पर वयह मेराहै' 
एेसा भाव लिप्तो न हो, वहु जीवन्मुक्त कहलाता है ।४१॥ 
त प्रव्यम्ब्रह्मणोभेदं कथाऽपि ब्रह्मसगेयोः 1 
प्रज्ञया यो विजानाति स जीवन्मृक्त ष्यते । ४६ 
साधुभिः पूज्यरमानेऽध्मिन्‌ पीड्यमानेऽपि दुजेनेः । 
समभावो भवेद्यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४७ 
विज्ञातब्रह्यतत्वस्य यथापूवे न संसृतिः। 
असित चेन्न स विज्ञतब्रह्ममावो बहिमु खः॥४८ 
सुखाद्यनुभवो यावत्‌ तावत्‌ प्रारब्धमिष्यते । 
फलोदयः क्रियापूर्वो निष्क्रियो न हि छत्रचित्‌ ॥४६ 
अह्‌ ब्रह्मं ति विज्ञानात्‌ कल्पकोटिशताजितम्‌ । 
संचितं विलयं याति प्रबोधात्‌ स्वप्नकमंयत्‌ ॥५० 


जीवात्मा तथा ब्रहम का भेद प्रर ब्रह्म तथा सृष्टि का भेद बुधि 
दवारा जो कभी नहीं जानता, वह जीवनमुक्त कहलाता है ॥४६।। सज्जन 
सत्कार कर ओर दुजेन दुःख दे, तो भौ जिसको सदेव सवके ऊपर सम्‌ 
भाव रहे, वह जोवन्मुक्त कहा जाता है । ४७॥; जिसने ब्रह्म ततव ५) 
जान लिया होता ६, उसकी हृष्टि मेँ ` संसार प्रथम जंसा नहीं रहता, ईष 
लिये मगर वह संसार को पूवंवत्‌ ही देवता है तो मानना पडेगा किं 
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उसने अभी तक ब्रह्म भाव को जाना ही. नहींहै भौर वह वहिमुख 
है ।\ ४८ ॥ जहां तक सुख वगैरह का अनुभव होना है, वहां तक यहः 
प्रारब्ध कर्म है, एसा नाना गया है, क्यो कर प्रत्येक फल का उदय क्रिया- 
पूवेक ही होता है, क्रिया विना किसी स्थान पर कोद फल होता ही 
नहीं ॥।४८६।। जिस प्रकार जग जानेस स्पप्न की क्रिया नाश को प्राप्त 
होतीरहै, वेसेहौ भै ब्रह्महूः एसा ज्ञान होने से करोड़ों मीर भरवों 
जन्म से इकटूढा किया संचित कमं नाण पाता है ॥५०॥ 
स्वमसंगमुदासोनं परिज्ञाय नभो यथा । 
न रिलष्यते यत्ति: किचित्‌ कदाचिद्‌भाविकमेभिः ॥५१ 
न नभो घटयोगेन सुरागन्धेन लिप्यते । 
तथाऽऽत्मोपाधियोगेन तद्धर्मरनव लिप्यते ॥५२्‌ 
ज्ञानोदयात्‌ पुराऽऽरन्धं कमं ज्ञानान्न नद्यति । 
यदत्वा स्वफलं लक्ष्य मूदिश्योत्सृष्टवाणवत्‌ ॥५३ 
व्याघ्रबुद् या विनिमुं क्तो वाणः पश्चात्तु गोमतौ । 
न तिष्ठति सिनत्येव लक्ष्यं वेगेन निभेरम्‌ ॥५४ 
अजरोऽस्म्यमरोऽमीति य आत्मानं प्रपद्यते । 
तदात्मना तिष्ठतोऽस्य कुतः प्रारब्ध कल्पना ॥५५ 

आकाश के समान गणने को असंग तथा उदासीन जानकर योगी, 
भविष्य के कर्मो मे लेशमात्र लिप्त नहीं होता ॥ ५१॥ जिस प्रकार 
मदिराके षडा रहा हा भाकाश मदिरा कौ गन्ध से लिप्त नहीं 
होता, वैसे ही आत्मा उपाधि का संयोग होने पर भी उसके धर्मोसे 
लिप्त नहीं होता ।। ५२।। जिस प्रकार लक्ष्य को उद्‌श्य करने छोड 
वाण लक्ष्य को वेधे बिना नहीं रहता, वेषे ही ज्ञान के उदय होने के 
पहले किया गया फमं, ज्ञान का उदय होने के बाद भी उसका फल दिए 
बिना नहीं रहता (अर्थात्‌) किए हुए कम्र का फल तो ज्ञान उत्पन्न हो 
जाने पर भी भोगनां पडता है । ज्ञानद्वारा कमंका नाश नहींहो 
सकता । ५६ ॥ बाघ सम्ञ्चफर छोड़ा हुमा बाण द्ुटने के बाद यह्‌ 
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बाघ नहीं ह वरन्‌ गाय है" एेषी बुद्धि होने पर भी रुक नहीं सकता, पर 
वेग पूर्वक लक्ष्य को पणे तरह्‌ वेधता ही है, इसी प्रकार किया हभा कमं 
ज्ञान हो जानेके बाद भी फल प्रदान करता है ॥ ५४८।। षँ मनर ह, 
म अमर हँ" इस प्रकार जो अपने को गात्मारूप स्वीकार करताहै, 
तो वह भात्मारूप ही रहता है, अर्थात्‌ उसको प्रारब्ध कर्मं की कल्पना 
कर्हासेहो?'' [ भर्थात्‌ ज्ञानी को पारव्व कमं का सम्बन्ध नही 
रहता | \५५॥ 6 

प्रारब्धं सिध्यति तदा यदा देहात्मना स्थिति । 

देहात्मभावो नैवेष्टः प्रारन्धं त्यज्यतासत्तः ।५६ 

प्रारब्धकेटरनाऽप्यस्य देहस्य भ्रान्ति रेष हि ॥५७ 

भध्यस्तस्य कुतस्य (स) स्व मसत्यस्य कुतोजनिः। 

मजातस्य कुतो नाशः प्रारब्धमसतः कुतः ॥५८ 

जञानेनाज्ञानका्ेस्य समूलस्य लयो यदि । 

तिष्ठत्यय कथं देह इति शङ्कावतो जडान्‌ ॥५६ ` 

प्रारभ्ध कमं तो उसी समय सिद्ध होता है, कि जब देहु कै उपर 
भ्ात्म बुद्ध होती है, प्र देहके ऊपर गात्मभाव रखन। तो. कभी इष्ट नहीं 
दै, इष लिये देह ॐ उप्र की आ्मबुद्धि को तजर प्रारन्ध कमं का 
त्याग करना ।| ५६॥ देहकी घ्राति यही प्राणी के प्रारन्ध कमं की 
कल्पना है, पर भारोपित मथवा श्राति से जो कल्पित हो वह सच्चा कहां 
सेहो ? जो सच्चा नहीं है उसका जन्म कहा से हो ? जिप्रका जन्म नहीं 
हथ उसकाज्राम कर्ठासे हो ? इस प्रकार जो असतु, वस्तुरूपहैदही | 
नीं उसको प्रारन्ध कर्म कासे हो ॥ ५७-५८ || देह यह्‌ अज्ञान का 
कायं है, उसका ज्ञान द्वारा जो समन नाशहो जाता है तो यह देह रहती 
कंसे है? एसी शंका करने वाले ` भज्ञानियों का समाधान करने के लिये 


हीश्ुति ने वाह्य दृष्टि से प्रा-ब्ध कोकहाहै। [वास्तवेन तो देह 
है भोर न प्रारब्ध ह ।५\॥ 


समाधातु वाह्यदष्ट्या प्रारब्ध वदति श्रतिः । 
नतु देहादिसत्यत्ववोधनाय विपर्चिताम्‌ ।६० 
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परिपृणंमना्यन्तमप्रमेयमविक्रियम्‌ । 

सद्घनं चिद.घनं नित्यमानन्दघनमन्ययम्‌ ॥६१ 

प्रत्यगेकरसं पूणेमनन्तं सवंतोमुखम्‌ । 

अहेयमनुपादेयमनाधेयमनाश्रयम्‌ ॥&२ 

लिगु णं निष्क्रिय सूक्ष्मं निविकल्पं निरञ्जनम्‌ । 

अनिरूप्यस्वरूपंयन्मनोवाचामगोचरम्‌ ।॥६३ 

सत्समृद्ध स्वतः सिद्ध शुद्ध बुद्धमनीहशम्‌ । 

एकमेवा्यं ब्रह्य नेह नानाऽस्ति किचन ।६४ 

स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वमात्मानमखण्डितम्‌ । 

स सिद्धः सुसुखं तिष्ठन्‌ नितिकलपात्मनाऽऽत्मनि ॥॥६१ 

क्व गतं केन व। नीतं कुत्र लीनमिद जगत्‌ । 

अधुनैव मया दृष्ट नास्ति कि महदद्भुतम्‌ ॥६8& 

ध््देह्‌ आदि सत्य है” एषा ज्ञानियों को समक्ञाने के लिए श्रूति 
भ्रारन्ध कमं की बात नहीं कहता [पर भज्ञानियों का समाघान करने के 
लिएहीष्रूति प्रारब्ध कमं कौ ब[त कहता है | वास्तव में परिपूणं, भादि 
भ्रसत रदित, अमाप ( नाप सकने में असंभव विक््‌।र रहिव, सत्तामय, 
चैन्यमय, नित्य, आनन्दमय, अविनाक्षी, हर एक में व्यापक होने वले, 
एक रस वाला, पुण, अनन्त, सवं तरफ मूख वाला, त्याग सकने में 
अथवा ग्रहण कर सकने मे भशक्य, भाधार ॐ उपर नहीं, रहने वाला, 
अशश्चय रहित, निगु ण, क्रिया रहित, सुक्ष्म, विलकल्प रहित, स्वतः सिद्ध, 
शुद्ध, बुद्ध, भमुक के समान नही, एक भौर अदत ब्रहम ही सब कुछ टै। ॥ 
ओर कोर भौ नहीं है ॥००-६३॥ 

इस प्रकार अपने मनुप्व से स्वयं ही भषनी भात्मा को खंडित 


` जानकर तू सिद्ध हो, गौर निविक्गल्प स्वरूप आतमा से ही भव्यन्त सुख 


पूर्वक स्थिति कर ।।६४।। [ गुरु के इस उपदेश को सुनकर शिष्य ज्ञानी 
बन गया ओर कहने लगा ] जगत को मैने भभौ देखा था, वह कहां गया ? 
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किसने उसे ले लिया ? भौर वह्‌ किमे लय हो गया ? वड़ा आश्चयं 
है कि क्या वहु नहीं है ।॥ ५-६६॥ 

कि हियं किमुपादेयं किमन्यत्‌ कि विलक्षणम्‌ । 

मखण्डानन्दपीयूषपूरणब्रह्ममहाणेवे ॥६७ 

त किचिदत्र परदयामि न दुणोमि न वेद्म्यहम्‌ । 

स्वात्मनेव सदानन्दरूपेणास्मि स्वलक्षणः ।६फ 

असङ्खोऽहमनद्धोऽहमलि ्खोऽहमहं हरिः । 

प्रशान्तोऽहमनन्तोऽहं परिपूणेदिचरन्तनः ॥६६ 

अकर्ताऽ्ह॒मभोक्ताऽह विका रोऽहमग्ययः । 

रुद्धबोधस्वरूपोऽहं केवलो सदाशिवः ॥७० 

एतां ` विद्यामपान्तरतमाय ददौ } अपान्तरतमो त्रहयणे 
ददौ । ब्रह्म घोरद्धिरसे ददौ । घोराङ्किरा रैक्वाय ददौ । 
रेक्वो रामाय ददौ । रामः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो ददावित्येतन्नर्वाणा- 
नुशासनं वेदानुशानं वेदानुशासनमित्युपनिषत्‌ ॥७१ 
अखण्ड भानन्द रूप अमृत से भरे इस ब्रह्मरूप महासागर मे भव 
सू क्या त्याग करना ? क्या लेना ? अन्य क्यादै ? विलक्षणक्याहै? 
॥ ६७ ॥ यहां म कुछ देखता भी नहीं, कु सुनता नहीं भौर कुष्ठ 
ज(नता नहीं, क्योकि मै सदा आनन्द रूप लपने आत्माख्पर्मैही ह, भौर 
म स्वयं ही अपने लक्ञण वाला हूं 1 ६ ॥ मै असंग हु, शरीर रहित ह 
बिना चिन्ह वालाहं ्महीश्री हरि ह, अत्यन्त शांत हूं, म अनन्त ह 
परिपूणं हु मोर प्राचीन से प्राचीन है 1 ६६ ॥ म कर्ता वही हः रम 
भोक्ता नदीं हु, मँ विकाश रहित सोर गविनाशी हू, वंसे ही शुद्ध भौर 
ज्ञान स्वरूप ह, मही केवल सदाशिव हूं ॥॥ ७० || यह्‌ विया ( गने ) 
सपांतरतम [ श्रपने नाम मात्रके शिष्य | को दी थी, ्रपांतरतम ने ब्रह्मा 
कोद), ब्रह्मा ने घो्णगिरस को दी थी, घोरागिरसने रक्व कोदी थी, 
यह निर्वाण का उपदेश ह, वेद की णक्षा है मौर वेद शो गाज्ञालूप है । 
इस कार यह्‌ उपनिषद्‌ समाप्त होता है ॥७१॥ < 
॥1 नह्जात्मःपहिषत्‌ समाप्त ॥४ 


न्ड ० 
नैजायरायुानेषत्‌ 

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणश्चक्षुः श्रोतमथो 
बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निरा- 
क्या मा मा ब्रह्य निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे 
अस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्मु धर्मास्त मयि सन्तु ते मयि 
सन्तु । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति । 

ॐ । मेरे अंग, वाणी, प्राण, आंख, कानि, बल भर सव इन्दरर्यां 
पुष्ट बने । यह्‌ सब उपनिषदों म॑वणित ब्रह्म ही दै। भै ब्रह्म से अपने 
कोदूरन कर श्रौर ब्रह्य मुके अपने वे दूर न करे । ब्रह्म मुच सेदरूरनत 
हो बौरर्भब्रह्मसे दूर नहं । आत्मासे प्रीति रखने वले मनुष्य के 
लिए जो धर्मं उपनिषदो मे वलये गये हवे मेरे भीतर हो-मेरे भीतर 
ह। ॐ चांति, शांति, शाति । 


प्रथ प्रपाड्क्‌ 

बहद्रथौ वं नाम राजा राज्ये ज्येष्ठं पूत निधापयित्वेदम- 
शाश्वतं मन्यमानः करीरं वैराग्यमूपेतोऽरण्यं निजेगाम । स तत्र 
परम तप आस्थायादित्यमीक्षमाण उऊध्वैवाहुस्तिष्ठति । भन्ते 
सहस्य मुनिरन्तिकमाजगामाग्निरिवाधूमकस्तेजसा निदेहन्ति- 
वात्म विद्भगवान्‌ शाक्रायन्यः । उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वरं ,वृणीष्वेति 
राजानमब्रवीत्‌ । स तस्मै नमस्कृत्योवाच भगवत्‌ नाहमात्मवित 
त्वं तत्वविच्चणुमो वय सत्वं नो ब्रहीति। एतद्व.त्त पुरस्ता- 
दशक्यं मा पृच्छ प्रशनमेक्ष्वाकान्यानचु कामान्‌ वृणीष्वेति शाका- 
यन्यस्य चरणावसिमूशमानो रजेपां गाथां जगाद .॥ १ 
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वृहदथ नाम के राजाको शरीर की अनित्यता का ज्ञान होने 
पर वैराग्य उत्पन्न हो गया । इसपे वह्‌ भ्रषन। राज्य व्डे पुत्रको देकर 
वन में चला गथा । वहां उने बहुत समय तक उग्र तपश्चर्यां कौ । वह्‌ 
सुयं के सामने देवता मौर हाय ऊच। करके खड़ा रेता । एक हजार 
वषे कै अन्त मे उसी तपश्चर्या के फलस्वरूप शाक्यन्य नाम के शातम्‌ 
वेत्ता महामुनि उसके पास आये । उनका तेज ेषा लगता थ। जसे विना 
घुएकी अग्नि । उन्होने राजास कह्‌। - "उठ-3ठ, वरदान माँग ।' राजा 
ने कहा-- हे भगवन्‌ | र भात्मवेत्ता नदीं ह; मने सुनार कि मप 
आत्मवत्ता हो, इसलिये मुके आत्मज्ञान रूप वरदान दो ।' यह सुनकर 
मुनि नेकहा-हे इष्ष्वाकवंशी राजा | तु अन्य कोई वर मांगते, भोर 
एषा प्रश्न मत पुछ जिते अचीन काल से हौ भति कठिन माना जाता 
है।' यह्‌ सुतकर वृद्व राजा शाकायन्यके चरणों को स्पशं करता 
हृभा यह्‌ गाथा बोला १।। 


भग त्रन्नस्थिचमंस्नायुमज्जामां त शुक्रशोखित श्लेष्माधरूद्‌षि- 
विणत बातपिततकफपवति दुगन्ये निःसारेऽप्मिनु शरीरे 
कामोपसोगेैः ॥२ 


काशक्रोधलोभमोहमयविषादे््येष्टवियोगानिष्टसंप्रयोगक्षु- 
त्िपासाजराद्रत्युरौण तोका रपिहतेऽस्मिन्‌ शरीरे कि कामोप- 
भोगेः ॥2 | 

सरवे चेद क्षयिष्णु पश्यामो यथेमे दशमशकादस्तृणव- 
न्नश्यतयोद्‌ भूतप्रध्वंसिनः ॥४ 

अथ जिमेतेवां परेऽन्ये महाधनुधं राइ्वक्रवत्षिनः केचिद्‌ 
सुचग्नमूरिचुम्नेन््द्य म्नकरुवलयाश्वयोवनाश्वघ्रियारवाश्वपतिः । 
शशाविन्दुहरिश्चन््रोऽम्ब रीषोऽननुक्तः स्वयातिर्भातिरनरण्योक्ष 
सेनोत्यमरुत्तसरतप्रमृतरो राजानो मिषतो बन्धुवर्गस्य मर्हतीं 
शियः त्यक्त्वाऽस्माल्लोक्रादमु लोकं प्रयान्ति ॥५ 
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अथ किमेतंर्वा परेऽन्ये गन्धवषुरयक्षराक्षसभूतगणपिशा- 
चोरगग्रहादीनां निरोधनं पश्यामः । 

अय क्रिमेततर्वाऽ्यानां शोषणं महार्णवानां शिखरिणां 
प्रपतनं ध्रुवस्य प्रचलनमस्थानं वा तरुणां निमज्जनं पृथिव्याः 
स्थानादपसरणं सुराणा सोऽहमित्यद्विधेऽस्मिन्‌ संसारे कि कामो- 
पसोगें रेवाश्रितस्यासृदिहावतेन दृष्यत इत्युद्तु महषीलयन्धूदः 
पानस्थो भेक इव।हमस्मिनु संप्ारे भगवंस्त्वं नो गतिस्त्वं 
नो गतिः ॥७ 

हे भगवन्‌ ] यह शरीर हड्डी, चमङ़ा, स्नायु, मञ्जा, मासि, 
वीये, रक्त, आंसू, विष्ठा, मूर, वायु, पित्त, कफ मादि से युक्त है, दुर्गन्ध 
से षराहै भोर निस्सारहै, तो विषय भोगों की क्या मावश्यङ्ता है? 
यह शरार काम, क्रोध, लोम, भय, दुःख, ईर्ष्यां श्रिय वस्तु का वियोग, 
भूख, प्यास, वु, मरण, रोग, छोक इत्यादि से पीड्तिहै, तो विषय 
भोगों की क्या आवश्यकता है ? यह समच जगत नाशवान है । मनुष्य 
आदि प्राणियों को मरते हृए देता हं । इसी प्रकार डि, मच्छर 
आदि उत्पन्न होकर तुण्न्तदही मर जतिहै। इनकी क्या गिनती जबकि 
बडे-वड़े घनुर्वारी भौर कितने ही सुद्युम्न, भूष्द्युम्न, इन्द्रद्युम्न, कुवल“ 
याएप, यौवनाएव, धिषाष्व, अश्वपति, एशशविन्दु, हरिश्चन्द्र, अम्बरीष, 
मनु का पुत्र शर्याति, ययाति, अनरण्य, उक्षसेन, मरुत भौर भरत मादि 
चक्रवती नरेण भौ गपने वनधुान्धवों क देवते-देखते, इष लोक के एश्वय 
को त्यागकर परलोक को चले गये । मनुष्य ही नही, पर गस्धवं, असुर, 
यक्ष, राक्षत, भूतगण, पिशाच, सपं भौर प्रद दिको भी हम नाश 
होते हृए देखते ह । भयवा इनको भी छोड़ .दो तो बड़े-बड़े समुद्र सूख 
जाते है, परवह टूट-फूट जति है, घ्र्‌व भी अपने स्थान पर स्थिर नहीं 
रहते, वृक्ष गिर जति है, पृथ्वी भी एक स्थान पर स्थिर तहीं रह सकती, 
देदण भी अपते स्थान घे नीचे गिर जाते, तो इस अहंकार से भरे 
चगत्‌ मँ विषय-भोगों मेँ पड़्कर क्या लाभ हो सकता है ? विषयी में 
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लीन रहने बाले तो बार-वार जन्भ-मरणके चक्रमे पफ हए दिखाई 
पडते है ¦ इपःलये दै धगवन्‌ | गन्धेरे कए मँ पड़े हद मेदक के समान 
इस जगते भी षड़ाहुभा हूं । भापमेरा उद्धार कीजिये, मेँ आपकी 
शरण हूं, भाप हौ मेरे माधार ह" ॥ २-७॥ 

॥॥ श्रवम प्रपाठक समाप्त ॥ 


द्वितीय प्रपाक 
अध भगवाचु शाकायन्यः सुप्रीतोजत्रवीद्राजानं महारज 
वृहदरथक्ष्वाकुवंशध्वजशी्षात्मज्ञः कृतङ्ृत्यस्तवं सरन्नाम्नो विश्र 
तोऽसीत्ययं वाव खल्वात्मा ते कतमो भ गवानु वश्यं इतितं 
होवाच ॥१॥। य रेषो वाह्यावष्टम्भनेनो्ध्वमुच्करान्तो व्यथमानो- 
°व्यथमानस्तमः प्रणुदत्येष आत्मेत्याह भगवानथ य एष संप्रसादो- 
ऽस्मान्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरूपसंपदय स्वेन रूपेणाभितनिः 
ष्पद्यत एष आत्मेति होवाचतामृतमअयमेतदब्रह्यं ति ॥२ 
यह सुनकर महषि शाकायन्य पत्यन्त प्रसन्न हाकर राजा चे कहने 
लगे । कि “हि महाराज वद्य तुम द्वाकरवंशौ ध्वजशीदं नरेश के पुत्र 
हो, मस्त नामे विसूपात हो गौर सब प्रकार से कृतकृत्य हो । यह 
मात्मा कं है, यह अव मै तुमको बतलाता ह। राजाने कडा 
भगवन्‌ | भप दस विषय को अवश्य मुभे वतलारयो ‹ तव मुनि कहने 
लगे-“4वा ह्य इन्द्रियो का विरोध करने षे यह्‌ प्राण रूप आत्मा योग 
हारा ऊपर चृता है । वह दुःखयुक्त जान पड़ने पर भी वास्तवमे दुःख 
रहितः है ओर अन्धकार का नाश. करता है। यही आत्मा इपर शरीर से 
बाहर निकल कर परम ज्योतिरूप त्रह्य को प्राप्त करके अपने स्वरूप मे 
स्थिर हो जाता दै। यह भात्मा अग्रृतरूप, गभयद्प अर ब्रह्मह्प 
है ।। ९-२॥ ष 
अथ खल्वियं ब्रह्मविद्या सर्वोपनिषद्धिवा वा राजन्नस्माक 
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भगवता मंत्रेयेण ग्पाख्याऽह ते कथयिष्धामीत्यथापहतपाप्मान- 
स्तिग्मतेजस ऊध्व रेतसो वालखिल्पा इति घ्र यन्तेऽथ ते प्रजापति- 
सनरुवन्‌ भगवन्‌ शकटमिवाचेतनमिद' शरीरं कस्यैष खल्वोहशो 
सहिमाऽतीद्दियभूतस्य येनैतद्विधमिदं चेतनवत्‌ प्रतिष्ठापित 
प्रचोदयिताऽस्य को भगवन्नेतदस्माकं बूहीति तान्‌ हौवाच ॥२३॥ 
यो ह खलु वाचोपरिस्थः ध्रयतेसा वा एष शूद्रः पूतः शृन्यः 
दान्तोऽप्राणीऽनीशात्माऽनन्तोऽक्षय्यः स्थिरः शाश्वतोऽजः स्वतच्तर। 
स्वे मपिम्नि तिष्ठत्यनेनेदं श सीरं चेतनवप्रतिष्ठापितं प्रचोदयिता 
चेषोऽस्येति ते होचुर्भगवन्‌ ऊथमनेटशनानिच्छेनेतद्विधमिद 
चेतनवत्‌ प्रतिष्ठापिवं प्रचोदयिता नेषोऽस्येत्ि कथमिति तान्‌ 
होवाच ॥४ ` । 

स वा एष सूक्ष्मोऽग्राह्योऽहशः पुरुषसंज्ञको बुद्धिपूवेमिहै- 
धावतंतेऽशेन सुषुप्तस्यैव बुद्धिपूर्वं॑निवोधधत्यय यो ह खलु 
वावतस्यांशोऽयं यद्चेतनमाच्रः यति पुरुषं क्षेत्रज्ञः संकृलपाध्यव- 
सायाभिमानलिङ्खं प्रजापततिविश्वाक्षस्तेन चेतनेनेदं शरीर चेतनः 
वत्‌ प्रतिष्ठापितं प्रचोदयिता चैषोऽस्येति ते होचुभगवन्नीहशस्य 
कममंशेन वर्तनमिति तान्‌ होवाच ।५ 

प्रजापतिर्वा एषोऽग्रं ऽतिष्ठत्‌ स नारमतेकः स आत्मान 
मभिध्यायदूवह्दी, प्रजा असृजत्ता भस्मे वा अग्रवुद्धा अ्रागा 
स्थाणरिव तिष्ठमाना अपश्यत्‌ स नारमत सोऽमन्यततासां प्रति- 
बोधनायाभ्यन्तर प्राविशानोव्यथ स॒ वायुमिवात्मानं छत्वाऽभ्य्‌- 
न्तर. प्राविशत्‌ स॒ एको नाविशत्‌ स॒ पञ्चधाऽऽ्मानं प्रविभज्यो- 
च्यते यः प्राणोऽपानः समान उदानो व्यान इति 1\& 

हे राजन्‌ ] समस्त उपनिषद्‌ [जिसका उपदेश्च करते है, उस ब्रह्म 
काज्ञान भगवान्‌ सैत्रेय ने हमको प्रदान क्रिया है यही नै तुके बतलाता 
हं । लितके पाप नष्ट हो चुर है, रेखे तीक्ष्ण तेज वाले भोर ब्रह्मवारी 








स ््----- 
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वालखिल्य नाम के मुनि प्रसिद्ध हैँ । उन्होने एक धार ब्रह्माजी से एछा-- 
हे भगवन्‌ | यह्‌ शरीर गाड़ी (शकट) के समान अचेतन है, तो एेषी 
किसकी महिमा है, कोन-स! एेसा अतीन्द्रिय पदाथं है जिते यह्‌ शरीर 
चेतन क समान प्रतिष्ठा प्राप्तकर लेतादहै ? इसको प्रेरणा देने वाले 
कोन है, यह हमको बततलाओ ।› इस पर ब्रह्मा ने उत्तर दिथा--र्ज 
वाणी से परे बतलाया जाता दै, उषी, शुद्ध, पवित्र, श्य, शान्त, जौवित 
करने वाले, मनन्द, अविनाशौ, स्थिर, सनातन, जन्म रहित श्रौर स्वतंत्र 
मात्मा को यह्‌ सब महिमा है । उसीसे इस शरीर को चेतन के समान 
प्रतिष्ठा मिलतौ है, वही प्रेरणा देने वाला है ।' यह सुनकर वालखिल्य ने 
पु “हे भगवन्‌ | यह्‌ आत्मा इच्छारदिति होने पर भी इसशशरीरमें 
चेतन्य खूप कंसे टिका हुभा है ? यह्‌ क्यों इसको प्रेरणा देता है? ओर 
इपकी यद्‌ महिमा किस प्रकार कीरै? ब्रह्मा ने उत्तर दिया--भ्यह्‌ 
मात्मा सूक्ष्म, अग्राह्य, अदश्य है । इसका नाम पुरुष दहै । अपने एक 
भंश खे वह्‌ यहाँ बुद्धिवूवेक क्रिया करता दै, सोते हए को युक्तिपूवक 
जगाता ह । उ्तका यहौ अंश घव चेतन प्रणयो मे जीवात्मा बना है। 
वही हर एक शरीर में क्षेधनज्ञ के रूपमे पहता है, बही तेज, सङ्कल्प, 
प्रयह्न ओर अ्ङ्कारुक्त, प्रजापति रूप बौर सबको देखने वाला है। 
उसी चेतन द्वारा यह शरीर स्चेतन वना हआ है, भीर वही इस शरीर 
को क्रिपा के लिए प्रेरणा देता है ।° तव वालखिल्यो ने पृछठा--'भगवन्‌ । 
यह आत्मा अखण्ड होने पर भी किष प्रकार अंश रूपमे यहां रहता 
है? ब्रह्मा ने उत्तर दिया--'सबप्ते पहले प्रजापति ही श्रक़ैले थे। 
उनको अश्ष्ले रहने से जव चेन नहीं पड़ा तो उन्होने आत्मा काश्यान 
करके अनेक प्रकार को प्रजा उत्पन्न की । अपने उत्पन्च क्रिये हये प्राणी 
उतको प्राण रदित भौर खम्बे कै समान जड़ जान पड़े! यह्‌ उनको 
च्छा नही लगा । उन्होने विचार किया कि दस प्रजा को सचेतन करने 
के लिएर्म इतके भीतर भवेश कष । यह्‌ विवार कर भपनेको 
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वायु के समान वनाकर उन्होने उनमें प्रवेश किया । इपलिषए 
एक ही प्राणकेर्पाच मेद दहो गए-प्राण, अपान, समान, उदानच्‌ भौर 
ज्यान ॥ ३-६ा। 

अथ योऽयमुरष्व॑मुक्रामतीत्येष वाव स प्राणोऽथ योयवाञ्च 
संक्रामत्येष वःव सोऽपानोऽथ योऽयं स्थविष्ठमननधातुमपनि 
स्थापयत्यणिष्ठ चाऽङ्कऽद्ख समं नयत्येष वाव स समानोऽथ योऽयं 
पोताशीतद्गिरति निगिरतोतति चैष वाव स उदानोऽथ येनेता" 
सिरा अनुत्चाप्ता एष वाव च व्यानः 11७ 

अयोपांशुरन्तर्याम्प [ मम | सिभक्त्यन्तर्याममु [मउ] 
पाशुमेतयोरन्तराले चोष्ण्यं प्रास्वद्यदौष्ण्यं स पुरुषोऽध यः परुष 
सोऽग्निर्वेरवान रोऽप्यन्यत्रापयुक्तपय मभ्नर्वेशवानरो योऽयमन्तः 
पुरषे येनेदमन्तं पच्यते यदिदमद्यते तस्य॑ष घोषो भवति यदेतत्‌ 
कर्णावपिधाय शुणोति स यदात्करमिष्यत्‌ भवति नतं घोषं 
श णोति ॥८ 


जो ऊपर की भोर गति करता है वह प्राण दै, जो नीचे गति 
करता है वदं अपानदहै, जो अतिशय स्थूल मस्त धातु को गुदादस्थान में 
परुचाता है, वह्‌ समान दै, जो खाता-पौता, ऊचे भौर नीचे जातादटैः 
वहु उदान दहै, भौर जिते सव नाद्वा मरी हुई वह व्यान हि । 
जो समीप में अन्तर्यामी है भगीर जो एक प्रहर के भीतर पराभव कर 
सकता है--उन दोनों के बौच जो गर्मी के महीने जैसी उष्णता है, वही 
उष्णता पुरुष है । जो पुरुष है वही वश्वानर नाम काश्रग्नि है । भन्य 
स्थानों पर भी यह्‌ कहा गया है कि यद्‌ मीतर रतने वाला पुरुष वेष्वानर 
अग्नि पुरुष है, इससे ही अन्त पचता है । जो खाया जाताहै उसी का 
शब्द भीतर सुनाई देता है । कानि बन्द करने पर जो भावाज सुनाई देती 
है, वह यदौ आवाज होती दहि । जब शधीर्मे से प्राण निले को होति 
ई तब यह भावाज सुनने में नदीं आती ॥७-०॥ 
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स॒ वा एष पञ्चधाऽऽत्मानं प्रविभज्म निहतो गुहायां 
मनोमयः प्राणशरीरो बहुरूपः सव्यस _्ुल्प आत्मेति स वा एषोऽस्य 
हृदन्तरे तिष्ठन्नङ्ृतार्थोऽमन्यतार्थान्ानि तत्स्वानीमानि भित्वो- 
दितः पञ्चभी रश्मिभिविषयत्तीति बुद्धीन्द्रियाणि यानीमान्येता- 
न्यस्य रइमयः कमंद्दियाण्यस्य हया रथः शरीर मनो नियन्ता 
परकृतिमयोऽस्य प्रतोदनेन [ स्तेन } खल्वीरित परिभ्रभतीद' शरीरे 
चक्रमिवानेनेवेदं शरीरः चेतनवत्‌ प्रतिष्ठापितं प्रचोदयिता 
चं षोऽस्येति ।*९ 


सवा एष आलत्मेःयदोवशं नीत इव सितासितैः कमंफलैः 
रभिभूयमान इव प्रतिशरीरेषु चरत्यव्यक्तत्वात्‌ सू्मत्वाददश्य- 
त्वादाग्रह्यत्वान्तिमंमत्वाच्चानवस्थोऽकर्ता क तंवावस्थितः ॥१० 


स॒ वा एष शुद्धः स्थिरोऽचलश्चालेपोऽग्यग्रो निस्पृहः 
प्क्षकवदवस्थितः स्वस्य चरितभूग्गुणमयेन पटेनात्मानमस्तर्घा या- 
वस्थित इत्यवस्थित इति ॥ ११ 


यह प्रजापतिङूप भात्मा अपने पच रूप बनाकर हृदयरूप गरा 
म स्थित बना है, भौर यह्‌ बत्माही मनके र्पर्मे, प्राणके रूपमे 
तथा अन्य अनेक रूप में सव्य सङ्कुलप वाला है। इस प्रकार हदये 
रहता हुमा वह अपने को अक्ृताथं मानने लगा भौर भपने को कृतां 
करने के निमित्त गपने पाचों द्वारो को मेदकर प्रकट हृम्रा। ये र्पाच धार 
ही पाच इन्द्रां बन गई । ये पाच इन्द्रियां लगाम रहै. मौर पांच क्म 
च्दर्यां धोडे है, एरीर रथ है, मन सारथी है ओर स्वभाव शकृति 
( चाबुक) दै। इस चाबुकसे प्रेरित होने पर शरीर चक्र की तरह प्रेरित 
होता है, पर मृष्युके पश्चात्‌ बह चेतनायुक्त दिलाई नदीं देता । इष 
प्रकार भाद्माही शरीर का प्रेरक है ५॥६॥ रेता जान पड़तादै क्कि यहं 
भात्मा शरीरके वशमें हो गया है मौर शुभाशुभ कर्मो के फल से वधन 
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में पड़गयाह गौर इत कारण भिन्न-भिन्न शरीरो में संचार करता रहता 
है । पर विचार करने से जान पड़ता ह कि वास्तव मेँ वह्‌ अव्यक्त, सूक्ष्म) 
ष्य, श्रग्राह्य भौर ममता रहित दै, इसलिए वह समस्त मवस्था से 
रदित है। उसमे कर्तापन न होने पर भी एेसाजान पडताहै कि वह्‌ 
कर्तारूप है ॥\१०॥ यह्‌ आत्मा शुद्ध, स्थिर, मचल, शास्ति रहित, दुःख- 
रहित, इच्छारहित, टष्टा की तरह्‌ रहकर अपने कमो का फल भोगता 
जान पडता है । इसी प्रकार यह्‌ भी जान पड़ता दै कि उसने अपने स्वरूप 
को त्रिगुणात्मक वस्त्र द्वारा ठक रखा है ॥११॥ 
॥ द्वितीय प्रपाठक समाप्त ॥ 


तृतीय प्रपाठक 

ते होचुर्भगवन्‌ यच्येवमस्यात्मो महिमान सूचयसीत्यन्यो 
वा परः कोऽयमाल्मा योऽयं सितासितः कमफले र्चिभूयमानः 
म दसद्योनिमापद्यत इत्यवाचीं वोरध्वाः गति द्न््रमिभूयमानः 
परिभुमतीत्ति कतम एष इति नान्‌ होवाच ॥ १॥ सस्ति 
खल्वन्योऽपरो शरतात्माऽऽख्यो योऽयं सितासितः कमफलेरभिभू- 
यमानः सदसद्योनिमापद्यत इत्यवाचीं वोर्ष्वा इति दन्द रभिभू- 
यमानः परिभ मतोत्यस्योपव्याख्यान. पञ्च॒ तन्मात्राणि भृतशब्दे- 
नोच्यन्ते पच महाभूतानि सूतशब्देनोर 'म्तेऽथ तेषां यः समुदायः 
श रीरभिल्युक्तमथ यो ह खलु वाव शरीरमित्य्वतं स भूतातमेव्यक्त- 
सथास्ति तस्यात्मा विम्दुरिव पुष्कर इतिसवा एषोऽभिभूतः 
प्राङ्ृतैगुं णेरित्यतोऽविभतत्वात्‌ संमृढत्वं प्रघात्यसंमूढत्वादात्मस्थं 
प्रभुः भगवन्तं कारयितारं नापदयद्‌ गुणौंस्तृप्यमन.कलूषीकृतश्चा- 
स्थिरस्चञ्चलोलोलप्ययानः सस्पृहो व्यग्रश्चाभिमानित्वं रयात्‌ 
इत्यहं सो ममेदमित्येवं मन्यमानो लिबध्नात्यात्सनाऽऽमान' जाले- 
तेव कृतस्मानुफलरभिमूयमानः पपिभूमतीति ॥र्‌ 





न 
^~ 
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यह सुनकर वालखिल्यो ने प्ररन किया--.भगवन्‌ जो इस आत्मा 
को एसी महिमा बतलाते हो, तो किर क्या शुभाशुभ कर्मो के नीचे दवा 
हमा ओर मलो-बुरी योनियों मँ श्रमण करता हसा भत्मा कोई दूरा 
है ? सुख भोर दुःख से पराभव पाकर कौनसा गात्मा ङंवी अथवा नीची 
गतिमे श्रमण करता है ?* यह्‌ सुनकर ब्रह्मा बोला-जो शुभाशुभ कमाँ 
के नीचे दवा हा है, वहतो मरा भूतात्मा कहलाता है । वहु भली 
बुरी योनियों को प्राप्त होता है, ॐंवी-नीची गतियो से जाता है भौर राग 
देष आदि द्वन्दो से गभिभूत होता है । इको भूतात्मा कह्ने का कारण 
यह हैकिर्पाच तन्मात्राओं भौर पंच महाभूतो को “भूतः? नाम से पुकारा 
जाताहै, मौर हन भूतोंक्ाजो समुदायहै नही शरीर है । इसलिये इस 
शरीर कोही भूतात्मा कहा जाता है । इसमें रहने वाली बात्मा तो 
कमल पश्र पर रहने वाली पानी की वदो की तरह है । पर अपनी प्रकृति 
के गुणो दवारा पराभव पाकर वह्‌ मूढ़ बन गया है ओर इषलिये भपने 
भीतर रहने वाले प्रेरक परमात्मा को वह॒ देख नहीं सकता । इसी प्रकार 
र्णा के समूद से तृप्त होता हुआ, परापथुक्तं अस्थिर, चञ्चल, लोलुप, 
विषथो की इच्छा वाला, व्याकुल भौर अभिमानी बनकर वहु बहंकार- 
यक्त बन जाता है । वह्‌ कहने लगता है कि व्यह्‌र्य है" "यहमेरा है" 
एसा मान कर पक्षी की तरह्‌ जालमे फंस जाता है। वह अपने किये 
कर्मोके फलमेंस्वयंदही फंस कर जहा -तहां घूमता फिर्ता है॥२॥ 


अथान्यनराप्यक्त यः कर्ता सोध्यं वै भूतात्मा करणः 
कारयिताऽन्त'पुरुषोऽथ यथाऽग्निनःऽयःविडो वाऽभिभूतःकतुं भिह्‌- 
न्यमानो नानात्वमूपेत्येवं वाव खल्वसौ भृत।त्माऽन्तःधुरषेणा- 
भिभतो गुणेहेन्यमानो नानात्वमुपैत्यथ यत्विगुणं चतुरशीतलक्ष- 
योनिपरिणतं भूतच्निगुणमेतद्वे नानात्वस्य रूपं तानि ह॒ वा इमाति 


गुणानि पुरषेणेरतानि चक्रमिव चक्रणेत्यथ यथाऽयःपिण्डे हन्य- 
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माने नाग्निरभिभृयत्येवं नाभिभूयत्यसौ पुरुषोऽभिभरयत्ययं मता- 
त्मोपसंशिलिष्टत्वात्‌ \३ 

अथान्य ल्ाप्युक्तं शरीरमिदं मेथुनादेवोद्भृतं सं विद्रचपेतं 
निरय एव मु्रहरेण निष्करान्यमस्थिभिश्चतं मसेनानुलिप्तं 


चर्मणाऽववद्ध विण्मत्रपित्तकफमज्जामेदोवसाभिरन्यंर्च मलैबेहमिः 
परिपूर्णं कोश इवावेसन्नेति ॥४ 


अथान्यत्राप्युनतं सोमोहौ भयं विषादो निद्रा त्री ब्रणी 
जरा शोकः क्ष त्‌ पिपासता कार्पण्यं क्रोधो नास्तिक्ययमन्ञानं मात्स्यं 
वैकारिण्यं मूढत्वं नित्रीडत्वं।] निकृतत्वमुद्धतत्वमसमत्वमिति 
तामसान्वितस्तृष्णा स्नेहो रागो लोभो हिसा रतिह ष्टिर्व्यावृतत्व 
मौर्ष्याकाममस्थिरत्वं चंचलत्वं जिहर्षाऽ्थोपाजेनं मित्रानुग्रहण 
परिप्रहावलम्बोऽनिष्टेष्विन्दियाथषु दिष्टिरिष्टेष्व्िष्वद्ध इति- 
राजसान्वितेः परिपूर्णं एतैरभिभूत इत्ययं भूतात्मा तसमान्नानारू 
पाण्ाप्नोतीत्याप्नोतीति ॥५ 


अन्य स्थान पर भी कहागयाहै कि कर्तापिन तो इस भूतात्मा 
काही है भौर अन्दर रहने वाली शुद्ध आत्मा केवल प्रेरक ही है। वहु 
इन्द्रियों द्वारा मव कायं कराता है। जसे भाग में तपाये लोह को पीटकर 
लुहार अ्रनेक रूषों मेँ वना देता है, हसी ्रक्तार यह भूतात्मा शुद्ध मात्मा 
दवारा तपाकर भौर गुरणो द्वारा पीटा जाकर अनेक प्रकार कौ बन जाताहै 
अर्थात्‌ तीन गुण संयुक्त चौरासी लाल योनियों भे ध्रुमता रहता है। 
यही भनेकत्व का स्वरूप है । जिस प्रकार चक्रको चलाने वाला कुम्हार 
चक्र से विन्न रहता है, वसे ही इन तीनों गुणों को प्रणा देने वाला 
पुरुष, मर्थात्‌ आत्मा इन गुणों से भिन्न है । जेषे लोड के गोले को पीटने 
मे उसमे रहने वाली श्रभ्नि को नहीं पीटा जाता, वसे ही शुद्ध भत्मा को 
कुछ विकार नहीं होता, परन्तु मूताप्मा के संसग कादोषही उसे लगता 
है।!३॥ किर अन्य स्थान में यह भी कहा गवाह कि स्त्रीःवुरुष ङे 
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संयोग से यह शरीर उत्पन्न होता ह, दह्‌ चेतना रहित्त है भौर मानो 
नरक हीह । मूत्र केदार में से निकलने वाला यह्‌ शरीर हडिडयो पे 
गठित क्रिया गया है, मांससे लिपा हुं है) चमड़े सेमढाहै, मल मूत्र 
पित्त, कफ दि से भरपुर है, इसके सिवा अन्य बहुत तरह के मलोंसेभी 
युक्त है । बह सानो सव खराब बस्तु का खजाना हो, एेसा लगता है।४। 

फिर मन्यस्थानर्मेमभौ कहा गयाहै कनि मोह, दुःख, क्रोध, 
वुढापा, भूख, प्यास, दीनता, नास्तिकता, प्रज्ञान, मत्सरता, निरद- 
यता, मृद्ता, निलज्जता, कृतघ्नता, उद्धतता भौर विषमता भादि अनेक 
तमोगुण ॐ विकारो से यह्‌ मराहुप्राहै। इसके अतिरिक्न तुष्णा, स्नेह, 
राग, लोभ, हिसा, चेल, टष्टिव्यावार, ईर्ष्यां, स्वेच्छापूर्णं व्यवहार, 
चचलता, किसी की वस्तुके लेने की इच्छा, धन कमाने की इच्छा, मिघों 
का संग्रह, परिग्रह का आश्रय, इन्द्रियों के अप्रिय विषयोंसे दष भौर 
त्रिय विषयों से भासव्ति इत्यादि रजोगुण के विकार भी उसमे बहुत से 
पाति जाते है । इन सवके द्वारा यह्‌ धूत।त्मा पराभव पाता है भौर इससे 
अनेक रूपों को प्राप्त होता है ॥९॥ 

॥ तीसरा प्रपाठक समाप्त ॥! 


चतुथे प्रपाठक 

ते ह खलु वावोध्वंरेतसोऽत्तिविस्मिता अभिसमेत्योचभ- 
गघ्चमस्तेऽ्त्वनुशाघि त्वमस्माकं गत्तिरन्या न विद्यता इति । अस्य 
को विधिभ्र तात्मनो येनेदं हित्वात्मन्येव सायुज्यमुपैति ता न्हो- 
वाचेति ॥२ 

अथान्यत्राप्युक्तं महानदीषुर्मय इवं निवतेकरमस्य यत्‌ 
पुराकृतं समुद्रवेलेव इनिवारयेमस्य मृत्योरागमनं सदसत्फलमधैहि 
पाशे पशुरिव बद्ध बन्धनस्य इवास्वमन्त्र यमविषयस्य इव बहु 
स्रास्यमाणं महोरगदष्ट इव विपदृष्टं महान्धकार इव रागान्धमि- 
नद्रजाल इव मायामयं स्वप्न इव भिथ्यादशंनं कदलीगभे इवापार - 
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तट इव क्षणवेषं चित्रर्भित्तिरिव मिथ्यामनो रममित्यथोक्तम्‌ ॥ 
। दाब्दस्पर्शादयो येऽ्थाअिनर्था इव ते स्थिताः। 

येषां सक्तस्तु भूतात्मा न स्मरेच्च पर पदम्‌ ॥२ 

अयं वाव खल्वस्य प्रतिविधिभरं तात्मनो यदेवदि द्ाऽधिगमं 
स्वधर्मस्यानुचरण स्वा्चमेष्वेवानुक्रमण स्वधमं एव सर्वं धत्ते 
स्तस्भशाचेवेतराण्यनेनोध्व॑साग्भवत्यन्यथाऽधः; पतत्येष स्वधर्मा 
ऽधिहितो यो वेदेषु न स्वधर्मातिक्रमेणाश्रमी भवत्याश्रमेष्वेवाव- 
स्थितस्तपस्वी चेव्युच्यतं एतदप्युक्त नातपस्कध्यात्मज्ञानेऽधिगमः 
कर्मशुदधिवेत्येवं ह्याह ॥ 

तपसा प्राप्यते सत्वं सत्वात्‌ संप्राप्यते तनः । 

मनसा प्राप्यते त्वामा ह्यात्मापच्या निवतंते ॥३ 


यह सुनकर वे ब्रह्मचारी वालखिल्ल वहत विस्मित होकर, भति 
समीप जाकर बोन्ञे-'भगवन्‌ ! भापको नमस्तार हो । तुम्हीं हमको शरण 
देने वाले हो, अन्य कोई हमारा शणरणएस्यल नहीं है । इसलिये हमको 
घमन्ञाओ कि इस भूतात्मा का अतिथि कौन है कि जिसके लिये यह्‌ सब 
को छोडकर आत्मा में ही सायुज्य पाता है ?"' ब्रह्मा ने उत्तर दिया १। 
फिर अन्य स्यान में कहा गया है ए़ि जिर प्रकर बडी नदियों मे तरं 
उठती है, उसी प्रकार इस भूतात्मा म पूवं के कमं पाये जाते ई भोर 
उनका फल इसे भोगन। ही पड़ता है । फिर समूद्र का किनारा जिस 
प्रकार लहृरों क अन्त होने के लिये जरूरी है, उसी प्रकार भूतात्मा के लिए 
हं शुमाशुभ कर्मो के फलसूप बन्धनो में पशु को 
तरह जकड़ा हा है शरोर वित्कुल परत्व बन गया है । मानो यमके 
राज्य मेँ रहता हो । दस पकार यह्‌ भूताना सदव बहुत भयभीत रहता 
है । विषय-मुख रूप मदिरा को पीकर वह उन्मत्त बन जाता हि पाप 
रूपी भूत का भ्राविक्ष हुजा हो, इस प्रकार वहं जहा-तहा भटकता है ॥ 


मृत्यु भी जरूरीहै। व 








४३४ { मे रायपयुपनिषतु 


विषधर सापि नेकाटा हो इस प्रकार वह विपत्ति से दुःख पाता है। 
विषयों की इच्छारूप गहरे प्रन्धकार से वह्‌ अन्धा बन जाता है । मदारी 
के जादू की तरह वह॒ माया से भरादहै। स्वप्न की तरह मिथ्या दिखाई 
देता है। केलाके गभं (भीतरी भाग) की तरह वह निस्सारहै। नटकी 
तरह वह क्षण मे नये -नये वेश धारण करता है भौर चित्रयक्त 
दीवार की तरह उपरसे ही सुन्दर रहै । फिर यहं भी कहा है कि श्द, 
स्पशं आदि विषय असार हँ । उन्हं आसक्त हुए भूतात्मा को अपना 
सच्चा रूप याद नहीं भ्राता ॥२॥ 

इसकी मुक्ति का उपाय दस प्रकार है--ज्ञान को प्राप्ति हो सके 
एता धमेयुक्त माचरण करना मोर अपने आश्रम-धर्म॑का पालन करना । 
क्योकि स्वधमं ही सव कुछ कर सकता है, अन्य कमं तो स्तम्भ की शाखा 
के समानस्ुठे हैँ । इसीलिये भूतात्मा इस स्वधमं द्वारा ही.उन्नतिको 
प्राप्त होता है, अन्य अ्कारसेतो बह नीचे ही पडता | वेद मे कह गये 
स्वधमं का त्याग करने वाला आश्चमी, नही कहा जा सकता । जो अपने 
आश्चम-घमं का पालन करता है वह तपस्वी है । यह भीकहारैकिजो 
तपस्वी नहीं है उसका ध्यान श्राप में नहीं जमता भौर हसीलिये उसकी 
-कमे शुद्धि नहीं होती । तप द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, होने से मन वक्ष 
मे आता है, मन वशे भने से मात्मा की प्राप्ति होती है, भीर मात्मा 
की प्राप्ति हो जने प्र ससारसे च्ुटकारा मिल जाता हे। 


यहां निग्न श्लोक दै 
अतेते श्लोका भवन्ति- 
यथा निरिन्धनो वह्निः स्वयोनावुपद्चाम्यति । 
तथा वृत्तिक्षयाच्चित्तः स्वथोनावुपशाम्यति ॥ १ 
स्वयोनाबुपशान्तस्य मनसः सत्यगामिनः । 
इद्दियार्थाविम्‌दस्यानुताः कर्मवशानुगाः ॥६ 


चतुथे प्रपाठक |] ४३५ 


चित्तमेव हि संसारस्तत्‌ प्रयत्नेन शोधयेत्‌ । 

यच्चित्तस्तन्मयो भवति गुदह्यमेतत्‌ सनातनम्‌ ॥३ 

चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कमं शुभाशुभम्‌ 1 

प्रसन्चात्माऽऽत्मनि स्थित्वा सुखमन्ययमश्नुते 1४ 

समासवतं यदा चित्त जन्तोविषयगोचरे । 

यदयं वं ब्रह्मणि स्यात्तत्‌ को न मुच्येत बधनात्‌ ॥५ 

जिस प्रकार लकड़ी कै समाप्त हो जाने पर अग्नि स्वय ही 

अपने स्थानें वुक्च जाता है, उसी प्रकार वृत्तियोंका नाण होने पर 
चित्त स्वयमेव ही अपने उत्पत्ति स्थान मे शान्त हो जाता है ॥१॥ भमपने 
उत्पत्ति स्थान में शांत वना भौर ज्ञान प्राप्त किय हुआ चित्त जच सत्य 
कं तरफ प्रेरित होतार, तब कमं के वश रहने वाले इन्द्रियों के विषय 
उसे मिथ्या लगते ह ,।२।। चित्त ही संसार दै, इसलिए प्रयत्न करके चित्त 
को शुद्ध बनाना चाहिए, जसे चित्त होता है बंसी ही गति प्राप्ति होती 
है, यह घनातन रहस्य है ॥ ३॥1 चित्त शांत. होने पर शुपाशयुम कमं 
नष्टहो जाति हं भौर शांत हज मनुष्य जब आत्मामं लीन होता है, तब उसे 


भ्रविनाशो मानन्द प्राप्त होता है ।। ४ ॥ मनुप्य का चित्त जितना विषयों, 
मे श्रास्क्त होता है, उतना ही यदि वह ब्रह्म मं भासक्त हो जाय, तो ` 


बधनमे से मृक्तिक्योंनश्रप्तहो?॥५।। 
मनो हि द्विविधं प्रोवतं शुद्ध चाशुद्ध मेव च । 
अशुद्ध कामसंकल्पं शुद्धः कामविवजितम्‌ ॥६ 
लयविक्षेपरहितं मनः कृत्वा सुनिश्चलम्‌ । 
यदा याव्यमनोभावं तदा तत्‌ परमं पदम्‌ ॥७ 
- तावदेव नीरोद्धग्य हृदि यावत्‌ क्षयं गतम्‌ । 
एतज्ज्ञानं च मोक्ष्च शेषास्तु ग्रन्थविस्तरः ' 1८ 
समाविधि तमलस्य चेठसो निवेशीतस्यात्मनि यतसूखं 
लभेत्‌ । 








~~ 


~~~ 
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न शक्यते वणेयितुः भिरा तद। स्वयं तदन्तः करणेन 
गृह्यते ॥& 

अपामपोऽग्तिरग्नौ वा व्योम्न व्योम न लन्ञयेत । 

एवमन्तगेतं चित्त पुरषः प्रतिमुच्यते ॥१० 

सन एव मनुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयोः । 

वन्धाय विषयासक्तं मुक्त्ये निविषयं स्मृतम्‌ ॥ ११४ 

मनदो प्रकार का दहै- शुद्ध ओर अशुद्ध । कापनाओोंकी इच्छा 
वाला मन अयुद्ध है मौर ऋमनाधोंसे रहित मन शुद्ध । जब मन 
लय, विक्षेप रदित भौर बिल्कुल स्थिर वन जाता है गोर उसका मन- 
पना निकल जाता है, तभी वहु परमपद खूपरहौ जाता है । जहाँ तक 
मन कानाशन हौ वरहा तङ ही उप्तकरा हृदय मे निरोध करना है। वष 
यही ज्ञ भौर मोक्ष कासार है, बाकी तो म्रभ्यों मे विस्तार किया 
गया है । समाधिद्वरा जिक्तका मलदूरहौ गाह ओर जो आत्मामे 
सयुक्त हो गथा है, एेषा चित्त ही आनन्द प्राप्त कर सक्ता है । उसका 
वणन वाणी हारा नहीं किथा जा सक्ता । उसका तो केवल अन्तःकरण 
से अनुमान श्या जा सक्ता है । जिप्त प्रकार पानीमे पानी, अग्नि मेँ 
भ्रग्नि, आकाश में माकाश.मिल जाने पर वह फर. पृथक्‌ रूप मे दिखाई 
नहीं पड सकत) उती प्रकार चित्त कालयहो जाने पर मनुष्य भुक्तः 
हो जाता है । मनुष्यों कै बन्ध ओर मोक्षका कारणामन ही है । विषयों 
मे भासक्त वना हुः मन ही बन्वनकाकारण रहै, मौर ब्रिषय रहित 
मन मोक्ष काः कारण है ॥६-११।।४॥ 

अथ यथेयं कौततायनिस्तुतिः-- 

त्वच ब्रह्मात्वं च वं विष्युस्त्वं रुद्रस्त्वं प्रजापतिः 

त्वमग्निवेरुणौ वायुस्त्वमिन्दरस्त्वं नंशाकरः ॥१२ 

स्वं मनुस्त्वं यमरच त्वं पुथ्वी त्वमथानच्पतः। 

स्वाथे स्वाभाविकेऽथें च गहुधा तिष्ठसे दिवि ।१३ 


चतु प्रपाठक |] -४३७ 


विवेद र नमस्तुभ्यं विदवात्मा विश्वकर्मकृत्‌ 1 , 

विश्वभुग्वि्चमायस्त्वं विश्वक्रीडारतिः प्रभुः ।1१४ 

नमः शान्तात्मने तुभ्यं नमो गह्यमाय च । 

अचिन्त्यायाप्रमेयाय अनादिनिधनाय चेति ॥१५।५ 

दौत्सायन ऋषि के द्वारा की गई स्तुति 

तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णुहो, तुम द्र हो, तुम प्रजापति हो, 
तुप अग्नि, तुष वरुण हो, तुम वायु हो, तुम इन्द्र हो मौर तुप्र चन्द्रमा 
हो । तुम मनुहो, तुम यमो, तुम पृथ्वी हो, तुम भ्रचछृत हो, तुम 
ही अपने विषय रूप स्वाभिक अर्थम हो भौर तुम्दीं स्वरणं भे अनेक 
प्रहार से रहते दहो! हे सबके ईश्वर ! तुको नमस्कार { तुम ही सबके 
आत्मा, सव कमं करने वाले, सब मोक्ता, सव भ्रकार की माया वले? 
सवंत क्रीडा करने पेप्रेम रखने वलि भौर प्रभु हो । हे शांत-स्वरूप 
आपको नमस्कार हो ! अतिशय गुह्य, श्रलिन्त्य, प्रमाणो से न जन सकने 
योग्य तथा आदि~ न्त रहित आयको नमस्कार हो ॥१२-१५।।५॥ 

तमो वा इदमेकमास तत्‌ पर्चात्त परेणेरितं विषयत्वं 
प्राल्येतद्ै रजसो रूपं तद्रजः खल्वीरितं विषमत्वं प्रयात्येतर्ं 
तमसो रूपं तत्तमः खल्वोरितं तमता संप्राखवत्येतद्ं सत्वस्य 
रूपं॑तत्‌ सत्त्वमेवेरितं सत्वात्‌ संप्राल्त्‌ सोऽशोऽयं यर्चे- 
तनमाबः प्रतिपुरुष कषेत्रज्ञ सङ्ुल्पाध्यवसायाभि मानलिङ्खः 
प्रजापतिस्तस्य प्रोक्वा अग्रथस्तनओी ब्रह्मा रुद्रो विष्णुरि 
योह खलु वात्रास्य राचसोशोऽपौ स योऽपं ब्रह्मऽ यह खल्‌ 


` वावास्य तामसोऽश्ोषौ स योऽयं रदोऽ् यो हं खलु वानरम 


सास्वि्कोऽशोसो स एवम्‌ विष्णुस वाएष एक स्त्रिधाभूतेऽष्ट- 
धंकादशधा द्वादशव।ऽपरिमितवा चोद्भूत नुदमूतव्वादभूतषु 


चरति प्रतिष्ठा सवेषृतानाचधिपतिवेभूवेसयसावा तान्तव हि 


इचान्तबेहिश्च । ३ 
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सृष्टि के पहले यह्‌ केवल अंधकार (अथव। बज्ञान } खूप ही 
था । फिर परमात्मा से प्रेरणा पाकर इन्द्रो के विषय रूप बनाहै। 
इपमे से यह वस्तु रजोगुण स्वरूप दै, अर्ति प्रेरणा पाया हअ। रजोगुण 
विषमता को प्राप्त हमा है । उसी प्रकार यह तमोगुणका खूप है, मानो 
मरणा पाया तमोगुण हौ तमोगुणमे से निकला है। भौर यह्‌ सत्वगुण 
है मानो प्रेरणा पाया सत्वगुण ही सत्वगुणमे से खवित हाद । जो 
यह चेतन सत्ता प्रत्येक प्राणी में क्षेत्रज्ञ जीव रूपसे उपस्तत है, वही 
परमात्मा का अंश है। वह्‌ संकल्प भौर निश्चयस्वकूप है, अहकारल्प 
चिहनयुक्त दै गौर अ्रजाओं का परति है। ब्रह्मा, विष्णु भौर इन््रको 
परमात्मा ऊ सवे बड़ा भौर श्रेष्ठ करीर कहा गया है । उक्त पर 
भरमात्मा का रजोगुण का अश ब्रह्मा है" तमोगुण का अंण शद्रहै 
मौर जो सतोगुण काश्‌, वहं विष्णु है इस प्रकार वहु एकही 
प्रमात्मातीन स्पोंमे, श्राठ रूपे, ग्यारह ल्पोंमे, गारहु ूपोमें 
भौर अगणित रूपों मेँ प्रकट हमा है। वह इसौ प्रकार अनन्त होकर 
भत्येक भून मे स्थित है) व्ह सब प्राणियों का अधिपत्ति है भौर वही 
भीतर तथा बाहर घ्रात्माख्पर है । वही भीतर भौर बाहर है ॥६॥ 
।॥। चतुय प्रपाठक समाप्त ॥ 
पञ्चम प्रपाठक 

दविधा वा एष आत्मानं विभर््मयं यः प्राणो यक््वासावा- 
दित्योऽथ द्वौ वा एतावस्तां पञ्चधा नामान्तर्वहिश्चाहोराघने तौ 
व्यावर्तते असौ वा आदित्यो वह्रात्मान्तरात्मा प्राणो वहिरात्मा 
गत्यान्तरात्मनानुमीयते । गतिरित्येवं ह्याह यः कर्चिदवदवान- 
पह्‌त प्माटयक्षाऽवदातमनास्तन्निष्ठ आवृत्तचक्षुः सोऽन्तरात्मा 
पतया बहिरात्मनोनुमोयते गतिरित्येवं ह्याहाथ य॒ एषोऽन्तरा- 
दित्ये हिरण्मयः पुरुषो यः परयति मां हिरण्यवत्स एषोऽन्तरे 
हृत्वष्कर एवाश्रितोऽन्नमत्ति ॥ १ 


पञ्चम खण्ड । ४३६ 


"यह्‌ परमात्मा दो प्रकार को घ्रात्माओं (स्वयो) को धारण 
करताहै ¦ यदजोप्रणदै गौत जो सु दै, ये दोनों प्रथम हृए धे। 
वै भीतर भौर बाहर रात-दिन फिरा करते हँ । यह सूयं बाहरका 
आत्मा है ओर प्राण श्रन्तराल्मा है । इषकी ग्रति को देखकर यहं अनुमान 
क्रिया जाता है कि यह्‌ अन्तरतमा है । वेद क्ते द कि यह्‌ गति खूप 
ही है। जिस विद्धान्‌ के पाप नष्ट हो चुर द । वह्‌ सबक्रा अध्यक्ष होता 
है । उसका भन शुद्ध होता है, उसक्री निष्ठा परमत्मा मेही रहती है। 
उसका ज्ञानरूप चक्षु खुन जाता है भौर वरद ध्रन्तरात्मा मे ही स्थितं 
रहत। है ¦ वह्‌ गति द्वारा बर्हिर शी चला जाता है 1 आत्मा की गति 
का अनुमान क्रिया जा सकता है, पेखा वेद कर्ते है । .भब जो सूयके 
तर सूवणेपभ्रय परुष दिखाई देता दै, जो हपको हिरण्य (प्रकाण) जंसा 
दिखार्‌ देता है, वही हृदय कमल चे स्थित है मौर वही मन्न को 
खाता है ॥१॥ 
अथ य एषोऽन्तरे हृप्पुष्कर एवाधितोऽन्नमत्ति स 
एषोऽग्िदिवि श्रितः सौरः कालाख्योऽदृश्यः सरवैभूतान्नमत्ति कः 
पष्करः क्रिमयः वेद वा वे तल्पष्करं योऽयमाकाशोऽस्येमाश्चतस्ो 
दिशश्चतस्र उपदिश संस्था अयमर्वागग्निः परतः एतौ प्र।णा- 
दिस्यावेतावुपासौतोमिल्यक्षरेण ग्याहूतिभिः सावित्र्या चेति ॥र 
श्रव जो हूदथ-कपल मे स्थित है रौर मन्न खता है, वही इस 
सये कौ प्रग्निके रूप तते आकाशम रहता है-। वहं “काल? नाम वाला 
है, बह अदृश्य रहकर सवं .मूत रूपी अन्न का भल्ग करता है। यहं 
कमल क्षा दै? ओर यह्‌ क्या जानता है? इका उत्तर यह हैक 
यह जो भाकाञ्च है वही कमल है। (इमे रहने वाला वहे सव कठ 
जानता है । ) इन, चार दिशां ओर चार्‌ उपदिशामों मे वह स्थित 
है 1 वह्‌ पवसे परे है। इस प्राण ओर आदित्य कौ ॐ अक्षर दवारा 
व्याहूतियों दवारा ओर गारी मनर दस उप्राषना करनी च।हिये ,॥२॥ 
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द॒ वाव ज्ह्यणो रूपे मृतं चमूतं चाथ यन्मूर्तं वदस्य 
यदमतं तत्सत्यं तद्ब्रह्म यद्ब्रह्म तज्ज्योतिर्यज्ज्योतिः स बाः 
दित्यः स वा एष शोभिस्येतदात्मा स त्रघत्मनं उप्रकुसत ओमिति 
तिलो मात्रा एताभिः सर्वमिदमोतं प्रोतं चेवास्मिन्नित्येवं ह्या- 
हैतदा आदित्य ओमित्येवं ध्य।यं्तथात्मानं यु जोतेति ॥३ 

ब्रह्मकेदोहीस्वलूप है-मूतं गौर भमूतं । उनमेसेजो मूतं 
है वह असत्यहैश्रौरनजो अमृतं है वह सत्यहै। वही ब्रह्म है। जो 
बरह्म है वही ज्योति है, जो ज्योति है वही दित्य है । वही ॐ है, वही 
भत्माहै ; उकतने अपने स्वरूपको तीन प्रकार बनाया है । ॐ यह्‌ 
तीन मात्राओोंके रूपमे हैँ । इन तीन मात्रां ते यह सब मोतभरोत है। 
हसी म सव कुछ मोजूदरहै, एेसा शरृतिमें कहा गया है बथवा आदित्य 
ही ॐ है, एषा ध्यान करते हए परुष को च।हिए्‌ कि वह्‌ भात्माका 
उपतके साथ संगठन करे ।}६ १ 


अवान्यत्रापयूज्तमथ खलु य उद्गीथः स प्रणो य प्रणवः 


` स उद्गीय इत्याक्तावष्ित्य उद्गीथ एव भ्रणव इत्येवं ह्याहोद्गीथः 
` प्रणवायं प्रणेतारं नारू त्रिगतनिद्र विजरमविमृत्यु पुनः 


पञ्वधाज्ञ यं निहितं गुहायामित्येवं ह्याहोध्वेमूलं वा आत्रह्यः 
गाला आकाशवाय्वरनुदकभुम्यादथ एकेनात्तमेततदुत्रह्य तत्त 
स्येतत्त यदसावादित्य ओमित्य तदक्षरस्य च॑तत्तस्मादोमिष्यनेरनत- 
इशापीताजलमित्यकोऽप् रसं बोधयीस्यं इत्येवं ह्यहेतयेवाक्षरं 
जञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 

फिर अन्य स्थान पर भौ कहा गथा है कि यह जो (सामवेद का 
एक भाग) उद्‌ य है बहुं ्रण॒व (ॐ) है गौर जो प्रणव है वही उद्गीथ 


` है। जो प्रणव नाम वाला तल है उदी सबको उत्पन्न करने वाला दहै। 


वहं नाम तथाल्पषहै, निद्रा रदित है, वृद्धावध्या रहित है,मृल्थुं रहित ध 
फिर उसको पाच प्रकार का जानन चाहिए । वह हूदवख्पी गुफामें 
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रहता है, एेषा श्रुति ही कती है \ इसङा मूल ऊपर है भोर शाव 
ब्रह्म तक हं । वे शाखाये आकाश, वागु, अग्नि, जल मौर पृथ्वी आदि है 
इस एक ही तत्व द्वारा यह्‌ सव कुछ ग्रहृण क्ियाजा सक्ताहै। यही 
ब्रह्म है | यह पव जगत्‌ उक्तका स्वसूपहीहै । यहजो पूयं है वह्‌ इस 
ॐ अक्षर का ही स्वरूप है । इषलिए ॐ भक्षर से ही उसकी सदेव 
प्रथना करनी चाहिये । इभी से एकमात्र उसके रस को समञ्च। जा सकता 


है। इस प्रकार ध्रृति कहती है 1 यही पवित्र भ्रक्षर दहै । इमी ध्रक्षर को . 


जानकर मनुष्य जिसकी इच्छा करे, वह्‌ उत प्राप्त हौ जान्‌। ३ ।॥४॥ 
अथान्यत्राप्युक्तं स्तनयत्येषास्प हन्यां ओमिति स्त्री 
पुनपुसकमिति लिङ्घत्येषाथाग्निवायुरादित्य इति भास्वत्येषाथ 
रुद्रो विष्णुरिव्यधिपत्तरिव्येषाथ गार्ह॑पत्यो दक्षिणाग्नि राहवनीय 
इति मुखवत्येषासुगधजुः सामेति विज्ञानाव्येषाय भुसुवः स्वरिति 
लोकवत्येषाय भूतं भ्यं भविष्यदिति कालवत्येषाथ प्राणोऽग्निः 
सूये इति प्रतापत्येषायान्नामापश्चन्द्रमा इत्याप्यायनवत्येषाथ 


वुद्धिमेनोऽहंकार इति चेतनवत्येषाथ प्राणोऽपानो व्यान इति ` 


प्राणवत्यैचे त्यजामौ्युकतैताह प्रस्तोतािता भवतीत्य व ह्याहैतद 
सत्यकाम परं चापरं च यदोनित्यतदक्षरमिति ।*५ 

फिर, अन्य स्थान पर कहा गया हैक ब्रह्म का यह शरीर 
शब्द करता है, उसे ॐ क्ते हँ । यह स्त्री, पुरुष मौर नयु सक लिग 
वाल। है, अग्नि, वायु भौर सूं के रूप में यह्‌ प्रकाश वाला है, रद्र भौर 
विष्णुके रूप मे अधिप्तिदै, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि मौर आहवनीये ये 
उसके तीन मुख ह, ऋप्ेद, यजुवद ओर सामवेद को वह जानता दहै 
भूः भवः भौर स्वगं -ये तीन उक लोक है, भूत, भविष्य ओर वतमान 
ये उसके काल है, प्राण, भ्रमि ओर आदित्य उसे प्रताप हि, भन्न, जल 
मौर चन्द्रमा उसके पोषणहै, बुद्धि मन प्रर अहंकार उसके चेतन हैँ 
ओर प्राण, अपान तथा ब्धान उक्कै प्राण है, एता कितने ही कहते 
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है । “मै तजता ह" एषा वह कहा गय है । दह्‌ स्तुत्ति करने वाला ओौर 
अपित करने वाला होता दै, श्रुति एता कहते हँ । सत्य काम, यहीं पर 
पौर अपर ब्रह्म है, यह ॐ एेसा भक्षर है ।५॥ 


अथ व्यात्तं वा इदमापीत्सत्यः प्रजापत्तिस्तपस्तप्त्वा 
अनुव्याहरद्धुभरवः स्वरिव्येषा हाय प्रजापतेः स्थविष्ठा तनुवा 
लोकवतीति स्वरित्यस्याः शिरो नार्भिभरंवो भूः पादा आदित्य 
श्चक्षुरायत्तः पुरुषस्य महतो मात्रार्चक्षुषा ह्यय मात्रार्चरति 
सत्य वे च्‌ रक्किन्युपस्थितो हि पुरुषः सव्विंघु वदत्येतस्माद्भू 
बुवः स्वरित्पपासीतान्नं हि प्रजापतिविवात्मा विश्वचक्षरि- 
वोपासितो भवतीत्येवं ह्याहैषा वं प्रजापतिविदवभृत्तन्‌रेतस्या मिदं 
सवेमन्तहितमस्मिंस्च सवंस्मिन्नेषान्तहितेति तस्मादेपोपासीतेति 
॥६॥ तत्सवितुवेण्यमित्यसौ वा आदित्यः सवितः सवा एव 
प्रवरणाय भआत्मकमेनेत्याहुब्रह्यवादिनोऽथ भर्गो देवस्य धीमहीति 
सविता वे तेऽवस्थिता योऽस्य भगे: कं संचिग्तयामीत्याहुत्र हय- 
वादिनोऽथ धियो यो नः प्रचोदयादिति बुद्धयो धियस्ता 
योऽस्माकं प्रचोयादित्याहूजर ह्यवादिनोऽथ भर्ग इति तो ह॒ वा 
अस्मिन्तारित्ये निहिक्तस्तीरकेऽक्षिणि चैव भर्गाख्यो भासिगेत्तिरस्य 
हीति भर्गोभरजति वंष भगं इति रट्रो ब्रह्मवादिनोऽथ भग इति 
गच्छत्यस्मिन्नागच्छत्यस्मादिमाः प्रजास्तस्माद्मारगद्भगेः शत्र 
न्ुयमानत्वात्सृय : सवनत्सविता दानादादित्यः पवनात्वावम।नोऽ 
थायोऽथायादित्थ इत्येवं ह्याह सेल्वात्मनात्ममुताख्यश्चेता मन्ता 
गन्ता खष्टानन्दयिता कर्ता वक्तां रसयिता घ्राता दरष्टा श्रोता 
स्पशयिता च विभुविग्रहे सन्निष्ठा इत्येवंहयाहाय यत्र देतीभूतं 
विज्ञानं तत्र हि शृणोति पश्यति जिध्रतीतिरसयति चैव स्पशंयति 
सर्वमात्मा जानोतिति यत्रादेतीभूतं विज्ञान कायकारणनिमुं वतं 
निर्वचनमनौपम्यं निरुपाख्यं कि तदाद-वाच्यम्‌ ॥७ 
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श्रव इसने जो विस्तार किया, यह सस्ये है। प्रजापति नेतप 
करके घूःभुवः मौर घ्वः एषा कहा दहै । यह प्रजापति का स्थूल शरीर 
है । यह लोकों हारा वना है । स्वः उसका मस्तक दै, भुवर नामि रहै, 
भूः पैर है, मादित्य चक्षु ह । यह उउके मीन है। महापुरुषो कीये 
मात्रा (गश) ह । यह पुरुष चक्षु द्वारा इन मात्राओं मे जाता है। 
सत्य ही चक्षु है। नेत्र मेँ रहने वाला पुरूष दौ सव पदार्थो के विषयमे 
बनलाता है । इसलिये भूर्‌, भुवर्‌ मौर स्वर-इस विधि से उपासना 
करनी चाहिये । अन्न दी प्रजापति है । सबका आहमा भोर सवका चक्ष 
की तरहु वहु उपास्यहै, एेसा वेद कर्ते है 1 यहं प्रजापति जगत को 
वारण करने वाला शरीर है, इसमे यह सब स्थित है ओर वहु इत सब 
म स्थित है, इसलिये इसकी उपासना करनी चाहिए ॥६।। 

यह सूयं का श्रेष्ठ तेज है, अववा यही आदित्य है भोर यही 
सविता ) अर्थात्‌ सवको उत्पन्न करने वाला ) हि, इस जकार समक्ष कर 
लात्मा की इच्छा रखने वाले को, उक्तीको स्वीकार करते को तत्प्र 
रहना चाहिये, एसा ब्रह्मव।दी कहते है । 


अब इत सूदेव के भ्म का हम व्यान कःते ह, कथोकि बह 
हमरे सम्मुख उपस्थित रहता है । उनका जो "भर्ग" है वह वृद्धि को प्राप्त 
होता रहता है । ब्रह्मवादी प्रन करते है करि हम किसका चिन्तन 
कर ?” इसका तत्तर दै कि “सम उत्तरा चित्न करे जो हमारी 
बुद्धियों को प्रेरणा करता है । बुद्धि को धौ कहते है। जो हमारी 
बुद्धि को प्रेरित करता है--सन्मागं पर चलाता है" एता ब्रह्मवादो 
कहते है । 

अब "भर्ग" दब्ध की व्पाख्या करते हए कहते हैँ किं (भगं' वही 
दैजो सूर्यये स्थापित क्रिया गया है । भांख की पतली भौ भग" 
के नाम से यही रहता है। इष करान्तिसे ही गति कर सकता 
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हैः इपलिये यह “भगं है अवा यह्‌ सबको तपाता है इससे भर्गं है, 
अववा इन प्राणियों का रञ्जन करता है इर्सालये -भर्म' है अथवा यह 
प्राणियों मे जाता है इसलिये “मर्गं हैः श्रणवा इस जगत में यह आता 


है भौर जाता है मथवा इपी के लिये प्रजा है, मथवा यह्‌ सबका घारण 


पोषण करता है इसलिए “सगं है । फिर, यह शन्रुभों कानाश करता 
है इपलिए सूर्य" है, सवक उत्पन्न करने वाला इसलिए सविता है, 
सवको प्रकाश देता है इससे (मादित्य है सबरो पविश्र करता है, 
इससे पवमान दै, भ्रयवा यदे सवर तरफ जाता है भौर सवका अयन 
र्यात्‌ आश्रय स्थान ड इपलिए्‌ उसको रादित्य कहते हु । यह्‌ स्यं 
ही सात्माहै। इसका नाम अमृत दहै, वह्‌ सवको जानता है, विचार 
करता है, गति करत। है, सुजन करता है, आनन्द प्रदान करता ल 
कहत। है, स्वाद लेता है, सुघता है, स्पशे करता है, शरीर मे व्याप्त 
रहता है, उतमस्थान रूपहै, एता वेद कहते है । जहां विज्ञान-- 
दरतल्प होता है, वहीं सुनता है, देखता है, सुता है, स्वाद लेता है 
भो स्पशं करता है । पर यह सव मपल्माहीहैएेतरा तुम निश्चय रखो । 
इपलिए जहां विज्ञान श्रद्वत हौ जाता दै वहां वह कायं मोर कारण से 


, रहित, मवणंनी, उपना रहित भौर व्याख्या रहित हो जाता है । उसके 


विषय में क्या कहा जा सक्ता है ?॥८॥ 


एष हि खल्वात्मेशानः शं मुभेवो रुद्रः भरजापतिविरवसुदिढरण्यगर्भः 


` सत्यं प्राणो हुः दान्तो विष्णुर्नारायणोऽकः सविता धाता सस्रा 


डि्र इन्दुरिति य एष तपत्यग्निना पिहितः सहस्राक्षेण हिरण्मयेना 
नन्देनंप वाव विजिज्ञ।सितन्पोऽनवेष्ठव्यः सवभूतेभ्योभ्योऽभयं दत्वा- 
रण्यं गत्वाथ बहिः छृतेन्दिपा्थानस्वशरीरादुपलभतेऽयंनमिति 
विडवरूपं हरिणं जातवेदस परायणं उयोयिरेकं तपन्त । सहसर- 
रश्मिः शतधा वर्तमानः प्राणः ्रजातिानरदयत्येव सूयः ॥ ` 





पञ्चम अध्याय ] प्र 


हे भाई ] यदी आत्मा है, यदी सवका नियन्ता, ईदवर, एङ्धुरः 
भव, रुद्र, प्रजापति, विश्व सष्टा, हिरण्यगभं सत्य, प्राण, हंस, शान्त, 
विष्ु, नारायण, अकं, सविता, घाता, सम्राट, इन्द्र ओर चन्द्र है। जो 
इश अग्निके रूपमे तपतादहै भोर हजारो के नेव रूप में प्रकाशमय 
्ानन्द से व्याप्त है, वही जानने योग्य है । सव प्राणियों को अभयदान 
देकर जद्धल भे जाकर उसी की खोज करना चाहिये । जो इन्द्रियों के 
विषयों का बहिष्कार करते ह उनको प्रपने एगीरमेंसे ही वह्‌ प्राप्त 
हो जाता है । वही विश्वस्वरूप, उञ्ज्ल मथवा तेजस्वी है, जन्म लेने 
वालोंका ज्ञाता है, सनका परम आश्रयस्थान हं जौर केवल ज्योति रूप 
से तपता है । यह सूयं (परमात्मा, हजारों किरणों वाला, संकडों प्रकार 


से वतमान भौर प्रजाश्रों काश्राण रूप होकर उदय होता है। 


1} पञ्चम प्रपाठऊ समाप्त ॥ 


| सैत्रायणी उपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


(1 
८ 


९१६१४ 
0] ॥\\ ष्‌ 


[भ] ॥ धकेर 1 

शकसकल्पो पानिषत्‌ 
यज्जाग्रतो दूरमूदेति दैवं तदु सुप्तस्य त्थंवंति । 
इरद्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कुल्पमस्तु ॥१ 
येन कमण्िपसो मनीषिणो यज्ञ छृण्वन्ति विदथेषु घयीराः । 
यदपुव यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कुल्पमस्तु ॥२ 
थत्भज्ञानमरुत चेतो धृतिर यज्जोतिरन्तरमूतं प्रजासु । 
यस्मान्न छते किचन कमं क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कुल्पमस्तु । ३ 
येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्‌ परिगृहीतममृतेन सवम्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मन; शिवकङ्कुलमस्तु ॥४ 
यस्मिन्नृचः साम यजूषि यस्मिनु प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
यर्मिश्चित्त स्वमतं प्रजानां तन्मे मन; शिवसंकल्पमस्तु ।*५ 
सुषारथिरश्वानिव व्मनुष्यन्नेनीयतेऽपरीगुभिर्वाजिन इव । 
हस्रतिष्ठं ।दजिरं जविष्ठं तन्ने मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥६ 

है ईश्वर! जो मन जागता जा तथा सोता हुआामी बहुत 


कता है एता प्रभावशाली है जसे कि सारे आकाश में स्थित तारों 
भादिमें सूयं | उस हमारे मनको छेपाकर शुम संकल्पो से युक्त 
करदे ॥ १॥ हे ईश्वर ! जिस मन के हारा कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, यज्ञ 
करने वाले तथ। मुनिजन ( विद्वान्‌ ) शुभकमः किया करते है, साथ 


हमारे मन को अच्छे संकल्पो वला बनादे।(२॥ हे प्रभो! जो मन 
उच्चकोटि के सच्चे ज्ञान का षाधनभूत है, जो स्मरण शक्ति से युक्त 
है, जो दियेकी तरह अपने आप ही प्रकाशित रहा करता है तथां 


शिवसंकल्पोदनिषत्‌ | ४४७ 


प्रत्येक चीज को प्रकाशित करता है साथही कोई भी काम जिसके बिना 
नहीं हो सकता उस इस हमारे मन को बच्चे सङ्कल्पं वाला बनादे | ३॥ 
जिस मन से भ्त, भविष्य तथा वतमान का ज्ञान होतादहै, साथही जो 
याज्ञिक ब्रह्मा कौ तरह शरीर में स्थित सभी इन्द्रियों द्वारा मात्मा से इस 
शरीर यज्ञ को चलाताहै, उस हस हमारे मन को है भगवन्‌ ] शुभ 
च्छा युक्त करो ॥४॥ हे प्रभो | जो मन ऋक्‌ साम तथा यजुवद के मध्य 
म्ह स्मरण करके एसे स्थित हो जाता है जसे रथके पहियोंमे अरे 
( बीच के छोटे-छोटे उण्डे ) पसे इस मन को शुभ्र इच्छायुक्त करो ॥॥५॥ 
जैसे कि अच्छा सारथि बलवान्‌ ब वेगयुक्त घोड़ों को वशमें करके 
चलतादहै ठीकटेसेही जो मन विचार युक्त मनुष्यों एव विद्वानों का 
प्रदशंन कराताहि, जो हृदयमें स्थितै, जो वुढापे से रहित हैतथा जो 
कि बड़ा शवितिशाली है एेसे इस मनको हे प्रमो | भ्रच्छे संकल्पो वाला 
बनादो ॥६॥ 


॥ हिव संकत्पोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


1 
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~ [ 
आश्रमो पानिष्षत्‌ 

ॐ भद्र कणेमि श्युणुयाम देवा भद्र पयं माक्षभिर्यजव्रा । 
स्थिर ङ्ग स्तुष्टुवांसतनभिव्य तेमः देवहितं यदाय्‌: । स्वस्ति न 
इन्द्रो वृद्धश्रवाः । स्वस्तिः नः पषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्ध्यो 
अरिष्टनेभिः। स्वस्ति नो बरहस्पतिदधातु । ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्ति, 

हे पृज्य देवो । हम कानोंसे कल्याण सुरे, भंवों से कल्ाण 
को देखे । सुटढ अङ्गं तव) देहके द्वारा तुम्हारी स्तुति करते रहं ओर 
देवतामो ने हमारे लिए जो भरुभ्य नियतक्र दियादेउसे भोगें। 
महान कोपि वाना इन्द्र हमार कल्याण करे, सवको जानते वाले पुषा 
देव हमारा कल्याण करे-- जिसकी गति रोक्तीन जा सके, एेपे गरुडदेव 
हमारा कल्याण करं भौर वृहस्पति हमारा कल्याण करे | ॐ शांतिः 
शांतिः शांति ॥ 

हरि ॐ । अथातश्चत्वार आश्रमाः षोडशभेदा भवन्ति 
तत्ते ब्रह्मचारिणश्चतुविधा भवन्ति गायत्रो न्राह्मणः प्राजापत्यो 
बरहन्निति । य उपनयनादु्ध्व त्रिरात्रमक्षारलवणा्ी गायलोमंनो 
स ॒गायत्तः । योऽष्टाचत्वारिशर्षाणि वेदत्रह्मचय चरे<्रतिवेदं 
वादश वा यावदग्रहणान्तं वा वेदस्य स ब्रह्मणः । स्वदारनिरत 
ऋतुकालाभिगामी सदा परदारवर्जी प्राजापत्य; । अथवा चतुविंश- 
तिवर्षाणि गुसकूलवासी ब्ाह्मणोऽष्टाचत्वारिशदषेवासी च प्राजा- 
पत्यः । आ प्राणायद्गुरोरपरित्यागी नैष्ठिको बृहन्निति ॥१ 

हरि ॐ ॥ चार शाश्रम होते हैः जिनके कि सोलह भेद हो 
जाया करते हैं । ब्रह्मचारी चार तरह के होते है गायत्र, ब्राह्मण, प्रजा- 


| 
| 
| 
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पात्य, तथा बृहन्‌ । जो कि यज्ञोपवीत होने पर तीन रात तक नमक 
रहित भोजन खाकर मायत्री जप करता वहु गायत्र कहा जाताहै। 
जो अडतालीस दषं तक्र वेद पठन दहतु ब्रह्मवयं करता है भथवा प्रत्येक 
वेदमें मे बारह दषं लगाता है वहे, प्रथवा जब तक वेदका भलीभांति ज्ञान 
नहो जाय तव तक ब्रह्म यानी वेद उसके लिये चयं यानी नियमादि 
पालन करता है वह्‌ ब्राह्मण कहाता है । अपनी स्त्री में रत, ऋतुका।ल के 
समयदही सम्भोग करने वाला, सदा दूरे कौ स्वियोका त्णाग करने 
वला प्राजापत्य कहलाता है । अक्वाजो चौवोस वषं तक गुरुकुल मे 
रहे बह ब्राहमण भौर अडतालीस वषं तक जो रहै वह्‌ भ्रजापात्य 
क्तदाता है । मृत्यु पयेन्त जो गुर को न छोड़ एषा नैष्ठिक ब्रहमच।रौ वहन्‌ 
कहताता है ॥ १ ॥ 

गृहस्था भपि चतुविधा भवन्ति-वारताक्िवृत्तयः शालीन- 
वृत्तयो यायावरा घोरसन्यासिकाश्चेति । तत्र वार्ताकिवृत्तयः कृषि 
गोरक्ष वाणिज्यमगहितमुपयुञ्जानाः शतसंवत्सराभिः क्रियाभियेः 
जन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । शालीनवृत्तयो यजन्तो न याजयन्तो- 
ऽधीनाया नाध्यापयन्तो ददवो न प्रतिगृहणन्तः शतसखंवत्सराभिः 
क्रियाभि्यंजन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । यायावरा धजन्तो याज- 
यन्तोऽधीयाना अध्यापयन्तो ददतः प्रतिगरृहणन्तः शतसंवत्सराभिः 
क्रियानि्य॑जन्त आत्मानं प्राथैयन्ते । धौरसंन्यासिका उद्धृतः 
परिपूताभिराद्भः कायं कुव॑न्ता प्रतिदिवसमाहृतोञ्छवृत्तिमुप- 
युडजानाः शतसंवत्सराभिः क्रियाभियेजन्त आत्मनं प्राथेयन्ते ॥२ 

गस्य भी चार तरह के होते है वातवृत्ति, शालीनवृ्ति, 
यायावर व॒ घोर सन्यासिक । इनमें से वार्ताकं वाले वह हैजो कि खेती, 
पशुपालन व व्यापार, जोकि निन्दित न हो ( न्याययुक्त हो ) इनको 
करते हए सैकंड़ों वषो यज्ञ करते हए ( जीवन यज्ञ ) म्मा कौ प्रार्थना 
करते है--उपासते है । क्षालीनदटृत्ति वह॒होते हँ जो स्वयं तो यज्ञ करते 
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है किन्तु करवाते नहीं । पढ़ते हँ किन्तु पढ़ते नहीं । दान देते ह किन्तु 
लेते नहीं । इस प्रकार सौ वषं तकं यज्ञ करते हए आत्माकी प्रार्थना 
करते ह| यायावर वह होते हैजोकि यज्ञ करते ह तथा कराते भी ह 
पदृते तथा पढ़ते ह, दान देते तथा लेते ह, इस प्रकार सौ वषं तक यज्ञ 
करते हुए भात्मा की प्राथना करते ह । घोर संन्यासिक तपस्या में निरत 
रहकर सौ वषं यज्ञादि करते हए भत्मा को प्रार्थना भौर उपासना 
करते है। 

वानप्रस्था अपि चतुविधा भवन्ति वैखानसा उदुम्बरा 
वालखिल्याः कनपार्चेति । तत्र वेखानसा भकृष्टपच्यौर्षाधवन- 
स्पतिभिर््रामिबहिष्कृताभिरग्निपरिचरणं कृत्वा पञ्चमहायज्ञक्रियां 
निवेतंयन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । उदुम्बरः प्रातरत्थाय यां दिश्- 
मभिप्रक्षन्ते तदाहतोदुम्बरबदरनीवारदयामाकैरग्निपरिचरणं 
कृत्वा पञ्चमहायज्ञक्रियां निवतंयन्त अ।त्मानं प्रार्थयन्ते । बाल. 
खिल्या जटाधराहचीरचमेवल्कलपरिवृताः काक्तिकयां पौणमास्यां 
पुष्पफल पृत्सृजन्तः शेषानष्टो मासान्‌ वृच्युपाजंन कृत्वाऽग्निपरि- 
चरणं कृत्वा पञ्चमहायज्ञक्रियां निवंतंयन्त आत्मानं प्राथेयन्ते । 
फेनपा उन्मत्तकाः शीणपणंफलभोजिनो यत्र यत्र वसम्तोऽभ्न 
परिचरणं कृत्वा पंचमहायज्ञक्रियां निव॑तंयन्त आत्मानं प्राथ- 
यन्ते ॥३ 

वानप्रस्थ भौ चार तरहके होते ह वेखानस, उदुम्बर, बाल- 
खिल्य तथा फेनप । इनमें से वैखानस स्वयं उत्पन्न तथ) पके मोषध 
एवं बनस्पतियों से जो कि ग्रामीणों द्वारा उपेक्षितत ह ( उने ) अग्निका 
परिचरणकर पञ्च महायज्ञो को करते हृए मात्मा की प्रायेना करते ह । 
उदम्बुर प्रातःकाल उठकर किसी दिशामें जाकर गूलर, वेर, नीवार 
मादिका सग्रह करके मग्िहोच करे पञ्च महायज्ञो को करते हृए 
मात्मा कौ ब्राथना करते है । वालखिल्य वह हैँजो किं जटा, फटे वस्त्र, 
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वृक्षां कौ छालोंको वारण करने वाले, कातिकी पौणमासी को पृष् 
फल छोडते हुए शेष आठ मास वृत्ति का उपाजन करके अग्नि-परिचरण, 
पंचमहायज्ञों का अनृष्ठान करते हए बत्मा कौ प्राथेना करते हैँ । फेनप 
वह होते हैँ जोकि विक्षिप्त से रूवे-सूखे पत्तं व फल खानि वाले जहां 
कहीं ठौर ( स्थान ) मिला वहीं पड़े रहने वाले, अग्नि का परिचरण करके 
पंच महायज्ञो का अनुष्ठान करते हुए आत्मतत्त्व का चिन्तन करते ह ।।३॥ 
परिन्नाजका अपि चतुविधा भवन्ति--कुटीचर वहूदका- 
हंसाः परमहंसाश्चेति । तत्र कुटीचरा स्वपुररगृहेषु भिन्ञाचयं 
चरन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । वहूदकास्त्िदण्डकमण्डलुशिक्यपन्ष 
जलपविच्र पात्रपादुकासनशिखायज्ञोपवीतकौपीनकाषायवेषधारिणः 
साधुवृत्तषु ब्राह्मणकरुलेषु भक्नाचर्यं चरन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते ' 
हंसा एकदण्डधराः शिखावजिता यज्ञोपवीतधारिणः शिक्य 
कमण्डलुहस्ता ग्रामकरान्नवासिनो नगरे ती्थंघु पंचरात्रं वसन्त 
एकराव्रद्विरात्रकर नछचान्द्राथणादि चरन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । 
परमहंसा नदण्डधरा मुण्डाः कन्थाकौपीनवाससोऽन्यक्तलिङ्धा 
अव्यक्तचारा अनुन्मत्ता उन्मत्तवदाचरन्तस्त्रिदण्डकमण्डलुशिक्य- 
पक्षजलपवित्रपात्रपादुकासनशिखायज्ञोपवीतानां त्यागिनः शन्या- 
गारदेवगृहवासिनो न तेषां धर्मो नाधर्मो न चानृतं स्वेसहाः 
सर्वसमाः समलोष्टार्मकांचना यथोपपन्तचातुर्षयेभंक्ताचयं 
चरन्त आत्मानं मोक्षयन्त॒ आत्मानं मोक्षयस्त इति ।। ४ ॥ 
ॐ तत्सदित्युपनिषत्‌ ॥ 
संन्यासी भी चार तरह के होति ह - कटी चर, बहूदक, हंस तथा 
परमहंस । इनमे से कुटीचर तो अपने पुत्र मादि कफ घरों से भिक्षा लेते 
हृए आत्म चिन्तन करते ह । बहुदक, त्रिदण्ड, कमण्डलु, शिक्य पक्ष, 
जलपवि व्र-पात्र, पादुका, मासन; शिखा, यज्ञोपवीत, कोपीन्‌ तथा काषाय 
वेष को धारण करते वाले, सच्चरित्र ब्राह्मणों क घरोंसे भिक्षा लेते 
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हए भात्मघ्यान `रत रहते ह । हस, एकदण्ड धारी, शिखाहीन, यज्ञोप- 
वीती ( जनेऊ वाले ) शिवक्यकमण्डलुधारी गांव में केवल एक रात 
ठहरने वाले, शहर व तीर्थो मेँ पांच रात टिकने वाले, एक, दो या तीन 
रात कृच्छं चान्द्रायण भादि करने वाले, आत्मतत्व चिन्तन मे ले 
रहते ह । परमहंस, दण्डहीन, मण्डित, कन्था व॒ कौपीनधारी, अव्यक्त 
(अभ्रकृट) लिङ्गं (चिह्न) वाले, गुप्त आचरण वाले, धीर णात, मूखं न 
होने पर भी मूर्खो से प्रतीत होने वाले, त्रिदण्ड कमण्डलु, [क्य पक्ष, 
जलपवित्र पात्र, पादुका, आस्न क्षिख। व॒ यज्ञोपवीत क¡ त्याग करने 
वाले उजडे घर, मथवा मन्दिरों मँ रहने वाले होते ह । उनके लिये धर्म. 
अधर्म, सत्य-मसत्य कुष्ठ नहीं, वे सव सहने वाले सबको समान देखने 
वाले, मिटूटीकेदिले, पत्थरवसोने को समान देखने वाले यथालन्ध 
(पराप्त) चारों वर्णो से भिक्षा लेने वाले, आत्मा को बन्धन से मुक्त 
करने दाले, अर्थात मोक्ष के साधक होते ह ॥ ४॥ 


॥ आश्रमोपनिषत्‌ समाप्त ॥ 


9 


द्र न 
| यो पानिषत्‌ 
| ॐ अयातः श्रीमद्दरयोखत्ति । वाको द्वितीयः । षट्‌- 
पदाण्यष्टादश । पञ्चविशत्यक्षराणि । पंचदशाक्षरं पूवमु । 
दशान्तरं प्रस । पूर्वो नारायणः प्रोक्तोऽनादिसिद्धो मन्तरत्नः 
सदाचायं मूलः । 
आचार्यो वेदसंपन्नौ विष्णुभक्तो विमत्सरः । 
मन्लज्ञो मन्त्रभक्तर्च सदा मन्तराश्रयः शुचिः ।॥१ 
गुरुभवितसमायुक्त। पु राणज्ञो विज्ेषवित्‌ । 
एवं लक्षणसंपन्नो गुरुरित्यभिधीयते ।॥र्‌ 
आचिनोति हि शास्त्रार्थानाचारस्थापनादपि । 
स्वयमाचरते यस्तु तस्मादाचाये उच्यते ॥३ 
गुशब्दस्त्वन्धकारः स्थात्‌ सुशब्दस्तनि रोधकः । 
अन्धक्रारनि रोधित्वाद्गुरस्त्िमिधीयते ॥४ 
गुभरेव परं ब्रह्य गुरेव परा गतिः । 
गुखरेव परं विद्या गुरुरेव परं धनम ॥५ 
गुरेव परः कामः गुरुरेव परायणः। 
यस्मात्तदुपदेष्टासौ तस्माद्गुरुतरो गुरः 8 
यस्सङृदुच्चारणः संसारविमोचतो भवतिः । सर्व॑पुरुषार्थ- 
सिद्धिर्भवति । न च पुनरावर्तते न च पृनरातेवत इति । य एवं 
, वेदेतपुपनिषत्‌ ॥७ 
। अब धरीमदुद्रय की उत्पत्ति बताई जाती है उसकी प्रधानता 
चतताई जातीं है) दूसरा वाक्य है । षटपद अठारह है । पच्वीस इसमे क्षर 
 . है । पन्द्रह पहले दस बाद मे1 सदाचार का आदि कारण मन्त्र र्त्त स्वर्ग 


| 
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अनादि सिद्ध भावान नरायण पहले ही निल्पित है सिद्धहै। जो णास्वज्ञ 
माच।र सम्पन्न देवज्ञ वैष्णव तथा डाहू ईरा से रहित, मन्व्रों का ज्ञाता, 
मन्व में श्रद्धा रखने वाला, अच्छेमन््रो काश्य लेने वाला तथ। पवित्र 
हो ।१। गुरुम भक्ति रखने वाला, पुराणों को जानने वाला विरेषनज्ञ हो । 
इन सब गुणोंसे जो विभूषित है उसे गुरु कहा जाता है ।२। शास्त्रोंके 
अर्यो को-भलीभांति चुनने (समन्नने) के कारण तथा सदाचार्‌ की स्था, 
पना करते के कारण एवं उसका अपने माप भी आचरण करने के कारण 
ही आचाय पद प्राप्त हो सकता है अर्थात जो पेता करता है वह्‌ इती 
कारण भाचायं कहलाता है ॥३।। गुर शब्द के अन्दर जो ध्यु क्षर ह 


उसका अथं है अन्धकार, 'स' अक्षर का भर्थ॑है उदे रोकने वाला, धतः 
अज्ञान रूपी अन्वकार को रोकने के कारण ही गुरं को शगुस' कठा जाता 


है ।।४॥ गुरु ही परब्रह्म है, गुरुही परमगतिहैरगुरु ही उत्तम विद्याहै एवं 
गुरुही वस्तुनः सर्गोत्तिमि धनदै।।५॥) गुरु ही वस्तुतः सर्भो इच्छित वस्तु 
है । गुही परप ्ाक्नयका स्यान है। क्योकि वह उस परम ज्ञान का 
उपदेश करने वाला है । इसी कारण गुर महान्‌ अन्धकार का नाणक 
है ॥६।॥। जो इका एक बार भी मु खे च्चारण करता है वह्‌ ससार 
 स्वेथा मक्त हो जाता है1 उसे सभी घम, अथं, काम मोक्ष नामक 
पुरुषार्थो क प्राप्ति होजाती है । वह्‌ फिर कदापि कमी भी दस संसार 
भ नहा आया करता, यह्‌ निश्चित सिद्धांत है, एक दम सत्य बात है। 


जो इसे ठीक प्रकार समज्ञता है इस पर श्रद्धा करता है उपेहीये लाप 
-श्राप्त होते ह ।॥8॥ 


॥ हयोपनिषत्‌ समाप्त ॥ 


45 





ब ~) 
अध्‌वकापानव्त्‌ 
ॐ आप्यायन्तु -ममाङ्खनि वाक्‌ प्राणश्चक्षुः श्रोतमथो 
वलमिद्दरियाणि च सर्वाणि । सवं ब्रह्मोपनिषदं माह ब्रह्म निरा- 
कयः मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे 
भस्तु । तदात्मनि निरते य उपतिषरघु धर्मस्ति तयि सन्तु ते मयि 
ॐ शांतिः शांतिः शांतिः । 
ॐ । मेरे अद्ध, वाणी, प्राण, ख, कान, बल भौर सव इन्दर्या 


पुष्ट बनें | यह्‌ सब उपनिषदो में वणित ब्रह्य दीदै। मैँब्रह्यसे प्रषने ` 


कोदुरन क ओर ब्रह्य मुशे अपनेसे दररन करे । ब्रहम मुज्ञपे दुर 
नहो ओर्ैब्रह्मसेदूरन हं । आत्मा से पीति रखने वाले मनुष्य के लिये 
जो धमं उपनिषदों मेँ बतलाये गये हैँ वे मेरे भीतर हों-मेरे भीतर हीं। 
ॐ शांतिः, णांतिः, शांतिः । 


वच्रसूचीं प्रवक्ष्यामि शास्तरमज्ञानभेदनम्‌ । 

दूषणं ज्ञानहीनानां भूषणं ज्ञानचक्षषाम्‌ ॥ ९ 

्रहयक्षतरियवेश्यशद्रा इति चत्वारो वर्णास्तिषां वर्णानां 
ब्रहहयाण एव प्रधान इति वेदवचनानुरूपं स्पृतिभिरप्युक्तम । तत्र 
चोद्यमस्ति को वा ब्राह्मणो नाम कि जीवः कि देहः कि जातिः 
ज्ञानं कि कमं करि धामिक इति ॥२ । 

तत्र प्रथमो जीवो ब्राह्मण इति चेत्तन्न । अतीतानागतने- 
कदेहानां जीवस्थैकंरूपत्वात्‌ एकस्यापि तमवश्ादनेकदेहसंमवात्‌ 
सर्वशरीराणां जीवस्पैकरूपत्वाच्च । तस्मान्न जीवो. ब्राह्मण 
इति ॥३ । 
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है । ज्ञानहदीन के लिए दूषण रूप प्रतीत होगा भौर ज्ञान-ने्र रखने वाले 
को भूषण स्वरूप है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, चार वणे कहै गये हँ 
जिने आह्यण प्रधान है, एेक्ता वेद का वचन है भौर स्मरृतियों मेँ भी यही 
` कहा गया है 1 यहां प्रह्न यह हैकिब्राह्मण कौनहै? क्या वह्‌ जीवै, 
मथवा देह है अथव। जाति है अथवा ज्ञान है, अथवा कमं है अथवा वहू 
धािकता है ॥९-३॥ 

इसमे भरगर सवके पहले जीव को ब्रह्मण कहा जाय तो यह नहीं 
हो सकता । भूत ओर भविष्यकाले अनेक शरीरोंमेजो जीव हुए हँ 
मथवा होगे वे सब एकसेही ह । जीव एकहै गोरकर्मोके अनुसार 
अनेक देहो मे उस्तका जन्म होता है, सब शरीरो मे जीव में एकता रहती 
है । इसलिए जीव ब्राह्मणा नहीं हो सकता ॥३॥ 


तहि देहो ब्राह्मण इति चेत्तन्न । आचाण्डालादिपयंन्तानां 
मचुष्पाां पाञ्चभौतिकल्येन देहस्यैकरूपत्वात्‌ जरामरणधर्मा. 
धर्मा दिसाम्यदर्शनात्‌ । ब्राह्मणः उवेतवणेः क्षिपो रक्तवर्णो वंश्य 
पीतवणैः शुद्र कृष्णवर्णैइति नियमाभावात्‌ पित्रादिशरीरदहने 
पुत्रादीनां ब्रह्महत्यादिदोषसंभाव्राच्च । तस्मान्न देहौ ब्राह्मण 
इति ॥४ 


तहि जातिर्ब्राह्मण इति चेत्तन्न तत्र जात्यन्तरजन्तुष्वर- 
नेकजातिसंमवाव्‌ । महृषेयो बहवः सन्ति । ऋष्यश्युद्खो मृग्यः, 
कोशकः कुशात्‌, जम्बुको जम्बूकात्‌, वाल्मीको वल्मीकात्‌, 
व्यासः कंवतंकन्यकायाम्‌, शरपृरष्ठात्‌ गोतमः वसिष्ठ उवेर्याम्‌, 
अगस्त्यः कलशे जात इति शृतत्वात । एतेषां जात्या विनाऽप्थगन 
ज्ञानप्रतिपादिता ऋषयो वहवः सन्ति । तस्मान्न जातिब्राह्मण 
इति ॥५ | 

तव क्या देह ब्राह्मण है ? यह भी नहीं हो सकता । चाण्डाल ते 
लेकर समस्त मनुष्यो के शरीर एक से पञ्वभौति् होति है, उनमें 
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वृदधावस्था, भरण, धमं अधमं एकसे ही होते ह । ब्रह्मण गोरा, अधिप 
लाल, वेश्य पीला मौर शुद्र कालाही हो एेप्ता कोई नियम देखने में नहीं 
भाता । भोर न पित्ता, भाई अादिके णरीरकी दाह्‌ क्रिया करने से पुत्र 
आदि को ब्रह्महत्यां भादिका दोष लगताहै। इसलिए देह ब्राह्मण नहीं ह 
सकता | ४ | तन क्या जाति ब्राह्मण है? यहभी नहीं हो सकता 
क्योंकि भिन्न जाति वाले प्राणियोंसे भी मनेक महषियों की उत्पत्ति 
कही गई, जेते मृगीसे श्पुद्धौ ऋषि, कुश से कौशिक, जम्बकसे 
जाम्बुक, वाँबी से वाल्मीक, मट्लाह्‌ की कन्या से व्याघ्र, णक फो पीठ 
से गोतन, उर्वशी वष्यासे वरिष्ठ, कलक्ष से अगस्त्य ऋषि की उत्पत्ति 
फही उती दहै. इ प्रकार के वषि विना जातिके ही पुवंमें ज्ञानी हए 


` ह, इषलिये जाति को ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता ॥! ५ ॥ 


तहि ज्ञानं ब्राह्मण इति चेत्तन्न । क्षत्रियादयोऽपि 
परमाथं दशिनोऽभिज्ञा बहवः सन्ति । तस्माच ज्ञानं ब्राह्मण 
इति ॥& 

ताह कम ब्राह्मण इति चेतन्न । सर्वेषां प्राणिनां प्रारन्ध- 
संचितागामिकमंसाधम्यंदशंनात्‌ कमरभिप्रेरिताः सन्तो जना) 
क्वियाः कुर्वन्तीति । तस्मान्न कम ब्राह्मण इति ॥७ 

तहि धार्मिको ब्राह्मण इति चेतन्न । क्षत्रियादयो हिरण्यः 
दात्तारो बहव सन्ति । तस्माच्च धमिको ब्राह्मण (स 1८ र 

तहिं को वाब्राह्मणो नाम॥ यः करिचदात्म॒नमद्वितौयं 
जातिगुणक्रियाहीनं ष.रमिषड्मावेत्यादिसवं दोषरहितं सत्य 
ज्ञानानन्शानन्तस्वरूपं स्वयं निविंकल्पमरेष कल्पाधारमशेष 
भूतान्तर्यामित्वेन व्तमानमन्तवहिश्चाकाशवदनुस्यूतमखण्डानन्द 
स्वभावमप्रमेयमनुभवेकवे्यमपरोक्षतथा भासमानं करतलामल- 
कवत साक्षादपरोक्षीयकृत कताथंतथा कामरागादिदौषरहितः 
शमदमादि संपन्नो भावमात्सरयतृष्णाऽऽशामोहादि रहितो दम्भा* 
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हंकारादिभिरससपृष्ठकेता वतत एवमुक्तलक्षणो यः स एव ब्राह्मण 
इति श्र तिस्पृतिपुराणेतिहासानामभिप्रायः । अन्यथा हि ब्राह्मण- 
त्वसिद्धिनास्त्यिव । सच्विदानन्दमात्मानमद्वितीयं ब्रह्म भावये- 
दात्मानं सच्चिदानन्दं ब्रह्य भावयेदित्युपनिषत्‌ ॥ 

तब क्या ज्ञान ब्राह्मण ? यह भी नहींकहाजां सकता) बहुत 
क्षत्रिय भी परमायंके ज्ञाता मौर ज्ञानी हृएहै । इसलिए ज्ञान से 
ब्राह्मण होना नही कहा जा सकता । ६ ॥ तब क्या कमं ब्राहमण होता 
है? यह मौ नहीं कषा जा सकता, वयोकि सभी प्राणियों के भ्र।रञ्ध,संचित 
मोर गामी कर्मो मे एकसार्न दिख।ई देता है भोर कमं से प्रेरित 
होकर हौ जोव क्रिपाकरता है । ६पलिए कमं ब्राहमण नहीं टो सकता।७। 
तब क्या धाभिक्तासेब्राह्मणहोताहै? यष मी नदीं, क्यों कि बहत से 
क्षत्रिय बादि सुक्णंकादान करते रहते है, इसलिए घामिक व्यक्ति ही ` 
बराहपण नहीं हो सक्ते ॥ ८ ॥ तब ब्रह्मण किसको कहा नाय ? जो 
भात्पाके द्वत भाव दे रहित हो, जाति, गुण बौर क्िपा 8 रहित हो, 
छः ऊर्मी ओर छः भावों मादि सव प्रकार डे दोषों बे रहित हो, सत्य, 
लान, धानन्द। पनन्त स्वङ्प, स्वयं निप्रिकल्प र९्ने बाला, गशेष कल्पों 
का भाधाररूप, सव भूतो का पन्तर्यामी, भीतर मौर बाहर घाकाश के 
सान भ्प।त्‌, भखण्ड बानन्द वाला, मध्रमेय, मनुभवष से ही जानने योग्य, 
सपरोक्ष मासन वाले मात्मा का करतलगत आमले की तरष् साक्षात्कार 
करने वाला, कृतार्थं होकर काम, राग भादि दोषों से रहित, शम, दम 
खादि से युक्त, मात्सय, तृष्णा, भाश, मो रादि से रहित, दम्भ 
घहुंकार भादि से चित्त को सवंधा धृथर रखने वाल। ही ब्राहमण कटा 
जा सक्ता है । श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास का एसा ही अभिप्राय 
है इससे भिन्न अन्य किसी प्रकार से ब्राह्मणत्व सिद्ध नहीं ह्ोता। 


त्मा ही सच्चिदानन्द रूप भौर अद्ितीय है, एसे ब्रहम भाव ते मनुष्यों 
को मानना चाएए । यहु उपनिषद्‌ है ॥६॥ 


॥ वस्रसुचिकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





थ अ >) ध 1) 
अथवर उषानषत्‌ 

ॐ भद्रः कर्णेभिः श्रुणुयाम देवा भद्र पर्येमाक्षमि्य॑जत्र । 
स्थिररद्धस्तष्टु वांसस्तनूमिव्धंशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति त 
हन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ता 
क्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिदेधातु ॥ ॐ शांतिः 
शांतिः शांतिः; ॥ 

हे देव, हम कानोंसे कल्याण को वातं सूने, भंखो से कल्याणं 
देख । इम अङ्को खे तथा रीर खे अपनी ईश्वर प्रदत्त मायु, तुम्हारी 
स्तुति करते हृए व्यतीत करे । महान्‌ कीति वाला इन्द्र हमारा कल्याण 
करे, सबको जानने वाला पृषादेव हमारा कल्याण करे, जिसकी गति 
रोकीन जा सके, एषे गर्डदेव हमारा कंल्वाण करं भ्रौर बृहस्पति हमारा 
कल्याण करं । ॐ क्षांविः शांतिः शांतिः । 

ॐ देवा हवै स्वर्गं लोकमायंस्ते रुदरमपृच्छन्को भवानिति । 
सोऽत्रवीदहुमेकः प्रथममासं वर्तामि च भविष्यामि च. यन्यः 
कदिचम्मत्त ग्योतिरिक्त इति । सोऽन्तरादन्तरं प्राविशत्‌ दिशश्चा- 
न्तरं प्राविशत्‌ सोऽहं नित्यानित्योऽहं व्यक्ताव्यतो त्रह्यात्रह्याह 
प्राञ्चश्रत्यञ्चोऽह्‌ दाणक्षाख्च उदज्चोह अघश्चोध्वं चाहं दिशश्च 
प्रतिदिशश्चाह युमा्तपमान्‌ स्त्रिपश्चाह गायत्र्यहं सावित्यह 
त्रिष्टुन्जगत्यनुष्टुपचाह चन्दोऽह्‌' गाह पत्यो दक्षिणाग्निराहवनी 
योऽह्‌' सत्योऽह' गौ स्ह गौयंहमृगह यजुरहं सामाहपथर्वाङ्कधिरसोऽहं 
येष्टोऽहं श्रेष्ठोऽहं वरिष्ठोऽहमापोऽहं तेजोऽदं गह्योऽहरण्पोऽहम- 
क्षरमहं क्षरमहं पूष्करमह पविक्षमहमुगरं = च मध्य च बहिरिच 


पुखस्उज्पोतिरित्यहमेव सर्वेभ्यो मामेव स सर्वः समां योमांवेद 











४६० [ भथवेशिर उपनिषत्‌ 


स सवन्दिवान्वेदं सर्वच वेदान्षाङ्गानपि ब्रह्य ब्राह्यणं्च मां 
गोभिर््राह्मणन्त्राह्मणेन हविर्हविषा आयुरायुषा सत्येन सत्यं धरेण 
घम तपेयामि स्वेन तेजघ्ा । ततोटह्‌वैते देवा रुद्रमपृच्छन्‌ ते 
देवा सुद्रमपर्यन्‌ । ते देवा सुद्रमध्यायनरु ततो देवा ऊध्ववाहुवो 
रुद्र स्तुवत ॥१ 

ॐ | किंसो समय देवगण रुद्र॒ लोक पं जाकर भगवानू रद्र से 
पठने लगे“ कौन है?" शुदर.ने कहा“ एक ह. मै भूत, 
वतमान ओर भविष्य काल में हं । मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं 
है। जो अन्तरे भी अन्तरं है, जो सब दिशाभों मेँ प्रविष्ट हैवहर्मै 
ह| मे हौः नित्य श्रौर श्रनित्य हँ, मैँही व्यक्त भोर अव्यक्त ह्म दही 
ब्रह्म भोर पब्रहा ह । पूवं, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊध्वं अधो [दशार्प 
अतिदिशाङूप, पुमान, बपुमान, स्त्री, मँ हीहं। मेही गायधौ, सावि 
तरिष्टुप, जगती, अनुष्टुप आदि छन्दरूप, ग।हुंपत्य दक्षिणाग्नि, भावाह्‌- 
नीय तीनों खाग्निहप, सत्थ, गो, गोरीरूप, ऋछग्‌, यज्‌, साम भथवं-दारों 
वेदषखूपहं। मही भांगिरस, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ, जल, तेज, गुहपा, 
अर्ण्य, अक्षर, क्षर, पुष्कर, पवित्र, श्रग्र, मध्य, बाह्य, पुरस्तात, इस 
भकार ज्योति रूपम हूं-मुङे सब में व्याप्त जानो । मे जानने वाला 
सब देवों को जानता है मौर भद्ध सहित वेदों को जानता है। ब्रह्म 
कोत्राह्मणसे,गौकोगौ से, ब्राह्मण को ब्राह्मण से, हविष्य को हविष्य 
से, भायुष्य फो भायुष्य से, सत्य को सत्य से, घमं को धमं से त॒प्त करता 
है। वेदेव शंका सेरुद्रको देखने लगे, उनका ध्यान करने लगे भोर 
भिर भुजारये उठाकर इस प्रकार स्तुतिक्सेलगे॥ १॥ 

योगै रुद्रः स भगवान्यश्च ब्रह्मा तस्मौ वे नमोनमः 
यौ वं रुद्रः स भगवान्‌ यश्च विष्णुस्तस्मे व नमोनमः , यो वे सुद्रः 
स भगवान्यर्च स्कन्दस्तस्मे वं नमोनमः। यो वं रट्र; स भगवा- 
न्यश्चेरस्तस्मे वै नमोनमः । यो-वं सदर; स भगवान्यर्चाम्तिस्तस्म 
वै नमानमः। यो वै रदः स भगवान्यदच वायुस्तस्मे वे नमोनमः । 
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योवै रद्रः स भगवान्यश्च सूयेस्तस्मं वै नमोतमः। योवेर्दरः 
स भगवान्यस्च सोमस्तस्मं वं नमोनमः। यो वैरुद्रः स भगवान्ये 
चाष्टौ ग्रहास्तस्मे वे नमोनमः। योवै शद्रः स भगवान्ये चाष्टौ 
परतिग्रहास्तस्मे वे नमोनमः। यो वे शद्रः स भगवान्यच्च भूस्तस्मं 
वे नमोनमः । यो वे रुद्रः स भगवान्यच्च भुवस्तस्मं वे नमोनम्‌।। 
यो वैरुद्रः स भगवान्यच्च स्वस्तस्नं वै नमोनमः। योवंरद्रःस 
भगवान्यच्च महुस्तस्मं वे नमोनमः। यो वे रुद्रः स भगवान्याच 
पृथिवी तस्मं वै नमोनमः। यो वे रुद्रः स भगवान्याच्चान्तरिकष 
तस्मै वं नमोनमः। यो वं रुद्रः स भगवान्या च द्यौस्तस्मं वे नमो- 
लमः। यौ वैरुद्रः स भगवान्यादचापस्तस्मै वं नमोनमः। यो बं 
श्र; स सगवान्यच्च तेजस्तस्मं बे नमोनमः। यो व शद्रः स भगवा- 
नयश्च कालस्तस्म वं नमोमः। योवं रद्रः त भगवान्यश्च 
यमस्तस्मै वै नमोनमः। यो वै रद्र; स॒ भगवान्यश्च मृल्यस्तस्मे 
वै नमोनमः । यो वै रद्र: स भगवान्यच्चामूतं तस्मै वे नमोनमः । 
यो व र्‌द्रः स भगवान्यच्चाकाशं तस्मे बै नमोनमः । यो वेरद्रःस 
सगवान्यस्च विदवं तस्म वं नभोनमः। यो वे रुद्रः स भगवान्यच्च 
स्थूलं तस्मै वं नमोनमः। यो ट र्‌द्रः स भगवान्यच्च सूक्ष्मं तस्म 
चै नमोनमः। यो वै र्‌ द्रः स भगवान्याच्च शुक्लं तस्मं वं नमौनमः। 
यो वै रद्र स भगवान्यच्च कृष्णं तस्मै वै नमोनमः। योवै रद्र 
स भगवान्यच्च कृत्स्न तस्मं गै नमोनमः योगे र्‌द्रः स भगवा- 
त्यच्च सत्यं तस्मं गै नमोनमः। यो गै रुद्रः स भगवान्यच्च सर्भ 
तस्म वे नमोनमः ॥२ 

हे द्र भगवान्‌ ] आप ब्रह्माूप ह, आपको नमस्कार है) भाप 
दिष्णुलूप ह, शापको नमस्कार है । भाप स्कन्रप है भापको नमस्कार 
च| माप इन्द्रहूप, अग्निरूप, वायुरूप, सूर्यं खूप हो आपको नमस्कार है । 
1 सोगरूप, अवगरहरूप, प्तिग्रहरूप, भूःखूप, मुवःरूप, स्वरूप, महःरूप, 
ङो, भापको नमस्कार । अप पृथ्रीरूप, अन्तरिक्षरूप, यौरूपः, जलखूप 
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तेनरूप, कालरूप, यमरूप, मूप्यरूप भमृतरूप हो भपको नमस्कार है । 
भाप भाकाशष्ूप, विश्वरूप, स्थूलरूप, सूद्ष्मरूप, कृष्णरूप, शुक्लरूप, 
सत्यरूप, सवंरूप हो आपको नमस्कार है ।।२॥ 

भूस्ते आदिर्मध्य भवप्तेस्वस्तेशीर्षं॒विश्वरूपोऽसि ब्रह्य 
कपवंदिधा त्रिधा बद्धस्त्वं शान्तिस्त्वं पुष्टिस्त्वं हृतमहतं दत्त. 
मदत्तः सरवेसर्वं विश्वमविश्वं कृतमङृतं परमपरं परायणं च 
त्वम्‌ । अपाम सोममृता अभूमागन्म जपरोत्तिरत्रिदाम देवानु । 
कि नूनमस्मान्करृणवद रातिः किमु धृतिरमूतं मत्यंस्य ' सोमसूय॑पुर- 
स्तात्‌ सूष्ष्माः पुरुषः । सर्वं जगद्धितं वा एतदक्षरं प्राजापत्यं सूक्ष्म 
सौम्यं पूरुषं ग्रह्यमग्राह्योण भावं भावेन सौम्यं सौम्येन सृक्ष्मं 
सूक्ष्मेण वायव्यं वायव्येन ग्रसति स्वेन तेजसा तस्मादुपसहले 
महाग्रसाय वं नमोनमः । हृदिस्था देवताः सर्वा हदि प्राणाः 
प्रतिष्ठिताः । हदि त्वमसि यो नित्यं तिखो मात्राः तस्योत्तरतः 
शिरो दक्षिणतः पादौ य उत्तरतः परन्तुः स!। सः आओद्कारःय 
भकारः स प्रणवः य प्रणवः स सवंव्यापी यः सर्वव्यापी सोऽनन्तः 
योऽन्तस्तत्तारं यत्तारं ततसूटमं॑त्छुबलं तच्छु्लं तदेदयुतं 
यदवे्यतं तत्परं ब्रह्य यत्पर ब्रह्म स एकः स एक स रदः यो रद्र 
स ईशानः य ईशानः स भगवान्‌ महेश्वरः ।1३ 

भूःलोक आपका नीचे का, भुव! लोक मध्यका भौर स्वःलोक 
शिरोभागकाल्पहै। श्राप विष्वह्प में केवल ब्रह्मख्प हो, दो या तीन 
अन्य प्रकार के ( ध्रमवश ) जान पडते हो । आप वृद्धिरूप, शान्तिरूप, 
पुष्टिषूप, हुतरूप, आहृतरूप, दत्तरूप, अदत्तरूप, सरवेरूप, असर्व रूप, 
विश्वरुप, भ्रविश्वर्‌प्‌, कृत-अक़ृतर्प, पर-अपररूभ, परायणरप हो ॥ 
मापने हमक सोमर्‌प अमृत पिला के भमृतरूप किया है, हम ज्योति 
रूप को प्राप्त हृए है श्रौर हमको जान प्राप्त हुमा है । अब शत्र. हमारा 
कुछ अहीं बिगाड़ सकते । अप मनुष्यों ॐ लिए अमृत स्दख्प ह । चन्द्र 
घौर भूयं से भी प्रथम प्रोर {क्ष्म पुरुष मप ही ह । प्रजापति का अक्षर 
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भोर अमूर्‌प वालाजो सूक्ष्मर्‌परहै वही जगत का कल्याणकारी पुरूष 
है। वही मपने प्रभावसे ग्राह्यको ग्राह्य से, भावको मावस, सोम्य 
को सौम्यसे, सूक्ष्म को सूृक्ष्मसे, वायु कोवायु से ग्रसित करता है। 
एेसे महाग्रास करने वाले भपृको नमस्कार है । सवके हृदय मेँ देवताभों 
का, प्राणों का, आपका निवासतदै। वे तीन भात्राए् हँ मौर वह्‌ उनते 
परे है1 उत्तर म उसका शिर है, दक्षिण मे उम पद दह । जो उत्तरमेंदहै 
वह्‌ उकार पह; जो उेश्करारहै वह प्रणव है, नोप्रणव है वही सवं 
व्यापीहै जो सवव्यार्पा ह वही अनन्तहै, जौ अनन्त है वही तारकरूप 
है, जो तारकषरूप है वही सूक्ष्म ल्प है, जो सूक्ष्मरूप है वही शुक्ल है जो 
शुक्ल है बही विदयुतरूप है, जौ विद्युत है वही परब्रह्मरूप है, जौ परब्रह्म 
है वहु एकखू्पदहै, जो एकरपदहै वही रुद्रर्‌पहै वही ईशानरपदहै, जो 
ईशानरप है वही भगवान्‌ महेश्वर हँ ॥३॥ 


अथ कस्मादुच्यत ओंकारो यस्मादुच्चायंमाण एव प्राणान्‌ 
ध्वेमुत्कामयति तस्मादुच्यते भोक्तारः । अथ कस्मादुच्यते प्रणवः 
यस्मादुच्चायमाण एव ऋग्यजुः सामाथरवाङ्भिरस ब्रह्म ब्राह्मणेभ्य! 
प्रणामयति नामयति च तस्मादुच्यते प्रणवः । अथ कस्मादुच्यते 
सर्वव्यापी तस्मादुच्चायेमाण एव सर्वा ल्लोकान्ध्याप्नोति स्नेहो 
यथा पनलपिण्डमिव शान्तरूपमोतप्रोतमनुप्राप्तो व्यतिपक्तङ्च 
तस्मादुच्यते सर्वव्यापी । अथ कस्मादुच्यतेऽनन्तो यस्मादुच्चाय्‌- 
माण एव ति्य॑गृष्वंमघस्ताच्चास {न्तो नोपलभ्यते तस्मादृच्यते- 
ऽनन्तः । अथ कस्मादुच्यते तारं यस्मादुचायमाण एव ९९ 
व्याधिजरामरणसंसारमहाभयात्तारथति लायते च तस्मकुच्यत्‌ 
तारम्‌ 1 अथ कस्मादुच्यते शुक्लं यस्मादुच्चायमाण ९२ कंलन्दतं 
वल्ञ।मयति च तस्मादुच्यते शुक्लम्‌ । अथ करम्‌] च्यत त यस्मा- 
दुच्चायंमाण एव सूक्ष्मो भूत्वा शरी राण्यधितिष्ठति सवीणि. चा- 
ज्गान्यभिमृशति . तस्मादुच्यते सूल्मर्‌ । अथ कस्माङ्न्नत य त, 
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यस्मा दुच्चाय॑माण एव व्यक्त महति तमसि द्योतयति तस्मादुच्यते 
वेदयतम्‌ । अथ कस्मादुच्यते परं ब्रह्म यस्मात्परमपरं परायण च 
बृहद्बृहत्या वृ हयति तस्मादुच्यते परं ब्रह्म । मथ कस्मादुच्यते 
एकः यः सर्वनध्राणान्संमक्षय संभक्षणेनाजः संसूजति विसजति 
तीर्थमेचे ब्रजन्ति तीर्थमेके दक्षिणाः प्रत्यंच उदंचः प्रांचोऽ 
भित्रजन्त्येके तेषां सवेषामिह्‌ सद्गतिः । साकं स एको भूतर्चरति 
प्रजानां तस्मादुच्यत एकः । अथ कस्मादुच्यते रुद्रः यस्माहषि- 
भिर्नायेभक्ती दरं तमस्य रूपमुपलभ्यते तस्मादुच्यते रुद्रः । अथ 
कस्मादुच्यते ईशानः यः सर्वान्देवानीशते ईशानीभिजंनीभिश्च 
परमशक्तिभिः। अमित्वा शरणो नुमो दुग्धा इव धेनवः ईशाननस्य 
जगतः स्वह शमीशानमिन्द तस्थुष इति तस्मादुच्यते ईशानः। 
अथ कस्मादुच्यते. भगवान्महेश्वरः यस्माद्भक्ताज्ञानेन भजव्य- 
नुगहणाति च वाचं संस॒जतिं विसृजति च सर्वान्भा वान्परित्यज।- 


त्मज्ञानेन योगेऽव्यंण॒ महति महीयते तस्मादुच्यते भगवान्महे- 
देवरः । तदे दद्रद्रचरितम्‌ ॥४ 


भव उकार कसि कारण से कहा जाता है? इसलिये कि 
उसका उच्चारण करनेमे प्राणोंको ऊपर दींचना पड़ता है, हसी से 
भापको उकार कहा जाताहै। पणव कहने का कारण यह्‌ हिकि 
उसका उच्चारण करते समय ऋग, यजु, साम्‌, मथव, अङ्किरस, ब्रह्म 
ब्राह्मणको प्रणाम करनेमें भ्राताहै, इसलिए आपका नाम प्रणव है । 
सवेव्यापी कि कारणे कटा जाता है, क्योकि जसे तिलो मे तेल. 
व्याप्त होकर रहता है उसी श्रकार आप शान्त ८ अप्रत्यक्ष ) रूप से सव 
सष्टिमें व्याप्त हो रहेहो, हसी से जापको सवेव्यापी कहा जाता है ॥ 
मनन्त इसलिये कटा जाता है कि इसङ्ञा उच्चारण करते समय उच्च, 
नीच ओर तयक कहीं मी भापका अन्त देखने मे नहो भता, इसलिये 
मापको अनन्त कहा जाता है । तारक कहने क। करण यह है कि आप 
गभे, जन्म, व्या्ठि, जरा मौर मरण वाले ससर के महाभयसे तारे 
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वाले ह । शुक्ल इतलिए कद्‌ जाता है कि इसके कहने में क्लेद ( क्लान्ति 
मथवा श्रम ) होता है। सूक्ष्म इसलिए कह! जाता ह कि इसका उच्चारणं 
करने में सूष्ष्मरूप युक्त होकर स्थादरादि सवके णरीरों को आधीन करते 
है । वंदूयुत कहने का फारण यह है कि इसके उच्चारण से स्थूल महान्‌ 
तमावस्था्चे प्रण होता है । अब परब्रह्म कहने का कारण यत हैकि 
पर अपर शौर परायण क्रा बड़ी वीणासे ज्ञान कराते हो, इसी से पर- 
रहम कहा जाताह। श्रव एक व्यो कहते है, इसलिए कि सब प्राणोंका 
भक्षण करके श्रजल्प से उःपत्ति श्रौरसंहार करते हो। कितने ही तीर्थो 
मं जति दै, दक्षिण, पश्चिम, पूवे, उत्तर दिदाभोमे तीथं यात्रा करते है 
न सवकौ यही सद्गति है। सव प्राणियों के साथ एक रूपमे रहने के 
कारण श्रापरङो एक कहते हैँ} भव उद्र इसलिए कहा जाता है कि आपके 
स्वरूप का ज्ञान ऋषियोको हौ सकतादै श्रन्य सामान्योंको नहीहो 
सकता । अव ईशान क्यों कहते हँ ? इसलिए क्रि गाप ईशानी तथ। जननी 
शक्तियों से वेदो को भधिकारमें रखते हो! हम भोपश्चूर की इसी प्रकार 
स्तुति करते ह जसे दव के लिए गाव को प्रसन्न करते ह। इन्द्ररूपसे 
ध्राप ही संसार के ईश ओर दिष्य टष्टि वले हो, इसलिए अपको ईशान 
कहा जाता है । अन भगवान्‌ महैष्वर क्यो कहते हैँ? इसलिएकिजो 
भक्तं ज्ञान ॐ लिए आपको भजते है उन पर अनुग्रह करते हो, बाणीका 
प्रादुर्भाव कृप्तेहो। सब भावों दो त्याग आत्मज्ञान ओर योगेश्वयं से 
अपनी महिमा मेँ रिथत रहते हो इससे भापको महेश्वर कहा जातः है । 
इस प्रकार का यह्‌ सुद्र का चरित्र है ॥४॥ 

एको ह॒ देवः प्रदिशोनु सवाः पूर्वो ह जातः सउ गभं 
अन्तः । स एव्र जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्जनास्तिष्ठिति सवे- 
तोमुखः । एको द्रो न द्वितीयाय तस्म य इमाट्लोकानीशत 


 ईशानीभि । प्रत्यङ्जनास्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले संसृज्य विद्वा 


भुवनानि गोप्ता ¦ यो योनि योनिमधितिष्टत्येकोेनेन सवं विचरति 
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सर्व॑म । तमीशानं पुरुष देवमीड्यं निचाय्येमां शांतिमत्यन्तमेति । 
क्षमां हित्वा हेतुजालस्य मूलं बुद्धयः संचितं स्थापयित्वा तु रुद्र) 
रुद्रमेकत्वमाहुः शाश्वत वे पुराणमिषमूजेण पशवोऽनुनामयन्तं 
मृत्यूपाशानु । तदेतेनात्मन्तेतेनार्धचतुर्थेन मात्रेण शांति ससुजति 
पशुपाशविमोक्षणं । या सा| प्रथमा मात्रा ब्रह्मदेवत्या रक्ता 
वर्णेन यस्तां ध्यायते नित्यं स॒गन्छेबरह्मपदम्‌ । यासा द्वितीया 
मात्रा विष्ण्‌ देवत्या कृष्ण वर्णेन यस्तां ध्यायते नित्य' स गच्छेद 
ष्णवं पदम्‌ । यासा तृतीया मात्रा ईशानदेवत्या कपिला वर्णेन 
यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेदैशानं पदम्‌ । या साधंचतुर्थी मात्रा 
सवेदेवत्याऽच्यक्तीमूता खं विचरति शुद्धा स्फटिकसन्निभा वणेन 
यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेत्पदमनामयम्‌ तदेतदुपासीत मूनयो 
वाणवदन्ति न तस्य ग्रहुणमय' षन्था विहित उत्तरेण येन देवा यान्ति 
येन पितरो येनेचछषयः परमपरं परायणं चेति । वालाग्रमा्च 
हदयस्य मध्ये विश्वं देवं जातरूपं वरेण्यम तमात्मस्थं येनु 
पश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिर्भवति नेतरेषाम्‌ । यस्मिन्क्रोधं यांच 
तृष्णां क्षमां चाक्षमां हित्वा हेतुजालस्य मूलम्‌ । बुद्धया सचितं 
स्थापयित्वा तु रद्र र्रमेकत्वमाहुः । रुद्रो हि स्षार्वतेन वे पुराणे- 
नेषमूजंण तपसा नियन्ता । अग्निरति भस्म वायुरिति भस्म 
जलमिति भस्म॒ स्थलमिति भस्म व्योमेति भस्म सवं ह वा इदं 
भस्म मनएतानि चक्षू षि यस्माद्रूतमिदं पाशुपतं यद्भस्म नाङ्खानि 
संस्पृशेत्तस्माद्ब्रह्म तदेतत्पाशुपतं पाञुपाशत्रिमोक्षणायं ।५॥ 


एक ही एता देव सब दिशामोंमें रहता है । प्रथम उसीका 
जन्म हुज', वही मव्य में ओर वही भन्तमें है । वह ही उत्पन्न होता है 
मौर आगे भी होगा । वह्‌ प्रत्येक व्यत्त मे व्याप्त हो रह्‌। है । केवल 
एरु ष्ढही, अन्य कोई नदी, दस लोक का नियमन करता है 1 सब 
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उसौ के भीतर रहते है, भौर अन्तम सव कालय भी उसी में होता है। 
विद्व का सुजन ओर रक्षण करने वाला वही है। जो सब प्राणियों 
मे व्याप्त हरहा है भ्रोर जिसमे सव व्याप्त हो रहा है, उ ईशान 
देव का ध्यान करने से ही मनुष्यको परम गान्ति प्राप्त हो सकनी 
है । जव हितुओ के मूल अज्ञान कोत्यागकर भौर संचित क्मोँको 
वृद्धिस्ते टर में स्थापित करके ( जपंण॒ करके ) परमात्मा का एक्य भ्रप्त 
होताहे । जो शाण्वत बौर पुराण पुरुष.अगनी शक्ति से अन्न, पश्च 
प्रदान करके प्रागणियोंकी म्य से रक्षा करता है, वही श्रात्मज्ञानप्रद 
अधं चतुर्थे मात्रासे शान्ति कादेने वाला मौर बन्धनो से मुक्त करने 
वालाहै। उस रुद्रं की प्रथम मात्रा ब्रह्मा की रक्तवणे की है, उसका 
नियमित ध्यान करने से ब्रह्मपद को प्राप्ति होती है । दूसरी मात्रा विष्णु 
की कृष्ण वणे की है उसका सदैव ध्यान करने वाले वेष्णव पदको 
पातेहँ। जो तीसरी मात्रा है वह ईशानदेवकी पीलेस्ग कीटहैजो 
उस्तकाध्यान करते हवे ईशानके षद्‌ को प्राप्त करते है| वह जो भधं 
चतुथं मात्रा है वह सर्वदेव रूप अभ्यक्म होकर माकाश में विचरती हैः 
उसका वणं शुद्ध स्फटिक के समानरहै । जो उसका ध्यान करते हवे 
मुक्ति को प्राप्त होते है। मुनियों का उपदेष है कि हस मधं मातरा 
की ही उपासना करनी चाहिए । क्योकि उससे कमं बन्धन कट जाता 
हि। इसी उत्तर मागं पे देव, पितर भोर ऋषि जाति है । यही पर-प्रपर 
मोर परायमा मार्गंहै। बाल के अग्रभाग ॐ समान सूक्ष्मरूप से हृदयमें 
रहने वाले विश्वरूप, दवर्‌प, सुन्दर श्रौर श्ष्ठ-एसे परमात्माको जो 
जानी पुरुष अपने भीतर देखते है वे ही शान्ति को प्राप्त करते है, भन्यको 
वह प्राप्त नहीं हो सकती । क्रोध, तृष्णा गादि हेतु समह के मूल का त्याग 
करके तथा संचित कर्मो को बुद्धिपूवक दर मे स्यापत करने सेरुद्रसे 
एकता होती है । शर ही ज्षाश्वत मौर पुराण पुरुष होने सेः भपनी शक्ति 
तथा तप द्वारा सबके नियन्ता ह । मग्नि, वायु, जल, स्थल, व्योम में । 
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सव भस्म रूप ह । ठेस अगवान पशुपति कौ भस्म का भिसके बद्धम 
स्पशे नदौ भा वह भी भस्मवत्‌ है । इस प्रकार पदुपति की ब्रह्मह्प 
भस्म पशु प्राणी) के बन्धन फो काटने वाली है ॥५॥ 

योऽनौ दद्र योऽप्स्वन्तयं ओषक्षीवीरुध आविवेल । य 
इमा विर्वा भुवनानि चक्लपे तस्मे रुद्राय नमोऽस्त्वग्नये । यो 
रुद्रोऽनौ यो रद्रोप्स्वन्तर्यो सद्र ओवधीर्दीरुघ आविवेश । यो रद्र 
दमा विश्वा भुवनानि चवलृते तस्मे रुद्राय नमोनमः । यो रुद्रोऽप्सु 
यो द्र भोषधीषु यो श्रो वनस्पतिषु । येव स्द्रेण जगदूध्वं धारितं 
पृथिवी द्विधा त्रिथा धर्ता धारिता नागा येऽन्तरिक्षे तस्मै सद्राय 
व नमोनमः ' मूर्धानमस्य संसेष्याप्यथर्वां हृदयं च यत्‌ । सस्ति- 
ष्कादरध्वं प्रं रयत्पवमानोऽधिक्षीषतः तद्राअथर्वेणः शिरो देवको 
समुञ्जियतः । तत्प्राणोऽमिरक्षत शिरोऽक्तमथो मनः । न च 
दिवो देवजनेन गुप्त नवन्त रिक्षाणि नच भूम इमाः । यस्मि- 
स्िदं सवेमोतप्रोतं तस्मादन्यन्न परं किचनास्ति। न तस्मात्पूर्वं न 
परं तदस्ति न भूतं नोत भव्यं यदासीत्‌ । सहस्रपादेकमूर््ना व्याप्त 
स एवेदमावरीबति भूतम्‌ । त्क्तरात्ससायते कालः कालाद्व्यापक 
उच्यते । व्यापको हि भगवान्स्द्रो भोगा यमानो यता शते रद्रस्तदा 
संहार्यते प्रजा ; उच्छेवासिते तमो भवति तमस मापोऽप््वह्गुल्या 
मथिते मधितं शिशिरे शिशरं मथ्यमानं फेनं भवति फेनादण्ड 
भवत्यण्ड द्रब्रह्मा भवति ब्रह्मणो वायुः वायो्ोकारः उछकारात्सा. 
वित्री साविल्या गायत्री गायल्या लोका भवन्ति) अचंयन्ति तपः 
सत्यं मधु क्षरन्ति यदुभ्रुवस्‌ । एतद्धि परम. तपः । आपोज्योती 
रसोऽमृत ब्रह्म भभु वः स्वरों नम इति ॥६ 

जोरद्रअग्निमोर जलमेंर्हैवे ही भौदधियों मौर वनस्पतियों 
मं भीध्रविष्ट हुए हँ । जिने इष सपस्त ।विष्ठ को उत्पन्न किया है उस्र 
अग्नि ख्पस्द्रको नमस्कार दहै, जो रद्र भगवान सग्नि, ओधिथों, वन 
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स्पतिर्यो मे रहते हँ तथा जौ विश्वे अर सब भुवनो के सुजन करने वाले 
हैँ उसको नमस्कारै । जो सुद्र जल में, मौपवियों मे, वनस्पतियोंयेरहैः 
जिन्डोने इस जगत को धारण क्रिा हाद जो रुद्र द्विधा (शिव-शक्ति) 
भोर त्रिधा (सत-रज-तम तौन गुणो) पृथ्वी का संचालन कर रहे है, 
उम्हने नागों छो अन्तरिश्च मे धारण कर रखा ई उप्त रुद्र को नमस्कार 
ह । सुद्र धनवान दके प्रणव ङ्प मूर्धा को उपासना करने से अथर्य कौ 
उच्च स्विति पराप्त होती है,. उपासना नकरने से नीची स्थितिमें रहना 
पड़ता हि । सव देवों का सामूहिक ख्पर्द्र भगवान्‌ का मस्तकदहीदहै। 
उसका प्राण मौर सन मस्तक का रक्षण करने वाला है } देवगण स्वयं 
पृध्वी, याकाश अथवा स्यं क्िठीफी रक्षाकरने में समथं नदींहै। 
सव कुष्ठ सद्र भगवान ही सपाय हृभाहै । उनसे परे कुछ नहीं है, 
उनसे पुवं करु नहीं दै । नध भूतकाल में करं नहीं है ओर भविष्य 
काले भी कुछ नीं है । उनके स्ख पद हँ भौर एक मस्तक है, वे 
सवभूत में व्याप्त हँ । बक्षर छे काल की उत्पत्ति है भौर काल होने से 
वह व्यापक होता है । व्यापक गौर शोभायमान भगवान्‌ रुदर के शयन 
करने पर सव ध्ाणिर्यो कागन्त हो जता है । फिर उनके वाघ लेने सै 
ततम होता है, तम मनँ जल होता है, उप जेल को अपनी अगुनो से मथने 
से शिशिर क्षतु फो-मौी ओप होती है उसके मथनेसेफेप, फेन घे अष्ड। 
भौर अण्डेते ब्रह्मा होता है । ब्रह्मा सेबायु, षाग से ॐश्पर, उधार स 
सावित्रो, सादि से पायवो बौर पायत्री से लोकों कौ उत्पत्ति होती है। 
बवे तप करते हतो सव्य हो है धोर्‌ फिर भगत भरत होता दहै 
जो शापए्वत होता दहै। यहु परम तपदहै, जो छि जल, ज्योति, रस, 
अमृत, ब्रह्म, भः, भुव! होता & ॥॥६॥ 
१ त ब्राह्मणोऽधीते अश्रोत्रिय श्रोत्रियो भवति 
अनुषनीत उपनीदो भवति सोऽनपूतो भवति स वायुूतो भवति 
स सू्थपूतो भवति स सोमपूतो भवति स सरप्यपूतौ भवति स 














न का 
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सवेदेवर्ञातो भवति स सर्वर्वदैरनुध्यातो भवति स सर्वेषु तीथंषु 
स्नातो भवतिः तेन: सर्वेः छऋतुभिरिष्टं भवति गायल्याः षष्ठिसह्‌- 
खाणि जप्तानि भवन्ति इतिहासपुराणानां खराणां शतसहस्राणि 
जप्तानि भवन्ति । प्रणवानामयूतं जप्तं भवति । स चक्षुषःपङ्क्ति 
पुनाति । आ सप्तमात्युरुषयुगान्पुनातीव्याह. भगवानयवंिरः 
सछृज्जप्त्वैव शुचिः स पूतः कर्मण्यो भवति । द्वितीयं जप्तवा 
गणाधिपत्यमवप्नोति तृतीयं जष्तवेवमेवानुप्रविशर््यो सत्यमो 
सत्यो सत्यम्‌ ७ 
जो ब्राह्मण इस श्रयवंशिर उपनिषत्‌ को पठता है वह्‌ श्रोत्रियन 
होतो धीध्रोत्रिय हो जाता है, बनुपवीत हो तो उपवीत वाला हो जातां 
है, वह अग्नि, वायु, सूयं, सोम, सत्य के समान पवित्र हो जाता है, वह्‌ 
सवं पित्र हौ जाता है। वह्‌ सबदेवोंसे जाना इमा, सब वेदोंका 
भटययन करने वाला, सब तीर्थो को स्नान किया हुभ्रा हो जाता है। 
सव यज्ञो का फल, साठ सह गापत्रीके जपका फल उसको मिलता 
है । इतिहास भौर पुराणों के अध्ययन का, एक लाव र्द्रके जप का, दस 
सहसत प्रणव के जप का फल होता है । उसके दशंन से लोग पवित्र होजाते 
है । वह अपनी सात पहली पीद्यों को तार देता है । मगवानुने कहा है 
कि मथवेशिर एकः वर जपकरने से पवित्र भौर कम का ्रधिक।री होता 
, दुसरी बार जप करने से गणाधिपति होता है, तीतरी बार जप करने 
से सत्यल्प स्कार में प्रविष्ट होता है । । 


0 
॥ अथव शिर उपनिषत्‌ समाप्त ॥ 








स्कन्दो पनिषत्‌ 


ॐ सह नाववतु । सह नौ भूनक्तु । सही वीयं करवावहै । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु \ मा विद्विषावहै । ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः । 

ॐ ब्रह्म हम दोनों का रक्षण करे, वह हप दोनो का पालन करे । 
हम दोनों एक साथ सामथ्यं को प्राप्त हों ।॥ हमारा अध्ययन तेजस्वी 
ह्रो । हम परस्पर द्वेष न करें । ॐ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः । 


अच्यूतोऽस्मि महादेव तत्र॒ कारुण्यलेशतः । 

विज्ञानघन एवास्मि शिवोऽस्मि किमतः परम्‌ ॥१ 

ननिजं निजवद्ात्यन्तः करणजुभ्भणात्‌ । 

अन्तःकरणनामेन संविन्मातिस्थितो हरिः ॥२ 

संविन्मात्रस्थितश्चाहमजोऽस्मि किमतः परम्‌ । 

व्यतिरिक्तं जडं सवं स्पप्तवच्च विनश्यति ॥३ 

चिज्जडानां तु यो द्रष्टा सोऽच्युतो ज्ञानविग्रहः । 

सएव हि महादेवः स एव हि महाहरि ॥४ 

स एव ज्योतिषां ज्योतिः स एव पस्ममेर३रः । 

स॒ एव हि परब्रह्म तदब्ह्याहं न सशयः ॥५ 

हे महादेव | आपकी किञ्चित मात्र कृषा प्राप्त हो जने 
च्युत रूप, विज्ञानघन भौर शिवस्वर्प ह इससे विशेष व्या होगा ॥ १॥ 
जब मनुष्य के अन्तःकरण का विकास ` मौर विस्तार होकर अपना 
पाथिव स्दखप भूल जाता है) तब अन्तःकरण का ताश हो जाता है श्रौर 
वहां एक मात्र हरि का ही अस्तितर रहता ह॥ २॥ इतसे भर्धिक््‌ ओर 





४७ { स्कन्दोपनिषत्‌ 
क्याहोगा किम ज्ञानस्वरूप में स्थित मौर अजन्मा होने का अनुमव 
करता हं मौर इसके अतिरिक्त सव कुछ जड़, स्वप्न फ सहश्य नागवान 
है ॥६॥ नो च॑तन्य मौर जड को देवतां दै वही भच्युत भौर ज्ञान का 
स्वरूप है, वही महादेव भौर महाहूरि है। ४॥ वही समस्त ज्योतितों 
की मूल ज्योति है भोर वही परमेश्वर है, वही परब्रह्म है मोर तिस्सन्वैह्‌ 
मभौ वही ब्रहम ह| 


जीवः शिवः शिवो जीवः स जीवः केवलः श्चिवः । 
तुषेण बद्धो ब्रीहिः स्वात्‌ तुषाभावेन तण्डुलः ॥।६ 
एवं बद्धस्तथा जीवः कर्मनाशे सदाशिवः । 
पाशवद्धस्तथा जीवः पाशमुक्तः सदाशिवः ।\७ 
शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे । 
शिवस्य हृदयं विष्णुविंष्णोश्च हृदय शिवः ८ 
यथा शिवमयो विष्णुरेवं विष्णुमयः शिव! । 
यथाऽ््तरं न पश्यामि तथामे स्ववस्ति रायुषि । 
यथारन्तर न भेदा; स्यु शिवकेशवयोस्वथा ॥ & 
देहो देवालयः प्रोक्तः स जीव) केवल; शिवः । 
त्यजदज्ञाननिर्माल्यि सोऽहुमावेन पूजयेत्‌ ॥१० 


जीव ही शिवहै शोर शव हरी जीव है, यह्‌ जीव केवल शिक 
ही है, उती भ्रकार जैत धान का छिलका दूरष्ोज 
मातादहै।॥६॥ इसी प्रकार बन्धनमें पड़ा हुमा जोष कर्मों का नाच 
होने से सदाशितव्र हो जाता है, „इती प्रकारं पाश्च ( फन्द ) भे पडा जीव 
पाशयुक्त हो जाने पर सदाशिव हो जाता है ॥ ७॥ शिवः हौ विष्णु खूप 
है ओर विष्णु ही शिव रूप है, शिवके हृदयम विष्णु रहते है भौर 
विष्णु क हृदय भे शिव का निवास होतादै॥ ° ॥ जि प्रष्ठा विष्णु 


नि पर चावल निकल 


ध्कन्दोपनिषत्‌ 1 ४७३ 


शिवभय है वैसे ही शिव विष्णुमय ह, जव मुभे इनमे कोई अन्तर नहीं 
जान पड़ता, तब इस शरीर में रहते हुए ही मँ कल्याण रपहोजाताहं 
।१६।। जिस धरक्तार शिव तवा केशव मँ कोई मन्तर या भेद नदीं है, वेसे 
ही यह्‌ देह देवालयहै भौर उसमे जीव केवल शिवर.पहै। जब 
मनुष्य का अज्ञान रूप नि्मल्यि दुर हो जाताहि सब सोऽहं भावस 
उसको पूजे ॥ १०।१ 


अभेददशेनं ज्ञानं निर्विषयं मनः । 

स्नानं नमोमलल्यागः शोचमिन्दियनिग्रहः ॥११ 

बरह्मामृत्त पिदेदुक्ष माचरेहहुरक्षणे । 

वसेदेकान्तिको भुत्वा चैकान्ते दवैतवजिंते ॥ 

इत्येवमचरेदधीमान्‌ स एवं मूवितिमाप्नुयात्‌ ॥१२ 

श्रीपरमधाम्ने स्वस्ति चिरायुष्योन्नम इति ॥ 

विरज्चिनारायणश्ंकरात्मकं नु्सिदं देवैश तव प्रपादतः । 

अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तमन्ययं वेदात्मकं ब्रह्म निजं 
विजानते ॥१३ 

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पर्थम्ति सुरयः। 

दिवीव चक्ष्‌, राततम्‌ ॥ १४ 

तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवासः समिन्धते । 

विष्णोर्यत्‌ परमं पदम्‌ ॥ 

इत्येलन्निरवानुणासनमिति वेदानुशासनमि्युनिषत्‌ ॥१५ 


सवका भभेद खूपसे दशंन करनाष्टौ ज्ञान है भौर मनका 
विषयों से रदित होजानादही वास्तवे ध्यानै, मनके मेल 
दरृटना ही स्नानदहै भौर इन्ियों शा वशम जाना सच्चा शोच 
है ॥ ११॥ ब्रह्मज्ञान रूपी अमृत का पान करे, देक्क रक्षाके लिपु 
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भिक्षा वृत्ति करे, द्वेष भाव को त्यागकर एकान्त भावना के साथ रहे। 
जो बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार का आचरण रखता है वह मूक्ति को 
प्राप्त होता है ।१२॥ ध्री परमधाम, कल्याणस्वरूप विष्णु (अविनाज्ी) 
को नमस्कार है। है नर्िहदेव 1 पकी कृपा से ब्रह्मा, विष्णु 
श्रौर शिव स्वरूप हो जाता है, भौर अचिन्त्य, अध्यक्त, अनन्त, अव्यय, 
वेद स्वरूप ब्रह्म को निज आत्म स्वरूप में जानते हँ ॥॥१३॥ जो विद्धान्‌ 
पुरुष उस्र विष्णु के परम पद को दिन के समान स्पष्टलर्पसे देखते, वे 
बरहयज्ञान को प्राप्त करे ब्राह्यमें ही लीन दहो जाति रहँ । यही विष्णुका 
परम पद दै, यदी निर्वाण सम्बन्धो ज्ञान है, यही वेद को अनुशासन है) 
यही वेद का उपदेश है । एेप्रा यह उपनिषद्‌ है ॥१४-१५॥ 


॥ स्कन्दोपनिपषत्‌ समाप्त ॥ 
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सकसारोपानेषत्‌ 


ॐ सह नाववतु । सह्‌ नौ भुनक्तु । सहीवीर्थ करवावहै । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । ॐ शांतिः णाति 
शांति; । 

ॐ । ब्रह्म हमारो दोनों । गुरु शिष्य ) का साथ ही रक्षण 
फरो । हमारा दोनों का पालन करो, हम दोनों साथ ही पराक्रम करं 
हम दोनों का विद्या्टवयन तेजस्वी हो, हम किसीषे द्वेष न करे । ॐ 
शांतिः शांतिः शांतिः । 


कथं वन्धः कथं मोक्षः का विद्या काऽविदयेति । जाग्रसस्व- 
प्नसुषुप्तितुरीयं च कथमु । अन्चमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमया- 
नन्दमयकोशाः कथम्‌ । कर्ता जीवः पञ्चवगैः क्षेवज्ञः साक्षी 
कटस्थोऽन्तर्यामी कथम्‌ । प्रत्यगामा परमात्मा माया चेति 
१६६ | त 

अत्मेश्वरजीवोऽनात्मनां देहादीनामात्मत्वेनाभिमन्यते 
सोऽभिमान आत्मनो बन्धः तन्निवृत्तिमेक्षः॥र्‌ 

या तद्भिमानं कारयति सा अविद्या । सोऽभिमानो यया 
निवतेते सा विद्या ॥३ 


बन्धन क्या ? मोक्ष क्या? व्या भोर भरविद्या किसे कहते हं? 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति मौर तुरीय--ये चार अवस्था क्या है ? ्षन्तमय, 
प्राणजत, मनोमय, विज्ञानमय श्रौर भानन्दमय-ये पांच कोण कणा ह? 
कर्ता जीव, पञ्ववगं क्षेत्रज्ञ, साक्षी, कूटस्थ भोर अन्तर्यामी का अथं क्या ? 
ही प्रकर जीवात्मा, परमात्मा भौर माया, ये तत्व क्या हँ 7 ।(१॥ 





------------------------------ ~ ~ 
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मात्मा ही ईश्वर भौर जीवल्प है,फिरभीजो त्मा नहीं 
है एेये शरीरम जीवको अहुमादहो जाताहै, बही जीव का बन्धन 
है। इस अहंभाव का निकल जाना, यही मोक्ष है ।। २॥ इतत अहुभाव 
को जो उत्पन्न करती है षह भविद्या है मौर जिससे णहु अहुभाव निकल 
जाता है वह्‌ विद्या क्लातती है ॥३ 


मनआदिचतुदेशकरणैः पुष्कल रादित्याचनगृही तैः शब्दादीन्‌ 
विषयानु स्थूलान्‌ यदोपलभते तदाऽऽत्मनो जागरणम्‌ । तद्वासना, 
सहितेरचतुदंशकरणैःशब्दाद्यभावेऽपि वासनामयाज्छब्दादीनु यदो 
पलभते तदाऽऽत्मनः स्वप्नस्‌ । चुदेशकरणोपरमादशेषविनज्ञाना- 
मावाद्यदा शब्दादीन्नोपलभते तदाऽऽत्मनः सुषुप्तम्‌ । अवस्थात्रय- 
भावाभावसाक्षौ स्वयं भावरहितं नैरन्वये चेतन्यं यदा तदा तत्तु 
रीय चंतन्यमित्ुच्यते ॥४ 


अन्नकार्याणां कोशानां समूहोऽन्नमयकोश इत्युच्यते । 
प्राणादिचतुदेशवायुभेदा भन्नमयकोक्े यदा वतन्ते तद प्राणमय- 
कोश इद्युच्यते । एतत्कोशदयषंक्तं सनभादिचतुदेशकरणै रात्मा 
शब्दादिविषयतङ्कुल्पादिधर्मान्‌ यदा करोति तदा सनोमयकोण 
इत्युच्यते । एतत्कोशत्रयसं क्त तद्गतविशेषज्ञो यदा भासते तदा 
विज्ञानमयकोश इत्युच्यते । एतत्कोशचतुष्टयसंसवत स्वाकारणा- 
ज्ञाने वटकणिकायामिव वृक्षो यदा वतते तदा आनन्दमयकोश 
इत्युच्यते ॥५ 


सुं अ।दि देवतामों को शक्तियो कै दवारा मद्‌, बुद्धि, चित्त, बह 
दधार ओर दश इश्द्रर्या--इ्न चौदह दवारा जिस अवस्था में घात्मा शब्द, 
स्पशं भआदिस्थूल विषयको ग्रहण करती है, उसे गात्मा की जाग्रतत 
भवस्था कहते ह । ब्द घाद स्थूल विषय न होने पर भो जाग्रतत अक^घा 
को शेष रह गई वासना के कारण मन बुद्धि आदि चौदह कारणों द्वारा 








सवसा रोपनिषत्‌ | ह 


शब्द आदि वासनामय विवयोंको जीव ग्रहण करता है, उस भवस्था को 
भात्मा की स्वप्न गवस्या कहा जाता है! इन चोदह्‌ इन्दिरा णान्त 
बन जाने पर, जि अवस्थामें विशेष ज्ञान नहींहोने से, शब्द आदि 
विष्यो क्तो ग्रहण नहीं करते ह, उप्त समय की आत्मा की अवस्थाको 
सुषुप्ति क्वा जाता दै । हन तीनों अवस्थाओं की उत्पत्ति भौर लय फा 
जानने बाला ` ्रौर स्वयं उत्पत्ति भौर लय से निरन्तर षरे रहने वाला, 
एता जो नित्य साक्षी-चेतन्य है वही तुरीय चैतन्य है मौर उसकी 
अवल्या का नाम तुरीय द !1४॥ अन्न से बनने वाले कोणों के समुहर्‌पी 
शरीर को अन्नमय कोड कहते हँ । प्राण मादि चौदह प्रकारके वायु, इख 
अन्तमय कोणे संचार करते हु, तव उमे प्राणमय कोश कहते ह । इन 
दो कोशो के भीतर रहने वाली मन मादि चौदह इन्द्रियों द्वारा जब 
आत्मा शब्द आदि दिषयों का विचार करती है, . तब उस मनोमय कोश 
दते हँ । आत्मा इन तीनों कोशो के साथ सगरुक्त होकर बुद्धि द्वारा जो 
कुछ जानती है उपक उप्त बुद्धिमयस्वर्‌प को विज्ञानमय कोश कहा है । 
इन चार कोशोंके साथ आत्मा बरगद कै बीज में वृक्ष की ठरह भपने 
कारण स्वर्‌पश्रज्ञान रे रहती है, उसे आनन्दमय कोश कहते है ॥१ 


सुखदुःखबुद्धचाश्रयोऽन्तः कर्तां यदा तदा इष्टविषये बुद्धिः 
सुखवुद्धिरनिष्टविषये बुद्धिदुं खबुद्धि । शब्दसपकरूपरसगन्धा 
सुखदु.खहेतदः पृण्यपापकर्मानृसारी भूत्वा प्राप्तशरीरसंयोग- 
मप्राप्तशरीरसंयोगमिव कुर्वाणो यदा दृक्यते तदोपहितजीव 
इत्युच्यते “& # 

` मनञ।दिश्च प्राणादिचेच्छादिश्च सत्वादिर्च पृण्यादिश्चैते 

पंचवर्गा इत्येषां पंचवर्गाणां घर्मीभूतात्मज्ञानाते न नश्यत्यात्मस- 
निन्य नित्थत्वैन प्रतीयमान आत्मौपाधियंस्तत्लिङ्गशरीरं हद्‌- 
ग्रत्थिरित्यच्यते 1७ 

तत्र यत्प्रकाशते च॑तःयं स क्षेदज्ञ इत्युच्यते 5 





४७ 


{ सर्वसार`पनिषत्‌ 


खख-दुब दी हृष्टि से अन्तर मेँ रुचिकर वस्तु कौ जो इच्छा होती 


है, बह सुख-वुद्ध है, भौर अरुचिकर वस्तु की कल्पना की है,वह्‌ दुष-बुद्धि 


है। सुख को प्रपतिकरे भौर दुःखको त्यागने के लिये जीव जो 
क्रिपाएं करता है उन्हीं के कारण उसे कर्ता कहा जाना है । शब्द, स्पशं, 
सूप, रस, मौर गन्धये पाच विषय सुष-दुःव के कारण ह। पुण्य ओर 
पाप कर्मोक्ता अनुसरण करने वाला आत्मा, प्राप्त ह्ये शरीरके संयोग 
को अप्राप्त की तरह समज्ञने लगता है, तब उसे उपा्रियुक्त जीव कृते 
है ॥६॥ मन आदि, प्राण मादि, इच्छा आदि, सततत मादि, भौर पुण्य 
भादिके पाच समूहं को पच दगं कहा जाता है, इन पाच वर्गोके धमं 
वाला बनकर जीवात्मा बिन। ज्ञान के उनसे छटकारा नहीं पा पकता । 
मन मादि सूक्ष्म तत्वों की उपाधि, जो आत्मा को सदैव लगी रहती जान 
पड़ती है, उक्ते जिग शरीर कह्‌। जाता है, श्रौर वही ह्रयक प्रन्थि 
है ।॥७॥ उसमे जो चैतन्य है, वह क्षेढज्ञ कहलाता है ॥८॥ 
ज्ातज्ञाजञेयानाम।विभवितिरोभावज्ञाता स्वयमाविर्माविति- 
रोभावरहितः स्वयंज्योतिः साक्षीत्युच्यते ॥६ 
ब्रह्मादिपिपीलिकाप्न्तं सवप्राणिबुद्धष्ववशिष्टतयोपल- 
श्मानः सवभरागिबुद्धस्थो यदा तदा क्रुटस्य इत्युच्यते ॥ १७ 
कटस्थोपहितभेहानां स्वरूपलाभहेतुभू त्वा मणिगणे सूत्र- 
मिव सर्वक्षतरष्वनुस्यूत्वेन यदा काशते आत्मा तदाञन्तर्यामी- 
त्युच्यते ११ 
सत्यं जञानमनन्तमानन्द सर्वोपाधिविनिमुः क्तं कटकमुकूटा- 
युपाधिरहितसुवणेषनवद्वज्ञानचिन्मालस्वभावात्मा यदा आसते 
तदा त्वंपदार्थः प्रत्यगात्मेत्युच्यते। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । सत्यं 
अविनाशि । अविनाशि नाम देशकालवस्तुनिमित्तेषु विनश्यत्सु 
यस्न विनश्यति तदविनाशि । ज्ञानं{नामोत्यत्तिविनाशरहित नैरन्त्थ 
ज्ानमित्युच्यते । अनन्त नाम मृद्विकारेषु मृदिव स्वणंविकारेषु 








सवंसारोपनिषत्‌ | ध 


स्वर्गमिव तन्तुविकारेषु त तुरिवाव्यक्तादिसृष्टिप्रपंचेषु पूर्णं व्यापकं 
चेतन्यमनन्तमित्य यते । आनन्दं नाम सुखचंतन्यस्वरूपोऽपरिमि- 
तानन्दसमुद्रोऽवशिष्टसुखस्वरूपर्चानन्द इत्युच्यते ॥१२ 

ज्ञता, ज्ञान प्रौरज्ञय कौ उत्पत्ति तथा लय को जानने वाला, 
फिर भी स्वयं उत्पत्ति गोर लय से रहित श्रात्मा साक्षी कहलाता है ।&। 
ब्रह्मा से लेकर चींटी तकत सव प्राणियों की वुद्धि में रहने वाला भोर 
उनसे स्थुल, सूक्ष्म आदि देहं के ना् होते पर जो शेष रहा दिखलाई 
देता है वह क्रुटस्थ कहा जाता है ॥ १० ॥ इन कटस्य आदि उपाधि के 
भेदोमें से स्वरूप लाभके लिए, जो आत्मा समस्त शरीर में माला 
धाओे कौ तरह पिरोया जान पड़ता है, वह अन्तर्यामी कहलाता है ॥१६॥ 
सत्य, ज्ञःन, जानः मोर आनन्दरप, सवं उपाधि सै रहित, भौर कडा, 
मूकुट आदि की उपाधि से रहित केवल सोना जं्षा ज्ञान मौर चैतन्य 
रूप गात्मा जब भासमान होता द्वै, तब उसे त्व" नाम से पुकारा जाता 
है । ब्रह्य सत्य, अनन्त भौर ज्ञानरूप है । जो श्रविनाञची है वहु सत्व कह्‌- 
लाता है । देश, काल, वस्तु भादि निमित्तोंका नाश होने पर भी जिसका 
नाश नहीं होता, वही श्रविनाशो है । उप्पत्ति श्रौर विनाश से रहित, नित्य 


चेत्य को ज्ञान कहते हैँ । मिट्ठी से बनी हई वस्तुभों मे सोने की तरह ` 


भौर सूत की बनी वस्तु मे सूत की तरह, समस्त सृष्टि में परणं भौर 
व्यापके बना हमा जो चैतत्य है, वह अनेक क्हनाता है । जो सुखमय 
चैतन्य स्वरूप है, अपरिमित भानन्द का समद्र है भौर शेष रहे सुख का 
स्वरूप है, वह भानन्द कहलाता है ॥११॥ 


एतद्रस्त॒चतष्टयं यस्य लक्षणं देशकालवस्तुनिमित्ते घ्वभ्य- 
7.चारी तत्पदाथेः परमात्मेव्युच्यते ॥ १३ 
त्वं पदार्थादौपधिकात्‌ तत्पदा पाधिकभेदा्रिलक्षणमाका- 
रवत्‌ सृष्ष्मं केटल सत्तामातस्वभाव परं ब्रहम स्यु्यते ॥ {४ 





= 


४८० [ सवेसारोपनिषत्‌ 


साया नाम--अनादिरन्तवती प्रमाणाऽ्रमाणसाधारणा न 
सतीं नासती न सदस्षतौ स्वयमधिका विकाररहिता निरूप्यमाणा 
सतीतरलक्षणशून्या सा मायेत्युच्यते । अज्ञानं तु छाऽप्यसती 
कालल्येऽपि पामराणां वास्तवी च सत्वबुद्धिलौँकिकानाभिदमि- 


~ 


त्यविवंचनीया वक्तु न शक्यते ॥१५ 


ये चार (अर्थात्‌ सत्य, ज्ञान, नन्त मौर आनन्द ) वस्तु जिसके 
लक्षण ह ओर देश, काल, वस्तु प्रादि निमित्तो के होने पर भी जिस 
कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी को (तत्‌" पदार्थं ्रथवा परमात्मा कहते है 
॥१३।॥ ये दोनों त्वं ओर तत्‌ पदार्थं उपाधि वाले भदों से पृथक्‌ प्राकाण 
को तरह सूक्ष्म ओीर वेवल सतर्‌प तत्व परब्रह्म कहलाते हं ।\ {४॥ नो 
भ्रन।दितो है पर जिसका श्रन्तहो जाताहैजो न अमत्‌ ओरन सदसत्‌, 
स्वयमेव सबसे अधिक विकार रहित दिखाई पड़ने वाला शक्ति को 
माया कहते है । उषका वर्णन इसके अतिरिक्त मौर किसी प्रकार से नहीं 
किया जा सकता । यह्‌ माया भज्ञानर.१, तुच्छ मौर मिथ्या है, पर मढ़ 
गनुष्यों को तीनों काल मे वह वास्तविक ही जान पड़ती है, इप्तलिये यह 
कहकर कि वहु एेप्ती ही है, उसका यथां रूप समज्ञाया नहीं जा 
सकता ॥१९॥ 


नेवं भवाम्य्‌ देहो नेद्रियाणि दोव तु । 

न दुद्धिने मनः शन्नाह ङ्का रस्तथंव च ॥ १६ 
भघ्राणो ह्यमनाः शुभ्रो बुद्ध्यादीनां हि सर्वदा । 
साक्ष्यहं सवदा नित्यरिचन्माल्लोऽहं न संशयः ॥ १७ 
नाहं कर्ता नेव भोक्ता प्रकृतेः साक्षिरूपक्रः। 
मत्सान्निध्यात्‌ प्रवतेन्तते देहाद्या अजडा इव | १८ 








स्वंसारोपनिषत्‌ 1 


स्थाणुनित्यः सदानन्दः बुद्धो ज्ञानमथोऽमलः । 
भात्माऽहं सवभूतानां विभुः साक्षो न संशयः 11१९ 
ब्रह दाह सवेवेदान्तवे्यं नाहं वेय व्योमवातादिरूपम्‌ । 
रूपं नाह नाम नाह न कमं ब्रह्य दाह सच्चिदानन्दरूपम्‌ ॥२० 
नाह ` देहो जन्ममृत्यु वतो मे नाह प्राणः क्षृततिपासे कृतो मे । 
नाह' चेतः शोकमोहौ कुतो मे नाह कर्ता बन्धमोक्षौ कुतो मे ॥ 
इत्युपनिषत्‌ २१ 
म उत्पत्न"नदीं होता हूं, मै दण इन्द्ियरूग नहीं ह" बुद्धि नहीं हुः 
मन नहीं ह मौर नित्य अहंकार मी.नहीं हँ :। १६॥ मतो सदेव बिना 
प्राण भौर बिना मन ढे शुदधस्वरूप हूं, विना बुद्धिका साक्षी हं भौर 
हमेशा चित स्वरूप हूँ इमे सशय नहीं ॥ १७॥ म कर्ता नहीं हं मौर 
भोक्ता भी नहीं ह, परन्तु केवल शकृति का साती ह मौर समीपत्व क 
कारण देड मादि को सचेतपन का आघा होता है भौर वह वंसीदही 
क्रिया करते ९८॥ मतो सिर) तित्य, सदैव अनिन्दर्प, शुद्ध 
ज्ञानमय मौर निर्मल आत्मा हूँ मोर सव प्राणियों मं साक्षीरू५ व्याति हो 
रहा हं इसमे संशय नहीं ॥ १६॥ रम समस्त वेदान्त द्रा व ५ 
ब्रह्मही ह मोर मै भाकाक्च, वायु श्रादि जान पड़ने वाली वस्तु नहीं हू । 
मैरूप नहींहं नामनहीं ह श्रौर कमं नहीं ह वरन्‌ केवल सच्चिदानन्द 
स्वरूप ब्रह्म ही ह ॥२०॥ मँ देह नही हं तो फिर मु जन्ममरण कदा से 
हो? प्राण नही हूतो फिर मु भूख प्यास कंषे लगे? मँ मन नहीं ह 
तो मुषे शोक-मोह किस बात का हो? भौर कर्ता नहीं ह त 
बन्धन-मोक्ष वयों हो ? इस प्रकार का यह्‌ रहस्य है ।।९१॥/ 


॥ सर्वसारोपनिषत्‌ समाप्त ॥ 





शुकरहस्योपनिषत्‌ 


ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सहीवोयं करवावहै । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः । 

ॐ ब्रह्म हम दोनों का रक्षण करे, वह्‌ हम दोनो का पालन करे । 
हम दोनों एक साथ सामथ्यं कोप्राप्तहों। हमारा अध्ययन तेजस्वी 
हो । हम परस्पर द्वष न करं। ॐ शाम्तिः, शान्तिः, लान्तिः । 


अथातो रहस्योपनिषदं व्याख्यास्यामो देवर्षयो ब्रह्मण 
संशूज्य प्रणिपत्य पश्रच्छुभेगवन्नस्माकं रहस्योपनिषदं ब्र हीति | 
सोऽब्रवीत्‌ । 

पुरा व्यासो महातेजाः स्ववेदतपोनिधिः । 

प्राणिपत्य शिवं साम्बं कृताञ्जलिरुवाच हु ॥१ 

श्री वेदव्यास उवाच-- 

देवदेव महाप्रज्ञ पाशच्छेददटढव्रत । 

शुकयस्य मम पत्रस्य वेदसंस्कारकर्मणि ॥२्‌ 

बरह्मोपदेशकाल)ऽयमिदानीं समुपस्थितः । 

ब्रह्मोपदेशः कत्तं व्यो भवताद्य जगद्गुरो २ 

ईश्वर उवाच - 

मयोपदिष्टे कंवल्ये साक्षादत्रह्मणि शार्वते । 

विहाय पुत्रो निवेदाल्का्चं यास्यति स्वयम्‌ ॥४ 

श्रीवेदव्यास उवाच 

यथा तथा वा भवतु ह्यं पनायनकर्मणि । 

उपदिष्टे मम सुते ब्रह्मणि त्वत्प्रसादतः ॥ । 





णुकरदस्यो {षतु |] ४८३ 


सर्वज्ञो भवतु क्षिप्र मम पुत्रो महेश्वर । 
तव प्रसादसपन्नो लभेन्मुक्ति चतुविधामु ॥६ 
अब रहुस्योपानिषत्‌ का वर्णन किया जाताहै । एक समय की 
बात है कि देववियों ने ब्रह्माजी की पूजा कौ श्रौर नमस्कार करके उनसे 
्रषन क्रिया--गवन्‌ 1 गूढ़ उपनिषत्तत्व का हमारे प्रति उपदेश 
करिये ।* इस पर ब्रह्माजी ने कहा -श्ाचीनकाल मेँ एक समय सम्पूर्ण 
वेदों कै ज्ञाता, महातेजस्वी एदम्‌ तपोनिष्ठ वेदव्यासजी ते पावंती सांहत 
भगवान्‌ शिव को प्रणाम क्रिया भौर उने करवद्ध प्राथना की ॥ १॥ 
श्रोवेदव्यःसजी बोले--हे देव-देघ महादेव ! हे महाप्राज्ञ | हे जीव की 
विष्-पाश के छिन्न करते वलि प्रभो ] मेरे पृत्र शुक्रदेव के वेदाध्ययन 
घ्रारम्भ किये जानि के लिये होने बाले यज्ञोपवीत कमं मे प्रणव ओर 
गायत्री मन्त्रोपदेश का समय आ गया है । माप संसारके गुरु ह, इसलिए 
उसके प्रति ब्रह्म श्रौर परमात्मा तत्व का उपदेश करिये ॥ २-३ ॥ 
अगवान्‌ शिव बोले--हे महामूने ! साक्नात्‌ सन।तन परब्रह्म का यदिमे 
तुम्हारे पृत्र को उपदेश करूंगा तो वह सव कुत्या् कर वेराग्य- 
घारण पवक स्वयम्‌ ही भरकाश स्वसूप तै स्थित हौ जाएगा" ॥ ४॥ 
वेदन्यासंजी ने निवेदन किया प्रभो ! वह चाह जो कुछ हो जाय, परन्तु 
इस यज्ञोपवीत संस्कार के समय माप से ब्रह्ज्ञान का उपदेश लेकर वह्‌ 
शीघ्र ही सवज्ञानी बने ओर आपके अनुग्रह से उसे चतुर्धा मोक्ष कौ प्राप्ति 
१.५, ल त्वा व्यासवचनं सव॑देव्िसंसदि । 
उपदष्टुःस्थितः शम्भुः सम्बो दिव्यासने मुद्रा ॥७ 
कृतकृत्यः शुकस्तत्र समागत्य सुभक्तिमान्‌ । 
तस्मात्स प्रणवं लब्ध्वा पुनरित्यत्रवौच्छिवम्‌ ॥८ 
श्री शुक उवाच- 
देवाधिदेव सवैज्ञ सच्चिदानन्दलच्तृण्‌ । 
उमारमण भूतेश प्रसीद करुणानिधे ॥६ 
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उपदिष्टं परब्रह्म प्रणवान्तरभतं परम्‌ । 

तत्वमस्यादिवाक्यानां प्रज्ञांवीदां विशेषतः ॥१० 

श्रोतुमिच्छामि तत्वेन षडङ्धानि यथाक्रमम्‌ । 

वक्तव्यानि रहस्यानि कृपयाद्य सदाशिव ॥११ 

वेदग्यासजी की इत प्राथंना से भगवान्‌ शिव श्रत्यन्त प्रसन्न हुए 
मोर भगवती उमा के सहित देववियों की समा मे उपदेश देने के निमित्त 
गये श्रौर वहाँ एक दिव्य सासन पर विराजमान हए । इसके पश्चातु 
श्ीशुकदेवजी ने भगवान्‌ शिव से भकितिपू्वफ प्रणव को दीक्षा लो अर 
कटने लगे- हे देवाधिदेव भूतनाथ | हे सर्वज्ञ सच्चिदानन्द | भाप दया 
के भण्डार है, मृञ्ञ पर प्रसन्न हों । आपने मेरे प्रति प्रणवात्मा का स्वरूप 
भोर उससे मौ परे स्थित परब्रह्म का उपदेश किया है । परन्तु, मँ (तत्व- 
मसि" भज्ञानब्रह्म' प्रभृति चारों महावाक्योको षडङ्गन्यास क्रम सहित 
सुगने का अभिलाषी हं । हे प्रभो ! मून्ञ पर मनुग्रह-पवेक उनका रहु्यो. 
पदेश करे ।५-११॥ ॥ 


श्रीसदाशिव उवाच-- 
साधु साघु महाप्राज् युक ज्ञाननिधे मने । 
ष्टव्यं तु त्वया पृष्टं रहस्यं वेदगितम्‌ ।।१ र 
रह्योपतिषन्नाम्ना सषडद्धमिहोच्यते । 
यस्य विज्ञानमालेण मोक्षः साक्षान्न संशय ।॥ १३ 
अ _्गंहीनानिवाक्यानि गुरनोपिदिशेलयुनः । 
सषडङ्खान्युपदिशेन्महावाक्यानि कृत्स्नशः ॥ शं 
चतर्णामरि वेदानां यथोपनिषदः शिर; । 

इयं रहस्योपनिषत्तथोपनिषदः शिरः ॥१ ५ 
रहस्योपनिषदब्रह्म ध्यातं येन विपशिचता ! 
यीथमनवरः श्र तंजंप्यस्तस्य कि पृण्यहेतुभिः । १६ 
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वाव्यार्थस्य विचारेण यदाप्नोति शरच्छतम्‌ । 
एकवारजयपेनैव ऋष्या दिघ्यानतश्च धत्‌ ।' १७ 


भगवान्‌ शिव ने कदा--हि ज्ञननिधान शुकदेव ! तुम यथायं 
ही मेधावौ हो । तुमने वेदों के रहस्यङ्प एवं ज्ञातव्य विषय काही ्रष्न 
किया है । इसलिये र तुम्हारे प्रति इस रहुस्योपनिषदु नामक गूढ रहस्य 
का षडन्थास सहित वणेन करता हूं । इसका ज्ञानि होने पर निःसन्देह्‌ 
मोक्ष की प्राप्ति होती है इसमे उचित दहैकि गुर के द्वारा भङ्खहीन 
चाक्यो का उपदेण नहीं किया जाय, सव महावाक्यं का षडांग सहित 
ही उपदेश करना चादिये । जसे चासो वेदों स उपनिषद्‌ भाग सवशर 
है, वैसे दी सम्पूण उपनिषदों मे यहं रहस्योपनिषद्‌ सवश्व है । जिस 
विचारक ते इस उपनिषद्‌ भे र्वाणित ब्रह्म का चिन्तन किया टै, उरे पुण्य 
के कारणभूत तीथंस्नान, वेदपाठ, मन्व-पाठ तथा, जप आदि से कुछ 
प्रयोजन नहीं है1 सी वर्षां तक महावाक्यो के अर्थो पर विचार करने से 
जिस फल कर प्राप्ति होती है, वह फल वाक्यों के ऋष्यादि के स्मरण 
तथा चिन्तनादि से एक बार जप करने से ही मिल जाता है ।। १९-१२॥ 


ॐ भस्य श्रीमहावाकंयमहामन्तस्य हस ऋषिः । अव्यक्त 
गायत्री छन्दः परमहंसो देवता । हं बीजम्‌ ! ध शक्तिः । सोऽह 
कीलकम्‌ । सम परमहं स्रीव्यर्थ महावाक्यजपे विनियोगः । सत्य 
जञातमनन्त ब्रह्म अङ्गुष्टाम्यां नमः । नित्यानन्दो बरह्म तजनीभ्यां 
स्गहा ॥ नित्यानन्दतयं ब्रह्य मध्यमाभ्यां वषट्‌ । याव भूम्‌। 

, अनामिकाभ्यां हुम्‌ । योव भूमाधिपतिः कनिष्ठक।धा वौषट्‌ । 
. एक्रमेवाद्वितोयं ब्रह्म करतलकरथृष्ठाभ्यां फट्‌ ॥ सयं जानभनन्त 
बरहा हृदयाय नमः। निल्यानव्दो ब्रह्य श्षर्से स्वाहा । ^त्यात्तःद- 


मयं ब्रहम शिखयं वषट्‌. ¦ यो वै भूमा कवचाय ईम्‌ । योव 
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भूमाधिपतिः नेत्रत्रयाय वोषट्‌। एकमेवाद्ितीयं ब्रह्म अस्त्राय 
फ । भूभु वःसुवरोमिति दिग्बन्धः । ध्यानम्‌ । नित्यानन्द परम- 
सुखदं केवलं जञानमूति। विश्वातीतंगगनसदृशं तत्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ ॥ 
एक नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं । भावातीतं त्रिगुणरपितं 
सद्गुर तं नमामि ॥१ 


अथ महावाक्यानि चत्वारि । यथा । ॐ परज्ञानं ब्रह्म ॥१॥ 
उह ब्रह्माप्मि ॥२॥ ॐ तत्वमसि 1३ ॐ अयमात्मा ब्रह्म ।।४ 
` तत्वमसौत्यभेदवाचकमिदं ये जपन्तिते शिवसायुज्यमुक्तभाजो 
भवन्ति ॥ ततपदमहामन््स्य । परमहस रषिः । अन्यक्तगायत्री 
छन्दा । परमहंसो देवता । हंबीजम्‌ । सशक्तिः । सोऽहं कोल- 
कम्‌ । मम सयुज्यमुक्तयथे जपे विनियोगः । तत्पुरुषाय भङ्गष्ठा- 
भ्यां नमः। ईशानाय तजनीभ्यां स्वाहा । अघोराय मध्यमाभ्यां 
वषट्‌ ' सद्योजाताय अनामिकाभ्यां हुम्‌ । वामदेवाय कनिष्ठि- 
काभ्यां वौषट्‌ ॥ तत्पुरुषेशानाघोरद्योजाततवामदैवेभ्यो नमः 
करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ । एवं हृदयादिन्यासः । भूभंवः सुवो 
मिति दिग्बन्धः ॥ ध्यानम्‌ । जानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यादतीतं शुद्ध 
वदध समुकतमप्यग्ययं च । सत्यं ज्ञानं सन्विदानम्दरूपं ध्याये देवं 
त महोश्राजमातध्‌ ॥ त्वंपदमहामन्तरस्य विष्ण्छषिः। गायत्री- 
छन्दः । परमात्मा देवता । ठे बीजम्‌ । वलीं शवितः सौ; कोल- 
कम्‌ । मम मुक्ल्यथे जपे विनियोगः । वामदेवाय अंगुष्ठाभ्यां नमः 
संकर्षणाय. तजनीभ्यां स्वाहा । प्रयुम्नाय मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 
अनिरुद्धाय अनामिकाभ्यां हुम्‌ । वासुदेवाय कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ । 
सासुदेवसंकषंणप्रद्युम्नानिद्ध भ्यः करतलतरपृष्ठाभ्यां फट. । एवं 
हृदयादिन्यासः । भूभूं वः सुवरोमिति दिग्बन्धः ॥ ध्यानम्‌ ॥ 
जीवत्वं सवंभूतानां स्वत्राखण्डविग्रहुम्‌ । चित्ताहङ्कारप्रन्तारं 
जीवाख्यं त्वंपदं भजे । असिपदमहामन्तरष्य मन ऋषि; । गायत्नी 
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छन्दः : भर्धंनारीश्वरो देवता अब्पक्तादिर्वीजम्‌ ¡ नृरसिहः शक्तिः । 
परमात्मा कीलकम्‌ । जौवब्रह्यं क्याथें जपे विनियोगः । पृथ्वीद्रव्य- 
णुकाय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। अब्द्ग्यणुकाय तजंनीभ्यां स्वाहा । 
तेजोद्न्यणुकराय मध्यमाभ्यां वषट्‌. । वायुद्न्णुकाय अनामिका- 
भ्यां हुम्‌ ¦ आकाशदुग्यकेभ्यःकरतलकरपृष्ठाभ्यांफट । भुभूवेःसुवरो- 
मिति दिग्षन्धः ॥ ध्यानम्‌ । जीवो ब्रह्मेति वाक्याथं यावदस्ति 
मनः स्थितः । देक्यं तत्वं लये कूवन्ध्यायेदसिपदं सदा ॥ एव्‌ 
सहावाक्यषडज्गान्युक्तानि ॥ 


अथ रहृस्योपनिषद्विभागशो वाक्या्ंरलोकाः प्रोच्यन्ते ॥ 
येनेक्षते श्ुणोतीद' जिघ्रति व्यकरोति च । 

स्वाष्रस्वादु विजानाति तस््ज्ञानमुदीरितम्‌ ॥ १ 
चतुमुंेन््रवेषु मनुष्यार्वगवादिषु । 

चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्म मय्यपि ॥२ 


ॐ श्रज्ञानं ब्रह्म, ॐ अहंब्रह्मास्मि, ॐ तत्वमसि, ॐ अयमात्मा 
ब्रहम -यह चार महावाक्प है । इनमे से प्रथम मह।वाक्य प्रभेद का प्रति- 
पदक है \ उसका जो परुष नप करते हैँ वे सगवात्‌ की सायूञ्य मुक्ति 
को प्राप्त होते ह । रदस्योपनिषत्‌ के विभागानुक्तार वाक्यों कै अथेवाचक 
लोकों का वणन किया जाताहै। प्राणी जिपक्ते दवारा देखता सुनता, 
सुघता, कहता भौर स्वाद ग्रहण करता है, वह परज्ञान कहा नति लि 0 
रह्मा, इनदर, सम्ूणं देवता, मनुष्य, भण्वादि पञ तथा अन्य समी प्राणियों 
मे एक ही चेतन तत्व ब्रह्म अवस्थित है, वही प्रज्ञान ब्रह्य मृक्षमे भो रमा 
हमा है ॥ १-३ ॥ 

परिपूर्णः परात्मास्पिन्देहे त्रिध कारिणी । 
बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा स्फु<्नहमिधीर्यते ॥३ 
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स्वतः पूर्णः परात्मात्र ब्रह्मशब्देन वणितः । 
अस्मीत्यैकयपरामशंस्तेन ब्रहम भवाम्यहम्‌ 1.४ 
एकमेवाद्वितीय' सन्नामरूपंविवजितम्‌ । 

सृष्टिः पुराधुनाप्यस्य तादृक्त्वं तदतीर्थते ॥५ 
श्रोतदहैन्द्ियातीतं वस्त्वत्र त्वं पदेरितम्‌ । 
एकता ्राह्यतेऽसीति तदेक्थमनुभयताम्‌ ॥६ 
स्वभ्रकाशपरोक्षत्व मयमित्युक्तितो मतम्‌ । 
अहङ्कारादिदेहान्तं प्रत्यगात्मेति गीयते ॥७ 
हर्यमानस्य सवस्य जगतस्तत्वमीर्भति । 
ब्रह्मशब्देन तद्ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकेमु ॥८ 


यह मनुष्य देह हौ ब्रह्मविद्या प्राप्ति फा श्रधिक।रौ है, इसमे 
साक्षिप से स्थित परमात्मा वुद्धि के स्फुरित होने प९ "गह्‌" कहुल।ता 
है । १णं परमात्मा ही यहां ब्रह्म" कहा गया है गौर अस्मि शब्द से 
अपनी भौर ब्रह्म कौ एकता का बोध होता है । इस प्रकार ब्रह्म 
स्वरूप हूं ।॥ ३-४॥ सृष्टि से पहले द्रत के अस्तित्व स शून्य नाम-रूप 
रहित सत्ता थी तथा वह्‌ सत्ता अवथ भी उसी प्रकार स्थित है वह्‌ ब्रह्मं 
पित्‌ पद से प्रतिपादित है। उपदेश सुनने वाले शिष्यकौ नो शरीर 
इन्द्रियों से परे के समान है, वही (त्वव पदसे कहा गया रै । (असिपद' 
के द्वारा तत्‌? भोर त्वम्‌" पदों के वाच्यार्थं ब्रह्य भौर जोव का एकत्व 
है । उसी एकत्व का अनुभव करना चाद्िए । अयम्‌" ढे द्वारा स्वयं 
प्काशितसूपका वणेन किथाहै। बहुभावसे लेकर शरीर तक को 
भर्यगामा कहा दै । इस सम्पूर्णं टृष्य जगत्‌ में स्थित व्यापक तत्व ही 
ब्रह्म है 1 वही स्वयत्रकाश एव अ।त्महूप है ॥१-८॥ 

अनात्महष्टेरविवेकनिद्रामह मम स्वप्नगत गतोऽहम्‌ । 

स्व रपसूर्येभ्युदिते स्फुटोक्तगु रोर्महावाक्यपदैः प्रबुद्धः ॥९ 


शुकरहस्योपनिषत्‌ ] ०४ 


वाच्यं लक्ष्यमिति द्विथार्थसरणीवाच्यस्य हि त्वंपदे वाच्यं 

भौतिकमिद्धियादिरपि यल्लक्षयं त्वम्थंश्च सः । 

वाच्यं तत्पदमीशताकृतत्रतिरलंक्ष्यं तु सच्चित्सुखानन्दन्रह्य 

तदथं एष च तधौरेकयं त्वसीदं पदम्‌ ॥१० 

त्वमिति तदिति कायें कारणे सत्यूपाधो द्वितियमिरथेकं 

सच्चिदानन्दरूपम्‌ । 

उभयवचनहेत्‌ देशकालो च हित्वा जगति भवति सोयं 

देवदत्तो यथैकः ॥११ 

कार्योपाधिरयं जीवः कारणोमाधिरीद्वरः। 

कार्यकारणतां हित्वा पुवेगोधोऽवरिष्यते ॥१२ 

श्रवण तु गुरोः पूवं मननं तदनन्तरम्‌ । 

निदिध्यासनमिव्येतत्पूणे बोधस्य कारणम्‌ ।॥१३ 

अन्यविद्यापरिज्ञानमवर्यं नरवरं भवेत्‌ । 

ब्रह्मवि्यापरिज्ञानं ब्रह्यभ्राप्तिकरं स्थितम ॥१४ 
हावाक्याल्युपदिशेत्सडङ्कनि ` देशिकः । 

केवलं नहि वाक्यानि ब्रह्मणो वचनं यथा ॥१५ 


अनात्म पदार्थो मे भात्मवुद्धिके कारणम अज्ञान के अन्धेरे मेँ 
पडकर र्म, भेरे' की मोहात्मक स्थिति मेँ पुव गया । गुरुदेव द्वारा महा 
वाक्य पदों का उपदेण प्राप्त कर आत्मस्वहप रपी पूयं के पाकटघ से 
मेरी निद्रा भङ्ख हो गई है। महावाक्यों के धथे-ज्ञान के निमित्त वाच्य 
ओर लक्ष्य दोनों का ही अनुसरण करे । व।च्पानुसरार इद््रियादि भी त्व 
कै वाक्य होते है, परन्तु इन्द्रिपादि से परे विशुद्ध चेतन ही लक्षयार्थ है । 
इस प्रकार न्त्‌" का वाच्य सवंज्ञात्मक, ईश्व रत्व से सम्पन्न आदि गुण 
वैशिष्ट्थ परमात्मा पौर लक्ष्यं सच्विदानन्दमय ब्रह्म है। इसलिषु 
यहं असिः पद से दोनों पदों के लक्ष्यं द्वारा जीवात्मा ओर ब्रह्मके 
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एकीभाव का प्रतिपादन किषा यया है। कायं गौर कारणरूप उपा्चि 
के द्वारा ही प्त्व' भौर 'तत्‌" मेँ भेद है उप धि-रदित होने पर दोनों एक 
सच्चिदानन्द ही है। संप्ारमें भी "यह वही अमुक है, इसमे से "यद्‌"यर 
"वही" निकाल देने पर अन्तर-रहिति भप्ुक ही रहता है । यह जीव कायं 
खूप उपाधि वाला मौर बुर कारणरूप उपाधि वाला है । इन काये 
गौर कारणरूप उपाधि कात्याग कर देने पर ज्ञान स्वर्‌प ही शेष 
रहता है ॥ ६-१२ 1 पूणंज्ञान तभी हो सकता है जब प्रथम गुरुके 
हारा सूने । फिर भनन करे भोर उसके पश्चात्‌ निदिध्यासन करे । अन्य 
विद्याओं का भले प्रकार प्राप्त हूप्रा ज्ञान भी अवश्य ही नाधवान्‌ है परन्तु 
वृटमविद्या का भलीर्भाति ज्ञान स्थिर वृह्म को प्राप्त कराने मे समर्थं 
है । ब्रह्माजी का भदेश है फि गुरु अपने शिष्व को षडगसे युक्त महा 
व।क्यों का उपदेश दे, महावाक्य मात्रका ही उपदेश न दे ।॥१३-१४॥ 


ईष्वर उवाच-- 

एवमुक्त्वा मूनिश्रष्ठ रहस्योपनिषच्छुकः ) 
मया पित्रानुनोततेन व्यासेन ब्रह्मवादिना ।\१६ 
ततो ब्रह्मोपदिष्ट वे सच्चिानन्दलणक्षम्‌ । 
जीवन्मुक्तः सदा ध्यायच्चित्यस्त्वं विहरिष्यसि ।' १७ 
यो वेद्रादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः 1 
तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महे्वरः १८ 
उपदिष्टः शिवेनेति जगत्तमन्यतां गतः । 

उत्थाय प्रणिपत्धशं त्यक्त।शेषंपरि ग्रहः ॥ १६ 
पगब्रह्मपयोराशो प्लवश्चिव ययो तदा । 

प्रव्रजन्तं तमालोक्य कृष्णद्वंपायनो मनिः ॥२० 
अनुत्रजन्नाजुहाव पृत्रविरलेषकातरः। 
परतिमेदुस्तदा तवं जगत्स्यावरजङ्खम; ॥: १ 


॥। 
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तच्छत्वा सकलाकारं व्यासः सतयवतीपुतः। 

पुतेण सहितः प्रीत्या परानन्दमुपेतिवानु ॥२२ 

धो इहस्योपनिषदमधीते गुव॑नुग्रहात्‌ । 
सवेपापविनिमुं क्तः साक्षात्कंवल्यमश्नुते साक्षात 
ल्यमश्नुते इत्युप निषत्‌ । 


भगवान्‌ शिव ने कटा - हे शुकदेव | तुम्हारे पिता वेद व्यासजी 
ब्रह्मज्ञानी है, उन पर प्रसन्न होकर ही मने तुष्दारे प्रति इष रहस्योपनि- 
षद्‌ कोकहाहै | इस सच्चिदानन्द स्वष्पब्रहमका ही वणेनहै। 
तुम उस ब्रह्म का चिन्तन करते हुए जीवन्मुक्त हौ जाभोगे । जो ॐकार 
ख्प स्वर वेद के प्रारम्भ में उच्चरित होता है तथा जो वेदान्त में स्थित 
है, उसकी प्रकृति में भआत्मसात होने पर जो उससे परे रहता है, वही 
महिमामय ईश्वर है, ।॥ २६-२८ । भगवान्‌ शिव के इस प्रकार के 
उपदे को सुनकर शुकदेवजी सम्पुणं विश्व में तन्मय हो गये । फिर 
उठकर भगवान्‌ को प्रणाम कर सम्पूणं परिग्रह का त्याग कर परमब्रह्म 
खूप सागरम तैरनेके स्मान श्रानन्द मं निमग्न होकर वहां से चल 
दिये 1 उन जाते देवकर श्री वेदग्यासजौ पुज के वियोग मे कातर हए 
उनके पीले चलते हृए पुकारने लगे । उ सभव उनकी पुकार का प्रत्यत्तर 
संसार के सम्पूणं जङ-चेततन पकार्थो ने दिया । उस उत्तर को श्रवण कर 
श्रपने पृत्रको सम्पूर्णं विष्वमय देखकर व्य(सदेवजी ने शुकदेवजी के 
समान ही परमानन्द की प्राप्ति की ॥ १६-२२ ॥ जो शस्व गुर के 
अनुग्रह से इष रहस्योपनिषद्‌ को समज्ञ लेता है, वह॒ सब पापों से मुक्त 
होकर कंवल्यपद को प्राप्त होता है ।॥॥२३॥ 


॥ शुक रहस्योपतिषद्‌ समाप्त ॥ 











[क वे १ 
मन्तिकोपानिषत्‌ 
3 पणेमदः पुणेमिदं पणप्पुणेमुदच्यते ॥ पुणैस्य पुणेमादायं 
पृणंमेवावश्िष्यते । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति; । 
यह वृणै, वहपूणंहै, पर्णं षे ही पूर्णं बनता है। पूर्णम 
पूर्णं लेने पर पूर्णही शेष रहता है । ॐ शांतिः शांति, शांति । 
अष्टपादं शुचि हसं त्रिसूत्रमणुमग्ययम्‌ । 
त्रिवत्मान तेजसोऽहु सवतः पर्यन्‌ न पश्यति ॥ १ 
भूतसंमोहने काले भिन्ने तमसि वं खरे । 
अतः पश्यन्ति सत्वस्था निगुण गुणगह्वरे ॥२ 
अशक्यः सोऽन्यथा द्रष्टु ` घ्यायमानः कुमारकैः । 
विकारजननीभज्ञामष्टरूपामजां ध्रुवान्‌ ॥३ 
ध्यायतेऽध्यासिता तैन तन्यते प्रेते पुनः 
सुथते पुरुषार्थः च तेनेवाधिष्ितं जगत्‌ ॥४ 
गो रवा्यन्तवती स्याज्जनिध्री भूतभावनी । 
सिवसिता च रक्ता च सवंकामदुधा विभोः ॥१ 


ॐ । भाठ पाद वाला, उज्ज्वल, तोन मूष वाला, सुक्ष्म, अविनाशी, 
हीन मार्ग वाला ओर सोऽह (वहदीर्म है) से तेजयुक्त सुप्रकाशित 
भात्मा को मनुष्य सर्वत्र मनुमवकरते ह, तोभी उसे देख नदीं प।ते ।। १॥। 
वह भात्मा निगुणदै, तो भी गु रूपी गफ मे प्रुषा हआ है । इसलिए 
जब प्राणियों को मोहं उस्पनन करने वाला, काला घोर अन्धकार नष्ट हो 
जाता है, तव सत्वगुण मं स्थिर रहने वाले पुष उष अन्तःकरण में 
देखते ई ।1२॥ अन्य किषी प्रकार छे ष्यान किया जाय, तो अज्ञानी 
मनुष्य उते देल नहीं सकते, ककि उत॒ अवस्था ते विकारों को उत्पन्न 
करने धाली, मज्ञनष्ति युक्त, श्रठ रू वाली मनन्मा श्रौर भदिचल 
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(मायाःका ही घ्यानं करते} यहु माया अध्यासके कारण ही जान 
पड्तीसे, उसीसे विस्तारको प्राप्त होती है ओर प्रेरिते होती है। 
वास्तवर्मेतो यहु हसही पुरुषार्थंको उत्पन्न करतादैश्रौर उती कै 
द्वारा जगत अधिष्ठित है ॥३-४।। यह्‌ माया मानो परमात्मा कौ काम- 
धेनु है, अ।दि अन्त-रदहित है, सबकी माता है, प्राणी मात्र का पोषण करने 
वाली दहै । यह श्वेत, काली ओर लाल है ग्रौर समस्त क।मनाभोंको पूणं 
करने वाली है ॥५॥ 

पिवत्येनामविषयामविज्ञाता कुमारकैः । 

एकस्तु पिवते देवः स्वच्छन्दोऽत्र वशानुगः 1६ 

ध्यानक्रियाभ्यां भगवान्‌ भूड्क्तेऽसौ प्रसहद्धिभुः 

सर्वैसाघ्ारणीं दोग्ध्री पीयमानां तु यज्वभिः ॥७ 

पर्यन्त्यस्यां महात्सःनः सुवणं पिप्पलाशनम्‌ । 

उदासीनं परंहुसं स्नातकाध्वयेवो जगुः ॥< 

शंसम्तमनुदंसति वहवृचाः शास्त्रकोविदः 1 

रथन्तर बृहत्साम सप्तवध्रंस्तु गीयते ॥द६ै 

मन्त्रोपनिषदं ब्रह पदक्रमसमन्वितन्‌ । 

पठन्ति भागैवाह्ये ते हय तेर्वाणो भृगूत्तम: ॥१० 

अज्ञानी जीव हस गाय को दुहते ह, क्यों कि वदं अविषय भोर, 

अविज्ञात है । केवल एक परमात्मा ही इस जगत में स्वको वश मं रखकर 
उसमे पिरोया हुभा मौर स्वतन्त्र रहकर इस माया को पीता दै।॥ ६॥ 
यह्‌ भगवान्‌ सवके लिये सामान्यसरूप से दुहती भोर याज्ञिकींद्वारादी 
जाती हुई इस मायारूप गय को ध्यान तथा क्रिपा द्वारा भोगताहै, 
अत्यन्त सहन करता है, भौर व्यापक रहता है 11311 ` महात्मागण उत्तम 
वणं वालि ( संसार ङ्प ) पीपल का फल खति है, मोर उदासीन कवा 
अविनाशी हंस को माया मं देखते है । उती को स्नातक घोर त 
गाति ह ॥ < 1 शास्त्रों मे कुशल अनेक ऋश्वेदी स्तुति १ वालो के 





सद~ 
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पीले-पीलि दस हंस की ॥तुति करते ह भीर इसी के लिए रथन्तर नामका 
वृहत साम' सात तरहसे गाया जाता है ।1:॥ मन्त्रो का रहृष्य ही ब्रह्म 
है, उसी को भार्गव गोत्र के उत्तम भरपुवशौ भ्रववेदी पद भौर क्रम के 
साथ पद्ते हैँ ।। १०॥ 

सब्रह्यचारी व्रत्यर्च स्तम्मोऽथ फलितस्तथा । 

अनङ्वा्रोहितोच्छिष्टः पहयन्तो बहुविस्तरम्‌ ।११ 

कलः प्राणङ्च भगवान्‌ मन्यूः शर्वो । 

भवरच रद्रर्च शरावान्‌ साधुरस्तथा ॥ १२ 

प्रजापतिविराट्‌. चैव पुष्णः सलिल एव च । 

स्तूयते मनतसस्तुत्यरथर्वविदितेविभुः ॥{३ 

तं षड्विशक इत्येके सप्तविशं तथाऽपरे , 

पुरुषं निग णं सांख्यमथववंशिरसो विदुः ॥१४ 

चतुरविंशतिसंख्यातं व्यक्तमन्यवतमेव च । 

अतं दवेतमित्याहृस्विधा तं पंचधा तथा ॥ १९ 

यह परमात्मा ब्रह्मचारी की वृत्ति वाला, स्तम्भ के समान अड़िग 

संसारके रपमें फलयुक्तः संसार की गाड़ी को चलाता हा, लाल रङ्ग 
का, सवका त्याग करने पर शेष रहा हमा भौर बडे विस्तार के साथ 
देखने वाला है ॥ ११॥ यही भगवान्‌ काल, प्राण, मृत्यु, शवं, महेषवर, 
प्र, भव, रद्र, देवों श्रोर असुरो सहित है । ११॥ यही व्यापक पुरुष 
प्रजापति, विराट ओर जल रुप होकर स्तुति करने योग्य अथववेद मे 
प्रसिद्ध नामों दारा स्तुति किया जाता है॥ १३ ॥ उसौ को किततेही 
छञ्बीसरवां तत्व वतलाते £, कितने ही सत्ताईवां तत्व कहते हँ भौर 
अथववेद का उपनिषद्‌ उत निगे.ण सांख्यपुरुष कहता है ॥ १४ फिर 
कितने ही उसे चौवीसवीं सख्या वाला कहते है, कितने ही व्यक्त, कितने 
हौ भव्यक्त, कितने ही द्वैत मोर कितने ही बदरं त कहते है । इसी प्रकार 


कितने ही उत्ते तीन प्रकार का कहते हँ गोर कितने ही रपव प्रकारका 
चणन करते & ॥ १५॥ 
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ब्रह्माः स्थावरान्तं च पश्यन्ति ज्ञ।नचक्ष्‌ षः। 
तमेकमेव परयन्ति परिशुश्र विभु ह्िजाः ॥१६ 
यस्मिन्‌ सर्वेमिद प्रोतं ब्रह्म स्थावरजंगमम्‌ । 
तस्मिन्नेव लयं याति खवन्त्यः सागरे यथा ॥ १७ 
यस्मिन्‌ भावाः प्रलीयन्ते लीनाश्चाक्तव्पतां ययुः 1 
पतयन्ति व्यक्ततां भूयो जायन्ते बुद्बुदा इव ॥ १८ 
क्षेलज्ञाधिष्ठितं चेव कारणेविद्यते पुनः । 

एवं स भगवानु देवः पश्यन्त्यन्ये पुनः पुनः ॥ १६ 
बरह्म ब्रहमेव्यथायान्ति ये विदर्बाह्मणास्तथा । 
अैव ते लयं यान्ति लीनाङ्चव्यक्तशालितः ॥ 
ली नाश्चन्यक्तगालिन इत्युपनिषत्‌ ॥२० 


कितने हौ ज्ञानटष्टि वाले ब्राहमण ब्रह्मः से लेकर जड पदाथं 
तक के समस्त जगत को एक ही गति उज्ज्वल रूप वाले रभु के रूपं 
देखते हँ ॥।१६॥ यह्‌ स्थावर-जङ्खम सवं जगत जिसमे पिरीया है, वही 
ब्रह्म ६, भौर नदियां जिस प्रकार मुद्र मे लय पाती है उसी प्रक्तार सब 
कुछ हस ब्रहम मेँ ही लय होता है ॥ १७ ॥। जिस प्रकार बुलबुला श्रकट 
रूप से पानी में उत्पन्न होताहै भौर पानीमे ही लय हो जाता है, इसी 
प्रकर जिषमें पदाथ जन्म लेते है, जिसर्मे वे लथ पाकर अस्प्टस्प मे 
चले जाते ह, उसी ब्रहम को ज्ञानी देखते है ॥ १८।। वह छ्षे्रज्ञ सूपसे 
सब मे रहता दै, मौर कारणों को देखकर जाना जाता है। एसा जो 
कषेत्रज्ञ भगवान्‌ है, उप्ती को ज्ञानी बारम्बार देखते ह । १९६।। जो ब्राह्मण 
ब्रह्मा को जानतेर्है, वेब्रह्म को ही पाति ह, उसमे लय होकर वे अभ्यक्त 
खूपसे ही शोभा देते है ॥२२॥ एसा यह रहस्य है । 


सन्तविकोपनिषत्‌ समाप्त ॥ 


रणवो परानिषत्‌ 


ॐ सह नाववतु । सह्‌ न भुनक्तु । सहीवो्ं करवावहै । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । सा विदिषावहै । ॐ शान्तिः शान्ति; 
रान्तिः। 

ॐ ब्रह्म हम दोनों कः रक्षण करे, व हम दोनों का पालन फरे । 
हेम दोनों एक साथ सामथ्यंको प्राप्त हों । हमारा अध्ययन तेजस्वी 
हो । हम परस्परद्वेषन करें| ॐ शान्तिः, शान्तिः, शान्ति; । 


पस्ताद्ब्रहमणस्तस्य विष्णोरदभुतकर्मणः । 
रहस्यं व्रहमविद्यायां धुताग्ि संप्रचक्षते ॥१ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म यदुक्तं ब्रह्मवादिभिः। 
शरीरं तस्य वक्ष्यामि स्थानकालत्रयं तथा ॥२ 
तत्र देवास्त्रयः प्रोक्ता लोका वेदास्त्रयोऽगनयः। 
तिलो मा्राधेमान्ना च प्रतय्ञध्य शिवस्य तत्‌ ॥३ 
ऋछण्वेदो गाहेपत्यं च परथिवी ब्रह्मणएव च । 
अकारस्य शरीरं तु व्याख्यातं ब्रह्मवादिभिः ॥४ 
युवेदोऽन्तरिक्षं च दक्षिणाग्निस्तथै्र च । 
विष्णाश्च भगवान्‌ देव उकारः परिकी तितः ॥१ 
सामवेदस्तथा द्यौश्चाहवनीपस्तथौव च । 

ईङवरः परमो देवो मकारः परिक तितः ॥।8 


उस विलक्षण कर्मकर्ता परब्रह्म विष्णु की ब्रह्मविद्या कां रहस्य 
निरूपित क्रिया जाता है ॥.१॥ ब्रह्यवेत्ताभों ने जो “ॐ को एकाक्षर 





प्रणवोपनिषत्‌ | ४९७ 


ब्रह्म कष्टा है, उसके शरीर स्थान तथा क।लव्रय का अव निरूपण किया 
जाता टै ॥२। उस अफ़ारमें तीन देव, तीन लोक, वेदत्नरय तथा तीन 
अग्निरयां कही गई ह, साय ही तीनों मात्रा, अधंमात्रा भी उसमे निहित 
है क्योंकि वहु उस परम शिवतत्व काही स्वल्प है॥३॥ ऋष्वेद, गाह्‌ 
पत्य ( अग्नि); पृथिवी व ब्रह्यये तत्व ब्रह्यवेत्ताओं ने ॐ? कै तीन 
क्षर ज" /उ' पमु" जो पहला कक्षर अ' है उसमे स्थित बताये है। 


इन सबका स्वल्प वह प्र है। ४।) यजुवद आकण, दद्षिणाग्नि तथा 


त 8 
देवश्रेष्ठ भगवान्‌ विष्णु का स्वरूप 'उ'कार को कहा गया है ॥५॥ साम- 
वेद, स्वगे, आाहुवनीय ( सग्ति }› परम देव शंकर का स्वल्प म" कार 
को ताया गया हं ॥\६॥ 


सूर्य॑मण्डलमसमाति ह्यकारस्चन्द्रमध्यमः। 
उकारस्चन्द्रसंकाशस्तस्य मध्र व्यवस्थितः ॥७ 
मकारश्चाग्निसंकाशो विधुमो विदयुतोपमः। 
तिस्रो मात्रास्तथा ज्ञंयाः सोमसूर्यागिनितेजसः ।15 
शिखा च दीपसंकाशा यस्मिन्तु परिवतंतते । 
अर्धमात्रा तथा ज्ञोया प्रणवस्योपरि स्थिता ॥६ 
पदूमसू्रनिभा सूक्ष्मा शिखाभा दृश्यते पर। । 
नासादिसूयसंकाशा सूयं हित्वा तथापरम्‌ ॥९० 
द्विसप्ततिसहस्रणि नाडिमित्स्वा तु मूर्धनि । 
वरदं सवेभूतानां सवं व्या्यंव तिष्ठति ॥११ 
कांस्यघण्टानिनादः स्याद्यदा लिप्यति शान्तये 1 
ओङ्कारस्तु तथा योज्यः श्रुतये सवमिच्छति ॥१२ 
यस्मिन्‌ स लीयते शब्दस्तत्र ब्रह्म गीयते । 
सोऽमृतत्वाय कल्पते सोऽपृतत्वाय कल्पते ॥१३ 
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साथदहीजोभा'करदहै वह्‌ चन्द्रमण्डल के समीप स्थित सूयं 
मण्डल का स्वरूप भीहै। चन्द्रस्वरूप (उकार सञ्चकार के मध्य सें 
( बीच में) स्थित है | तथा प्रगनस्वरूप, निस्त अग्निं धुए कानाम 
भी नदींहै तथा जो कि बिजली के समान तेजस्वी है उसका ही स्वल्प 
धम? कार है। चन्द्रमा, सूये, तथा अग्नि के तेजक्री तीनों मात्राय णी 
, इहं समज्ञना चाहिये । दीप की शिखा के समान जिसमें कि शिखा ऊपर 
विद्यमान ह वह उकार के ऊपर स्थित भद्ध॑चन््र प्रधंमात्रा का स्वरूप 
समञ्ञना चहिये ॥६॥ दूरी कमलसूत्र के समान रूक्षम शिख। के समान 
दृष्टिगोचर होती दैः वह नासारन्धर से सूर्यं के समान तेजस्वी सयं के 
मण्डल का भेदन कर॒बहत्तर हजार नाडयो के ऊपर सव प्राणियों को 
वरदान देने वाली तथा सव को व्याप्त करके स्थित ॥ ९०-११।) जब 
मोक्ष के पाप्न मुमुक्ष होता है । ( पचता है ) तो की ॐ चे का-सा 
शब्द होता है इस उकार को इसी स्वरूप का समञ्चन। चाहिये । यह्‌ वेदड 
स्वरूप है इते सुनना समी चाहते है १२॥ जिसमें वह भोंकार' शब्द 
लीन हो जाता दहै वहदही ब्रह्म कहा जाता है । षह भमरत्व को प्राप्त 
करने का अधिकारी हो जाता है । यह्‌ निषित है॥ १३॥ 


॥ प्रणवो पनिषृत्‌ समाप्त ॥ 





नरयालम्बौ पानिषत्‌ 


ॐ पूणमदः पूणेमिदं पूर्णालूणंमुदच्यते । पूरणस्य पूणेमादाय 
पृणसेवावशिष्यते । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

ॐ । यह ब्रहम पूणे है, वह जगत पूणं है, इस पूर्ण 
ब्रह्मम घे यह पूर्णं जगत उत्पन्न होता है। इस पूर्णब्रह्ममेंसे 
हस पूर्णं जगत को निकाल लेतो पूर्णं ब्रह्मही शेष रहता है। 
ॐ शांतिः शांतिः शांतिः । 

ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूतेये । निष्पज्चय 
शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। । निरालम्बं समाश्ित्य सालम्ब 
विजहाति यः स संन्यासी च योगी च कंवल्यं पदमरनुते । 1 एषा- 
मज्ञानजन्तूनां समस्तारिष्टशान्तये । यद्षटोद्धन्यमखिलं तदाशंकच 
व्रवीम्यहम्‌ ॥ कि ब्रह्य । ऊ ईश्वरः । को जीवः । का प्रकृतिः । कः 
परमात्मा । को ब्रह्मा । को विष्णुः। कौ दरः । कः इद्रः। कः 
शमनः । कः सूर्यः । कश्च: । के सूराः । के असुराः । के पिशाचाः 
के मनुष्याः। काः स्तियः। के पश्वादयः । कि स्थावरम्‌ । के 
ब्राह्मणादयः । का जातिः। कि कमं। किमकमं। कि ज्ञानम । 
किमज्ञानम्‌ । क्रि सुखम्‌ कि दुःखम्‌ । कः स्वंः। को नरकः । 
को बंधः । को मोक्षः कः उपास्यः । कः शिष्यः । को विद्वान्‌ । 
को नटकः। को मृढः। किमासुरम्‌ । कि तपः । कि परमं पदम्‌ । 
कि ग्राह्यम्‌ । किमग्राह्यम्‌ । कः संन्यासीव्याशंकश्चाहन्रहमोति ।१-२। 

ॐ । शिव गुरु, सच्चिदानन्द सूति, भ्रपच रहित, शान्त ओौर 
आश्चयं रहित, तेजरूप परमात्मा को नमस्कार, जो भालम्बन ( भर्थात्‌ 
आधार ) से रहित, तत्व के आश्रय रहकर नाधार वाली वस्तुओं को 
छोड देता रै, वही संन्यासी .अथवा योगी मोक्ष प्राप्त करता है ॥१॥ इन 
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भ्रज्ञानी प्राणियों के समस्त दुःखोंकी शान्तिके लिये जो कुछ जानना 
भाव्यक है वह्‌ सव यहाँ मै शकाॐे पमं कहता हुं ॥ २।॥। ब्रह्मा क्या ? 
ईश्वर कौन ? जीव कौन? प्रकृति क्या ? परमात्मा कौन ? ब्रह्म 
कोन ? दिष्णु कौन ? रद्र कौन 7 यम॒ कौन ? सूयं कौन 7 
चन्द्र कोन ? देवता कोन ? मसुर कौन ? पिाच-क्या ? मनुष्य कया? 
स्तीक्या? पुगादिक्या ? स्थादर क्या ? ब्राह्मण आदि क्या ? 
जाति क्या ? कमं क्या ? अकम क्या ? ज्ञान क्य। ? बज्ञान क्या ?सुख 
क्या ? दुःखक्या ? स्वगे-नरक क्या ? बन्धक्या ? मोक्ष क्या ? उप।सना 
करने योग्य कोन ? शिष्य कोन ? दिद्वान कौन 2 मूखे कोन ? गासुसै 
क्या ? तप वया ? परम पदद्या? ग्रहण केरने योर क्या ? नहीं ग्रहण 
करने योग्य क्या ? सन्यासी कौन ? इस भकार शंका करके उन्होने इस 
धकार ब्रह्म का रूप कट्‌ ।६॥ 


स होवाच महद्हंकारपृथिव्यप्तेनोवाय्वाकाशत्वेन बृहद्र - 
पेण।ण्डकोशेन कर्मज्ञानार्थरूपया भासमानमद्ितीयम खिलापा।ध- 
विनिमूक्त तत्सकलकत्युपवृ हितमनाद्यनन्तं शुद्ध शिवं शान्तं 
निगु णमित्यादिवानच्यतनिर्वाच्यं चंत यत्रह्म । । ईश्वर इ[त च , । 
ब्रह्य व स्वश प्रकृत्पमिधेयामाश्रित्य लोकान्सृष्टवाप्र विद्यान्न 
्यामित्वेन ब्रह्मरीनां वुद्धौ ्दरयनियन्तृत्वादीश्वरः । । जीव इति च 
ब्रह्मविष्ण्वीशानेन्द्रादीनां नामरपद्वारा स्थूलोऽहमिति तिथ्याध्या- 
सवेशाज्जीवः । सोऽहुमेकोऽपि देहारः्कभेदशाद्वहुजोवः । 
प्रकृतिरिति च ब्रह्मणः सरशान्नानाविचिवजगन्िर्माणसामथ्यं- 
बद्धिरूपा ब्रह्मशक्तिरेव प्रकृतिः । परमास्मिति चदेहादेः परतरत्वा- 
दब्रहयं व परमात्मा स ब्रह्मा स विष्णुः स इन्द्रः स शमनः. सुः 
स॒ चन्द्रस्ते सुरास्ते असुरास्ते विशाचास्ते मनुष्यास्ताः स्त्रियस्ते 
परवादयस्तत्स्यावरं ते ब्राह्मणादयः ) सवखल्विद ब्राह्म नेह 
नानास्ति किचन । ४-६ 
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महत्व, अहद्धुार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा माकाश रूपमे 
उसी प्रकार ब्रह्माण्ड रूप मं तथा कमे-ज्ञान-अथं रूप मे भासमान होने पर 
घी, इन समस्त उपाधियों से रहित, अद्वितीय, समस्त शक्तियों से युक्त, 
बादि-अन्त रहित, शुद्ध; पवित्र, शान्त, निगुण ञौर अवंनीय एसा जो 
चैतन्य है परव्रहम कहलाता दै । मव ईष्वरका स्वरूप कहते है । यह ब्रह्य 
ही जन मपनी प्रकृति नाम की शक्ति का आश्रय लेकर लोकों को उत्पन्न 
करता. है गौर भन्तर्यामी रूप से उनमें प्रवेश करके ब्रह्मा आदि जीवो को 
बु, इन्द्रियों आदि को नियम में रखता है, तव वह्‌ ईश्वर कहलाता 
है ।1४॥ जव इष चंतन्थ को ब्रह्म! विष्णु, शद्धुर) इन्द्र आदि नाम भौर 
ङ्प द्वारा यह्‌ मिथ्या देहाभिमान उत्पन्न हो जाता है किमे स्थूल हूं" 
ततव वह्‌ जीष कहू जाने लगता ह । यह चंतन्य सोऽहं के खूप भें एकत्व 
का अनुभव करता है, पर भिन्न-मिन्न शरीर के कारण उह जीव रूप बन 
जाता है ॥५॥ धरकृत्ति वहं है जिसमें अनेक प्रकार के विचित्र जगतो को 
स्वने की सामथ्यं है। एसी ब्रह्म कौ बुद्धरूप शक्ति को प्रकृति कहा 
जाता है। परमात्मा अर्थात्‌ देहं आदि से अत्यन्त परे रहने वाला ब्रह्म ही 
परामात्मा कहुलाता है, मौर यही ब्रह्य, ब्रह्मा, दिष्णु, इन्द्र, यम, सूयं 
चन्द्र, देव, असुर, पिक्ञाच, मनुष्य, स्त्री, पशु भआदिके रूपमे प्रकट हुभा 
है यही स्थावर ओर ब्राहमण है घ्ादि।।६-०।॥। यहं समस्त जगत्‌ ती ब्रह्म 
है मोर इपपे मिन्न कुछ भी नहीं है ॥६॥ 

जातिरिति च । न चमेणो न रक्तस्य मासस्य न 


` चास्थितः। न जातिरात्मनो जातिव्येवहार प्रकह्पित्ता । कर्मेति 


च क्रिधमाणेन्द्ियैः कर्माण्यहं करोमीत्यध्यात्मतिष्ठतया कतं कर्मेव 
कर्थं अकर्मेति चं कतुं त्वभोकतृत्वाचहंकाररया नन्वस्प जन्मा 
दिकरणं नित्यतेमित्तिकथामनव्रततपोदानादिषु फलापिसंघ्रन. यत्त- 
दकर्मं । ज्ञानमिति च देहन्द्रियनिहस्तदगुरासनश्रवणमनननिदि- 
ध्यःसनैैयदग्द्यस्वरपं सर्वान्तरस्थं सर्व॑घमं घठपटादिपदार्भ- 
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मिवाविकरारं विकारेषु च॑तन्यं विना ्रिचिन्नास्तीति साक्चा्तारा- 
चुभवो ज्ञानम्‌ । अज्ञानमिति च रज्जो सपभ्रान्तिरिवाद्वितीये 
सवनुस्युते सर्वमये ब्राह्मणि देवतियङनरस्थावस्रत्रीपुरुषवर्णाक्षम 
बन्धमोक्षोपाधिनानात्मभेदकल्पित सानमनज्ञानमु । सुखमिति च 
सच्चिदानन्दस्वरूपं ज्ञात्वानन्दरूपा या स्थितिः सवं सुखमु । 
दुःखमिति अनात्मरूपविषयसंकल्प एव दुःखम्‌ । स्वगं इति च 
सत्संगः स्व्ैः। नरक इति च अससंत्सार विषयजनसंस्ं 
एव नरकः ॥ १०-१५॥ 


जाति कुठ चमडेकी नहीं होती, रक्त की नही, मांस की नही, 
हडिडथों की नही, त्मा कौ नहीं वह तो केवल व्यवहार के लिये 
कल्पित की गईहै।| १० ॥ कमका अथं हैँ इन्द्रियों द्वाराकी जाने वाली 
क्रिपःएे, जिसे “^ मै करता हं " इस प्रकारकी अध्यात्मनिष्ठ) से किया 
गया हो, उसका नाम कर्म है ।।११॥ कर्तान भौर भोक्तापन के अभिमान 
के कारण बन्धन रूप तथा जन्मलेने कारण एषा नित्य-नेमित्तिक, यज्ञ, 
धतः तप, दान आदिमे फल को इच्छा चे किया हा कमं ही “सकमं“ 
कहलाता है ॥{२॥ ज्ञान भ्र्थातु सृष्टि कौ समस्त परिवतनशील वस्तुको 
मे एक ही अपरिद्तनशील चैतन्य तत्व पाया जाता है, अन्य कुछ भी 
नहींहै, जो कछ ह'टा ओर हक्य स्वल्प है, वह यह्‌ चैतन्य ही दै, यह 
सवके भीतर रहता है, सव में समान है मोर स्वयं विकार रहित है, फिर 
भी एसा जान पड़ता है क्रि षडा, शपा कादि पदायेल्पमें ही परि- 
वतित हो गया, इस प्रकर साक्षात्कार वाले अनुमवको ज्ञान कहते 
है ॥ १३।। यह अनुभव देह, इन्द्रिय आदि पर नियन्त्रण रखने से ओर 
साथही सद्गुरुकी उपासना, भवण, मनन बोर ध्यान से होता है। 
अज्ञान अर्थातु रस्सी म जिस प्रकार सपिकी ध्रांति होती है, उती प्रकार 
सब में पिरोए हुए, सर्वूप भोर एक मात्र ब्रहममें देव, पशु, पक्षो, मनुष्य 
स्यावर, स्वी, पुरुष, वर्ण, आश्रम) बन्ध, मोक्ष जादि यनेक उाक्ियुक्त 
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भ्रनात्म वस्तुओं का जो भेद कल्पित किया जाता है, वह अज्ञान ह ।९४॥ 
सुख अर्थात्‌ सच्चिदानन्द परमात्मा के स्वरूप को जान भानन्द युक्त जो 
स्थिति प्राप्तहो, वही सुख कहलाती है, भोर बनात्म खूप विषयो का 
विचार दुःख कदा जाता है । स्वगं मर्थात्‌ सदुुषो का समागम ही स्वगे 
कह्‌। जाता है ॥ २५ ॥ ओर अत्य संप्र के विषय ओर संसारी लोगों 
का समागम दही नकं है। 
वन्ध इति च अनाद्यविद्यावासनाया जातोऽहमिव्यादिसंकः 
त्पो बन्धः । पितुमातृसहोदरदारापत्यगृहारामकनेवममतःसंसारा- 
वरणसंकल्पो बन्धः । कतृ व्याद्यहंका रसंकट गो बन्धः । अणिमाच- 
ष्टैरवर्याशासिद्धसंकल्पो बन्धः । देवमनुष्याद्युपासनाकामसंकरपो 
बन्धः । यम।चष्ट ्गयोगसंकरपो बन्धः । वर्णाश्रमधमेकमेसंकल्पो 
` बन्धः। आज्ञाभयसंशयात्मगुणसंकल्पो बन्धः । यागत्रततपोदान 
विधिविधानज्ञानसंमवो बन्धः । केवलमोक्षापेश्नासंकल्पो बन्धः ॥ 
सकल्पमात्रसंभवो बन्धः । मोक्त इति च नित्यानित्यवस्तुविचायः- 
दनितव्यससंपारपुखदू लविषयसमस्तक्षेव्रममताबन्धक्तयोः माक्न २९) 
बन्ध अर्थात्‌ आदि रहित अज्ञान की वासना द्वारा भ जन्म लेता 
है - वै मरता ह" आदि जो विचार उत होते ई, वही बन्वन है ।१८। 
मा, वाप, साड, पत्नी, पुत्र, घर, बगीचा, वेत घादि मेरे ई, एवे संसारी 
आवरण रूप विचार भी बन्धन रुष ।॥ १८ कर्तापिन का अभिमान 


वाला सस्कार भी बन्धन रुपे ॥ २०॥ अणिमा आदि आठ एर्वय का 


द्ध करने का सकल्प भो बन्धन दै । कामना संकल्पो के साथ की गद 
यम, नियम भादि आठ 


मनुष्य भौर देवतां की उपासना बन्धन है। ¶ र 
ब्लग वाले योग का संकल्प सी बन्धन है । वणश्रिष धम के कमं 
संकल्प भी बन्धन ह। अःकजञा, भय) संणय के संकट्प बन्धन है । यज्ञ, त्रत, 
तप ओर दान की विधियां करने का ज्ञान मी बन्ध है । २६॥ इसी 
प्रकार केवल मोक्ष का विचार करना, यह भौ एक प्रकार का बन्धन दै 
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॥ २७ \| मोक्ष, अतु नित्य श्रौर भनित्य वस्तुमों के विचर्‌ द्वारा 
अनित्य संसार के सुख इघात्मक समस्त विषयों पर से ममता ङ्प वन्वन 
का नाण हो जाय, वही मोक्ष कहलाती है ॥२६॥ 


उपास्य इति च सवंशरी रन्थचतस्यत्रह्भ्रापको गुरुरुपास्यः। 
शिष्य इत्ति च विद्याध्वस्तप्रपचावगाहितज्ञानाविष्ट- ब्रह्यंव 
शिष्यः । विद्वानिति च पवन्तरस्थस्वसंविद्रूपवि दि द्यू । 
मूढ इति च कर ताचहङ्कारभावारूढो मुदः । आसुरमिति 
च नर्मविष्ण्वीशनेनद्रदीनामेरवयंक।मनया नि रशनजपागिहो- 
त्रादिष्वन्तरात्मानं संतापयति चात्युग्रराद्व षविहिसादम्भाद्यपेक्षितं 
04 आघुरम्‌ : तप इति च ब्रह्म सव्यं जगन्मिथ्येत्यपरोक्षज्ञाना- 
ग्निन] ब्रहादशवर्ाशासिद्धसंकल्पवीजसंतापं तपः । परम 
पदमिति च प्राणेन्द्रियाचन्त; करणगुणादेः परतरं सच्चिदानन्द 
मयं नित्यमुक्तव्रहमस्थ।नं परमं पदम्‌ । ग्राह्यमिति च देशकाल- 
वल्तुभरिच्छेदराहित्यचि मावरस्वरूपं ग्राह्यम्‌ । अग्राह्यमिति च 
अ रवयतिरिजतमायामायवुदधीनियमोचरनगतसतयतवनिर न 
ग्राह्यम्‌ । सं यासीति च स्वधमन्पिरित्यज्य निर्ममो निरहंकारो 
भूत्वा ब्रहमेष्ट ` शरणमुपगम्थ तत्वमसि महुबरहमास्मि स्वं खल्विदं 
ब्रह्म नेह नानास्ति कनपादिमहावाकाातु भवानाह 
बाहमस्मीति निरिचत्य निविकट पसमाधिना स्वतन्तो यतिश्चरति 
स सन्यापी स मृक्तः स पूज्यः स योगीस बरमहसः सोऽवधूतः स 
भरष्ट्मण इति। इदं निरालम्बोपनिषदं योऽधीते गुवनुग्रहतः सोऽ 
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होकर गम्भीर स्ञान ङ्प जो ब्रह्म शेष रहे वह शिष्य है ॥३१॥ विद्वान्‌, 
सवके भीतर रहने वाले आत्मा केज्ञान स्वरूप कोजने वह विद्धान्‌ 
दै ।!६२॥1 मूढ अर्थात्‌ कर्तापिन मादि अहंकार के भाव पर आखठ्‌ मनुष्य 
मूढ है ।॥३६।। भासुरी अर्थात्‌ जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र॒ भादिकेष- 
श्वं की इच्छा रख कर मौर उपवास, जप, अग्तिहोत्र मादिमें अंतरासा 
को अत्यन्त दुःख दे, भोर अत्यन्त उग्र, राग, द्वेष, हिसा, दं मादि 
दुगुंणों वाला जो तप करे वद्‌ भासुरो कडा जाता है ॥३४।। तप अर्थात्‌ 
ब्रह्म सत्य ओौर जगत मिथ्या है, एेषे प्रव्यक्त ज्ञान द्वारा, ब्रह्मादि के एेश्वयं 
द्ध करने के संक्षत्प के बीजको जला डालनादही तप कहलाताहै 
॥ ६५ 11 षरमपद अर्थात्‌ प्राण, इन्द्रिय, मन,.अ।दि से मिन्न, सच्चिदा 
न्दरूप भौर नित्यमुक्त एसा ब्रह्य का प्यान परम पद कहा जाता है ॥६६॥ 
ग्रहण करने योग्य अर्थात्‌ देश, काल, वस्तु की मर्यादा से रहित चिन्मात्र 
स्वरूप ग्राहय है ।1३७॥। इसी प्रकार वपने स्वखूप से मिनन, माया द्वारा 
कल्पित गौर बुद्धि, इद्रिय के विषय ङ्प जगत को सत्थ मान लेना ग्राह्य 
है ।।३०॥ सन्यासी अर्थात्‌ सव धरो को छोडकर .साथ ही अदन्ता भोर 
ममता को त्यागकर इष वस्तु (ब्रह्म) शी शरण में जाना, बौर “'वहु 
तूदी हैम ब्रह्म हह सव ब्रह्महीहै'--श्रह्य से भिन्न कछ 
भी नहीं है भादि महावाक्यं द्वारा ब्रह्म हैः एषा निश्चय करके 
निर्विकल्प समाधि मे रहना भौर स्वतन्त्र यती कै रूप में व्यवहार 
करना । एेघा ही पुरुष संन्यासी कलाता है, वदी मुक्त है, वही पूज्य दै, 
वह्‌ योगी है, वही परमहं है, शवघरत है, वही ब्राह्मण है ॥ 0 
वह गुरु कृपा से भ्रग्नि जका पवित्र हयो जाता है । षह फिर ईष संसार में 
नही श्राता । व फिर संवार में नहीं भाता, वह फिर जन्म नहीं लेताः 
वह्‌ फिर जन्म नहीं चेता 1 एषा यह्‌ रहस्य ह ॥४०॥ 


॥ निरालम्बो पनिषत्‌ माप्त ॥ 





गायनी उपातिषत्‌ 
प्रथम कारिडिकषा 


एतद्धस्म एतद्‌ विद्वां समेकादशाक्षं । 
मोद्गल्यं ग्लावो मंत्रेयोऽयाजगाम ॥ 
एकादशाक्ष मोदगल्य के समीप ग्लाव मंतरेय भाये।) 
स तस्मिनु ब्रह्मचर्यं वसतीति विज्ञायोवाच । 
कि स्विन्मर्या अयं तन्मोद्गल्योऽध्येति 
यदस्मिन््रह्मचयं बसतीति । 
मोद्गल्य के ब्रह्मचारी को देखकर भौर उपे सुनाकर ग्लावने 
( उपहाप्त उडाते हए ) कहा कि--मोदगल्य अपने इस न्रह्मचारी को क्या 
पठता है अर्थात्‌ कुछ नहीं पढ़ता है । 
तद्धि मौदगल्यस्यान्तेवासी शुश्राव । 
स आचायंवानत्रज्या चचष्टे। 
मोद्गल्ये ब्रह्मचारी ते इस बात को सुनकर अपने आचार्यं के 
पाप्त जाकर कहा- 
दुरधीयानं वा अयं भवन्तमवोचद्यऽयमधातिथि्भवति 
जो भाज अति हुए हु, भापको उन्होने मुखं कटा है । 
कि सौम्य व्रिद्रानिति-- 
कपा वह्‌ विद्वान्‌ दै ? मौद्गल्य ने पठा ॥ 
तिन्वेदानु ब्र ते भो इति- 
हा, वे तीनों वेदो के प्रवचनकर्ता है, शिष्यने कहा-- 
तस्य सौम्य यो विद्वान्‌ विपष्टो विजिगीषोऽन्तेवासी 
हे सोम्य ! उनका जो विद्वान्‌, पूष्ष्मदर्शी तथा विजय चाहने 
वाला शिष्य हो, तुम उसे मेरे पासले जाओ [ 
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तमाजुहाव । तमभ्युवाचा साधिति भो इति । 
तव वह उसे बुला लाया जौरवोला-वेयेह। 
कि सौम्य तत आचायौ अध्येतीति ) 
मौद्गल्य ने उस्घे पृछा-हे सौम्य ! तुम्दारे भ्राचाय क्था 
पठते है? 
तरीनवेदान्‌ त्र ते भो इति । 
उसने उत्तर दिया- वे तीनों वेदों का प्रवचन करते है । 
यन्नु खलौम्यास्माभिः सवं वेदा मुखतो गृहीताः 
कथं व एवमाचार्यो भाषते, कयं नु चेत्सौम्य 
दुरधीयानो भविष्यति, आचार्या बालब्रह्मचारी 
ब्रह्मचारिण सावित्रीं प्राह, इति वक्ष्यति । 
हे सौम्य ] यदि वे यह जानते होगे तो करहुगे कि आचायं मपने 
बरह्मचारी को जिसक्ता उपदेश देते ह, वह सावि है अर्थात्‌ जो गायक्ती 
का शब्दां, स्थूल मथ ह, उसे ही बतादगे । 
तत्वं ब याद दुरधीषानं तं वभवान्मोदगल्य 
मवोचनः; स त्वां यं प्रश्यमप्राक्षीन्च तं व्यवोचः। 
पुरा सन्वत्सरादात्तिमारष्िसीति । 
तव तुम कहना क्रं भापने तो हमारे आचाय मौद्गल्य को मूखं 
बतलाया या। वे आपे जो प्रश्न पृक्ते है, उक्षे आप नही बतला सकर 
तो एक वषं के भीतर आपको कुचं कट दोगा । 
शिष्टा! शिष्टेम्य एव साषेरन्‌ । यं ह्य नमह्रशन 


पृच्छामि नतं विवक्ष्यति, तद्य नमध्येतीत । 
ह सोम्य ] हमने भी सव वेद अध्ययन कयि हँ फिर तुम्क्ारे 


भ्राचायं मु मूख क्यों कहते हं १ कया रिषटोंका गिरे लिए एसा 
कना ठोक है? देम उनते जो प्रश्न पगे, वे उसे बतला त सकंगेतोवे 
उे पढतिमीनहोगे। 





{ गायत्री उपति षत्‌ 


सह मौद्गल्यः स्वनन्तेवासौनमुवाच परे हि सौम्य, 
ग्लावं मेत्रेयमुपासीत्‌, अधीहि भोः सावित्री गायत्री 
चतुविंशति योनि दादश मिथुना, यस्यां भृग्वगिरलञ्च 
क्ष.यस्यां सवंमिदं ध्रितं वां भवान प्रा्रवीत्विति । 


तेव उन मौद्गल्य ने अपने ब्रह्मचारी से कहा-'सौम्य । तुम 
जाओ, ग्लाव मंत्रेय ङे समीप उपस्थित होकर कहो करि बारह मिथुन 
तथा चौबीस योनि वाली भृगु भोर भङ्किरा जिते नेत्र ई तथा जिपके 
आन्रष यह्‌ सव ह उत साविक्तीको हमे पठ्ादये । 


द्वितीय कारिडका 


घ तत्रजगाम यत्रेतरो वभव । तहप्रपच्छसहुन 

मोद्गल्य का शिष्य मंत्रे पास आया । उसने उससे पृष्ठा 
किन्तु वे उप्तका उत्तर नदे सके । 

तं होवाच दुरधी्यानं तंव भवान्मौोदगल्यमतरो 

चन्सत्वायं प्रइनमक्षीन्न तं व्धवोचः पुरा 

संबेत्सरादतिमारिष्यसीति । 

उसने कहा--आपने मौदृगल्प को मुखं कह। था ।. उ न्होने जी 


आपसे षदा, भाप उसे नहीं बतला सके, इसलिये एक वषमे आपको 
कष्ट होगा । 


| श्डा-भवब आपलोग अपनी-अपनी 
इच्छीनुभार अपने-अपने घरों को लौट जाए मैने मोद्ण्ल्यको मुखं कहा 


क 
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था, पर उन्होनेजोपृष्ठाहै, म उसे नहीं बतला सका हं" मै उनके पास 
जाऊंगा मौर उह शान्त करूगा। 

स ह मतयः प्रातः समित्पाणिमौद्‌गल्यमुपससादासौ 

व अहं भो मंल्ेय इति । 

दूरे दिन प्रातःकाल हाय में समिवा लेकर मेत्रेय मोद्गल्य ऋषि 
2 पास अये ओर कटा मत्रेय आपकी सेवामे मामा हं ॥ 


किमयेमिति-- 

““किसलिए ?"-- उन्होने पृष्ठा । 

दुरधीयानं वा अहं मवन्तमवोचं त्वं मा य प्रडनमप्राक्तीन 

तं व्यदोचं, त्वसुपेष्यामि, शांति करिष्यामीति । 

मैत्रेय ने कहा मैने आपको मुखं कहा था । आपने जो पृछा, 
चै उसे न बतला सक्ता श्रव मै आपकी सेवा मे उपस्थित होकर आपको 
शान्त करूग। । | 

स होवाच-मत वा उपेतं च सर्व च कृतं पापकेन त्वा 
यानेन चरन्तमाहुः भथोऽवं मम कल्याणस्तं ते ददामि तेन याहीति । 

मौद्गल्य ने कदा--आप यहां अये रह लेकिन लोग कहते है क्रि 
आप शुद्ध भावनासेनहींर्हैः तो भर्म ुम्दे कल्याणकारी भाव देता हं । 
तुम इसे लेकर लोटो । 


स होवाच । एतदेवात्राल्ि चानु शस्य च यथा 

वाताच । उपायामि त्वेव भवन्तमिति । 

मंत्रेय ने कहा--प्रापका कहना अभयकारी एवं सत्यहै। मै 
आपकी सेवा में समित्पाणि होकर उपस्थित होता हुं । 

तं ही तेथाय-- 

अब वे विचिपृवंक उनकी सेवा मे उपस्थित हुए ॥ 


५९० | गायत्री उपनिषत्‌ 


होपेत्य पप्रच्छ - 

उपस्थित होकर पृछा- 

किस्विदाहूर्थोः सवितुरेण्यं भर्गो देवस्य कवयः किमाह । 
धियो विचक्ष यदि ताः प्रतत्य प्रचोरयन्सवितायारेति ॥ 

(१) सविता का वरेण्य किसे कहते ह ? 

(२) उस देव का भर्गं क्यः है? 

(३) यदि आप जानते हों तो धी संज्ञक तत्वों को कहिए । 
जिनके वागा स्वको प्रणा देता हमा सविता विचरण करता है? 

तस्मा एतत्प्रोवाच - 

उन्होंने उत्तर दिया-- 

देदारछन्दांसि सवितुवरेष्यं भर्गो देवस्य कवयोऽ्तमाहुः । 

कर्माणि धियस्तदते व्रवीमि प्रचोदयन्सवितायाभिरेति ॥ 

(१) वेदभौर छन्द सविता क, वरेण्य है| 

(२) विद्वन्‌ पुरुष अन्न को ही रेव का भगं बतलाते है। 

(३) कमंही वहे धी तत्व है, जिसके ६1२ सबको प्ररण। देता 
हभा सविता विचरण करता है। 

तुपसग्रह्य पप्रच्छा धीति भोः कः सविता का गायत्री । 

यह्‌ युन कर उनने फिर इछा-- सविता क्या है मौर साविक्नी 
कपाट? 


तृतीय कारिडिका 
मन एव सुविता वाक्‌ सावित्री यत्रह्येव मनस्तद्राक । 
यच्च वे वाक्‌ तन्मन इति एते दवे योनी एकं मिथुनम्‌ । १ 
मन सविता है, वाक्‌ सावित्री । जह मन है वरहा वाक्‌ है, जहा 
वाक्‌ है वहांमनहै।ये दोनों दो योनि श्रौर एक मिथुन है ।।१॥ 
अग्निरेव सविता पृथिवी सावित्री यत्र ह्यं वाग्नस्तल्पृथिवी । 
यत्र वे पृथिवी तदर्नरिति एते द योनी एकं मिथुनम्‌ ॥ र 


४) 
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अग्नि सविता, पृथ्वी सावित्री । जहां भग्नि है वीरपृथ्वी है, 
जद पृथ्वी है वहाँ मरिन दै । यह्‌ दो योनि तथा एक मिशुनहै। ।२॥ 
वायुरेव सविता अन्तरिक्ष सावित्री, यत्र ह्यय वायु- 
स्तदन्तरिक्षम्‌ यत्र वा अन्तरि तद्वायुरिति एते द्व योनी एक 
मिथुनम्‌ ॥३ । 
वायु सविता है अन्तरिक्ष सावित्री है। जहां वायुहै वहां अन्तरिक्ष 
है, जहां अन्तरिक्ष है वहाँ वायुद्ै। ये दोनों योनि भोर एक मिथुत 
है॥ ३॥ ९ 
आदित्य एव सविता द्यौः सावित्री य्नह्यं वादिव्यस्तद्‌ द्योः । 
यत्र वेद्य स्तदादित्य इति । एते द्वे-योनि एकं मिथुनम्‌ ॥४ 
आदित्य सविता है, द्यौ सावि । जहां भ्रादिव्य है वहां्ोहैः 
छहांयौ है वहां आदित्य है! ये दोनों योनि एक मिथुन है॥ ४॥ 
चन्द्रमा एव सविता नक्षत्राणां सावित्री यत्र ह्यं व चन्द्रमा 
स्तन्नक्षव्राणि । यत्र वै नच्तताणि तच्चन्द्रमा इति । पेते दवे योनी 
एकं मिथुनम्‌ ॥५ 
चन्द्रमा सविता है, नक्षत्र सावित्री है। जहां चन्द्रमा हि वहां नक्षत्र 
है, जहा नक्षत्र हैँ वहां चन्द्रमा है। ये दोनों योनि भौर एक मिथुन 
है॥५॥ 
अरेब सविता रात्रिः सावित्री यत्र ह्यं वाहस्तद्रिविः। 
यत्र व रात्रि स्तदहरिति एते दे योनी एक मिथुनम्‌ ॥& 
दिन सविता है भौर रात्रि सावित्री है। जहां दिन है वहां रात्रि 
है, जहाँ रात्रि है वहां दिन है। येदो योनि भौर एक सिश्ुन है ॥६॥ 
उष्णसेव सविता शीतं सावित्री यत्र ह्य वौष्णं तच्छीतं । 
यत्च वै शीतं तदुष्णमिति एते द्व योनी एकं मिथुनम्‌ ।'७ 
ष्ण सविता है, शीत सावित्री । जहाँ उष्ण है वहां शीत हैः 
जहां शीत है वहां उष्ण है । ये दोनों योनि श्रौर एक मिथुन है ॥ ७ ॥ 


५१२३ | यायत्री उपनिषत्‌ 


भश्नवेव सवित वर्षं सावित्री यत्र ह्यंवाभ्रः तदटष) 
यत्व वषं तदश्रमिततिएते द्रे योनी एक मिथुनम्‌ „5 
बदल सविता है भोर वषेण साविक्नी । जर्हां बादल है वहां 
वषग है, जहां वर्षणह वहां बादनरहैये दोनों योनि तथा एक भिथुन 
है ॥८॥ 
विद्युदेव सविता स्तनिल्नुः सावित्री । यत्र ह्येत विद्युत 
तस्तनयिल्नुः यत्र वै स्तनयिलुस्तद्वच्‌ दित्ति एते द्ेधोनी एकं 
मिथुनम्‌ ॥< 
विद्यत सविता है रौर उसकी त्क सावित्री । जहां बिजली है 
वर्ह उप्रकी तङ्क है । जहां तडक है वहां बिजलो है। ये दोनों योनि 
भौर एक मिथुन है ॥&॥ 
भाण एव सदिहा मन्नं सावित्री यत्तेह्योव भराणस्तदन्नमु । 
यते वा अन्तं तत्प्राण इति । एते दवै योनी एक मिथुनम्‌ ॥१० 
शाण सविता है भन्न सावित्री । जहां भाण है वहां मन्न है, जहां 
भन्नहैवर्हाप्राण है| ये दोनों योनी तथा एक मिथुन है ॥ १०॥ 


वेदा एव सविता छन्दांसि सावित्री यत्र ह्यव वेदास्तच्छन्दासि । 
यत्र वं छन्दांसि तद्वेद इति । एते ह योनी एकं मिथुनम्‌ ॥ ११ 
वैद सविता है भौर छन्द साविघ्री-जहां वेद है वहां छन्द है, जहां 
छन्द ह वहा वेदह। येदो योनि ओर एक मिथुन है 1१९ 
यज्ञ एव सविता दक्षिणा सावि्नी यज्ञ्य व यज्ञस्त दक्षिणा ।. 
यत्र वैदक्ञिणास्तयज्ञ इति । एते दं योनी एकं मिथुनम्‌ ॥१२ 
यज्ञ पविता है मौर दक्षिणा साषित्री। जहाँ यज्ञ है वहां दक्षिणा 
है जहां दक्षिणाहै उह यज्ञ है । ये दोनों योनि तथ। एक मिथुन है ! १२। 


॥ । एतद्धस्म तद्धि्ांसमोपकारी मासस्तुब्रह्यचारी ते संस्थित्‌ 
इति । 





चतुथं काण्डिका | 0 


न्‌ 


विद्वान तथा परोपक्रारी महाराज | आपकी सेवा मे यह ब्रह्मचारी 
लाया हि। 


अथेत॒ आसस्तुरा चित इव चितो बभूव॒ अथोत्थाय 
प्रावाजीदिति । 

यह्‌ ब्रह्मचारी आपके य्ह आकर ज्ञान से परिपणे हो गय। है । 
इसके बाद वे वहां से चले गये । 

एतद्वा अहं वेद नताय यानिष्वतेतेभ्यो वा 

िधुनेभ्यः सम्भवतो ब्रह्मचारी मम पुरायुषः प्रेयादिति। 

मौर उन्होने कहा कि अवर्पै इसे जान गया ह, इन योनियों 

अधवा इन मिथुनौ मे आया हमा मेरा कोई ब्रह्मचारी अल्पायु नहीं होगा । 


चतुथं काण्डिका 


ब्रह्म हेद शिव प्रष्ठामायतनमंक्षन तत्तयेस्का यदि तद्‌- 
तरते ध्रियेत्‌ त्सत्येत प्रत्यरिष्ठत्‌। 

ब्रह्म ने श्री प्रतिष्ठा भौर आयतन कौ देखा, वह था कि -तप 
करे। यदितपकेब्रतको धारण किया जाय, तो सत्य मे प्रतिष्ठा 
रहती है । 


स सविता सावित्य प्रह्मणे खष्ट्वा तत्सावित्रौ पयंदधात्‌ । 
उस सविता ने सावित्री से ब्राह्मण की सृष्टि को तथा सावि 
को उससे घेर दिया । 


तत्सवितुवेरेण्यं इति सवित्रयाः प्रथमः पादः । 
(तत्सवितुवेरेण्य' यह सावित्री का प्रयम पाद है । 
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पृथिव्यचं समधत्‌ । ्रूचा अग्निम्‌ । अग्िनाङियम्‌ श्रिया 
स्त्ितं । स्क्षियो मिथुनम्‌ । मिथुनेन प्रजाम्‌ । प्रज्या कर्मं । कर्मणा 
तपः । तपसां सत्यम्‌ । सत्योनब्रह्य । ब्राह्मणा ब्राह्मणास्‌ ब्राह्मणाम्‌ 
व्रतम्‌ व्रतेन वै ब्राह्मण संशितो भवति । अशन्यो भवति, अवि. 
च्छिन्नो भवति । 

पृथ्वी से ऋक्‌ को जोड़ा, युक्त किथा। ऋक्‌ से अग्नि को, अभ्नि 
सेश्रीको.श्रीसेस्त्रीको,स्त्ीसे मिथन को, मिथुन से प्रजा को, प्रजा 
से कमेको, कमसेतपको), तपसे सत्य को, सत्य से ब्रह्मा कौ, ब्रह्मासे 
ब्राह्मण को, ब्राहमण से ब्रत को । ब्राह्मणा ब्रत से ही तीक्ष्ण होता है पुण 
होता है भौर अविच्छिन्न होता है । 

अविच्छिन्नोऽप्य तन्तुरविच्छिन्न जीवन' भवति, य एत 
वदेत्‌ यश्चैव विद्रानेवेमेतं सवित्याः प्रथम्‌ पादः व्याचष्ट । 

जो इस प्रकारसे इसे जानता है भोरजःन कर ज) दिद्ठान इसकी 


इत तरकार व्याख्या करता है वह, उसका वंश तथा उसका जीवन अवि- 
च्छिन्न होता है । 


पञ्चम कण्डिका 


भर्गो देवस्य धीमहि ति साविज्ताः द्वितीयः पादः । 

भर्गो देवस्य धीमहि- यह सावित्री का दुसरा पाद है। 

अन्तरिक्षे यजुः ममदचात्‌ यजुषा वावरुम्‌ वायुनः अश्रम्‌ । 
अश्म वषम्‌ वषणोषधि वनस्पतीन्‌ आौषधि वनस्पतिभिः पशून्‌ 
पशुभिः कपे कमेणा तपः तपक्षा सत्यन्‌, सत्येन ब्रह्म ब्रह्मणा 
ब्राह्मणम्‌, ब्राह्मणेन व्रत व्रतेन वं ब्राह्मणः संशितो मवत्शन्यो 
भवत्यविरिछन्नो भवति । 
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अन्तरिक्षसे यजुको यक्त करता है । यजुर्वेद से वायुको, वायु 
से मेघको, मेधसे वर्षा को, वर्षासे ओष वनस्पतियो को, भौषधि 
वनस्पतयो से पशुग्रों को, पशु से कमं को, कमं से तप को, तपसे सत्य 
को, सत्य सेब्रह्मको, ब्रह्मसे बराह्मण कोब्राह्मण से ब्रत को । त्रत 
से ब्राह्मण तीक्ष्ण, गौर अविदिनन होता है। 

भविच्छिन्नोऽस्यतन्तुरविच्छिन्तं जीवनं भवतति, एवं वेद 
यश्चैव विद्वानेवमेत सदिव्याः दवितीयः पाद व्याचष्टे । 

जो विद्धान्‌ इस प्रकार जानकर साविक्री के द्वितीय पाद की 
व्याख्या करते हैँ उनका वं तथा जीवन अविद्धिन्न होता है। 

पष्ठ ॒कार्डिका 

धियो योनः प्राचोदयादिति साविव्यास्तृतीयः पादः 

धियो योनः प्र चोदयात्‌-यह सावित्री का तीसरा पाद है। 

दिवा साम समदधात्‌ साम्नाऽऽदित्यम्‌ आदित्येन ररमीनु 
रदिमभिवषंणम्‌ वषंणौषधिवनस्पतीन्‌ अ्रौषधि वनस्पतिभिः पशून, 
पशू भिः कमे, कमणा तपः, तपसा सत्यम्‌ सत्येन ब्रहम ब्रह्मणा 
ब्राह्मणम्‌ ब्राह्मणेन त्रतम्‌ व्रतेन वै ब्राह्मणः संशितो भवत्यमुन्यो 
भवत्यविच्छिन्नो भवति । अविच्छन्तोऽस्य तन्तुमविच्छिन्नं जीवनं 
भवति य एवं वेद यश्नैव' विद्वानेनमेतं साविल्यस्तरतीय पाद 
व्याचष्टे । 

द्य.लोकसे साम को युक्त करता है, साम से मादित्य को, आदित्य 
से रश्ियो को, रश्मियों से वर्षा को, वर्षा से भौषधि वनस्पतियों को, 
भोषधि वनस्पतियों से पशुओं को, पशुम से कमं को, कमं से तप को, 
तपसे सत्य को, सत्य से ब्रह्म को, ब्रहम से ब्राह्मण को, ब्राह्मण से त्रत 
की । रत से ब्राह्मण तीक्ष्म, पणं ओर अविच्छिन्न वंश वाला होता है । 
जो विद्वान यहु जानकर सावित्री के तृतीय पाद की व्याख्या करते है वे 
अपने वंश एव जीवन को अविच्छिःन बनाते ्ह। 


५१६ [ गायत्री उपनिषत्‌ 


सप्तम्‌ काण्डिका 


तेन ह एवं विदुषा ब्राह्मरोन त्राहमभिषन्तं ग्रसितं 
परामृष्टम्‌ । 

सावित्री के तीन पाद जानने वाला ब्राह्मण, ब्रह्म प्राप्त ग्रसित , 
आर परामृष्टःहोता है। 

प्राप्त-- 

ग्रसित - 

परामृष्ट-- 


ब्राह्मणा आकाशममिपन्नं, ग्रसितं परामृष्टम्‌ आकाशेन 
वायुरभिषन्नो प्रसितः परामृष्टः वायुना ज्योतिरभिपन्नो प्रसितः 
परापृष्टः । ज्योतिषापोऽभनिपन्नो ग्रसितः परामृष्टः । अद्भिभूःमि- 
राभिपन्ता प्रसितः परामृष्टा । भूस्यान्नमभिपन्नं ग्रसितं परामृष्टम्‌ 
अन्नेन प्राणोऽभिपन्नो ग्रसितः । परामृष्टः । प्राणेन मनोऽभिपन्नं 
ग्रसितं परामृष्टम्‌ । मनसा वागभिपन्नां ग्रसितः परामृष्टाः । 
वाचा वेदा अभिपन्ना ग्रसितः परामृष्टाः । वेदैज्ञोऽभिपन्नो ग्रसित 
परामृष्ट । तानि ह वा एतानि दादश महाभूतान्येवं विदि प्रति- 
ष्ठितानि । तेषां यज्ञ एव परार्ध्यः । 

ब्रह्य से आकाश प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट है आकाश से वायु 
प्रात, ग्रस्ति तथा परामृष्ट है। वायु से ज्योति अभिपन्न ग्रसित ओर 
परामृष्ट है । ज्योति से जन प्राप्त, ग्रसित मौरपरामष्टहै । जल से पृथ्वी 
प्राप्त, ग्रसित भौर परामृष्ट है । भूमि से भन्न, अभिपन्न, ग्रसित ओौर 
परामृष्ट है । अन्नसे प्राण अभिपन्न, ग्रसित तथा परामृष्ट है । प्राणसे मन 
अर्िपन्न ग्रसित तथा परामृष्ट है । मन से वाक्‌ अभिपन्न ग्रसित तथा 
परामृष्ट है वाक्‌ से वेद अभिपन्द, ग्रसित एवं परामृष्ट है । वेदों से यज्ञ 


सप्तम्‌ काण्डिका | ५१७ 


प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट है । इस प्रकार का ज्ञान रखने वालों मये 
बारह महाभूत प्रतिष्ठित रहते हैँ । इन मेँ यज्ञ ही सवेश्रेष्ठ है । 

तह स्मतमेव विद्वांसो मन्यते विदचैनभिति यथातथ्यम 
विद्वांसः । 

जो विद्वान यहु समभलेते हँ कि हम यञ्ञके जानकारहो गये &, 
घे इसे नदीं जानते । । 

अय यज्ञो वेदेयु परतिष्ठितः । वेदा वाचि प्रतिष्ठिताः । वाङ्‌ 

मनसि प्रतिष्ठिता ¦ मनः प्राणे प्रतिष्ठितम्‌ । प्राणोऽ्े प्रतिष्ठितः 
अन्नं भूमौ प्रतिष्ठितम्‌ । भूमिरप्मु प्रतिष्ठिता । आपो ज्योतिषिः। 
प्रतिष्ठितः । ज्योतिर्वायौ प्रतिष्ठितम्‌ । वायुराकाश प्रतिष्ठितः ` 
आकाशं ब्रह्मसि प्रतिष्टितम्‌ । ब्रह्य ब्राह्यणोव्रह्य विदि प्रतिष्ठितस्‌ । 

योहवा एव चित्‌ स ब्रह्मविप्पुण्यां च कीति लभते 
सूरभींश्च गन्धात्‌ । सोऽपहतषपात्मानन्तां श्चियमर्नुतेय एनं वेद, 
यद्ग -पिद्वानेवमेतां वेदानां मातरं सावित्री सम्पदमुपनिषदुमूषाः 
स्त इति ब्राह्मणम्‌ । 

यह यज्ञ वेद मेँ प्रतिष्टित है । वेद वाक में प्रतिष्ठित ह । वाक्‌ 
मनम प्रतिष्ठित है। मन प्राणम प्रतिष्ठित है। प्राणा अन्न में प्रतिष्टित 
्ै। अन्त भूमि मे प्रतिष्ठित है। भूमि जल परं प्रतिष्टित है । जल तेज 
पर प्रतिष्ठित रै । तेज वायु पर प्रतिष्ठित है। वायु माकाश पर प्रति- 
एिठित है । आका ब्रह्म पर प्रतिष्ठित ह । ब्रह्य ्रह्मवेत्ता ब्राह्मण पर ` 
तिष्ठत है । इक प्रकार जानने वाला ब्रह्मज्ञानी पण्य एवं कीति को प्राप्त 
करता है तथा सुरभित गन्धो को पाता दै । वह व्यक्ति पापहीन होकर 
अनन्तं देशव को प्राप्त होता है । ` 

| गायत्नी उपनिषद्‌ सम।प्त ॥ 


अमृतनादोपानिषत्‌ 


ॐ सह्‌ नाववतु । । सह्‌ नौ भुनक्तु । सह्‌ वीर्य करवावहै । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्धिषावहे । ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः । 

ॐ ब्रह्म हम दोनों ( गुरु-शिष्य ) की साथ ही रक्षा करे, हम दोनों 
कासाथदहीपलन करे, हुम दोनों किसीकाद्रेषन करें| ॐ शांतिः 
शान्तिः शान्तिः । 

शास्त्राण्यदीत्य मेधावी अभ्यस्य च पूनः पुनः । 

परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यथोत्सृजेत्‌ ॥ १ 

मोकाररथमारह्य विष्णु कृत्वाऽथ सारथिम्‌ । 

ब्रह्मलोकपदान्वेषी सद्राराधनतत्परः ॥२्‌ 

तावद्रथेन गन्तव्यः यावद्रथपयि स्थितः । 

स्थात्वा रथपथिस्यानं रथमुत्सृज्य गच्छति ॥३ 

ज्ञानी पुरुष का कत्तव्य है कि विद्यत की दमक के समान इस 

क्षणस्यायी जीवन को व्यथे नष्ट न होने दे । शास्त्रों के अध्ययन भ्रौर 
उनके बारम्बार अम्ासके द्वारा विधा की प्राप्न हो सकती है । प्रणव 
रूप रथ में बैठकर भगवान्‌ विष्णु को साक्षी वनवि गौर ब्रह्मलोक के 
यथार्थं पद की खोज करते हृ भगवानु रुदर की उपासना में लगे । उस 
रथके द्वारा तब तक चलना चाहिये जब तक रथ का मां पुरान हो 
जाय । जब वह पूर! हौ जाय, तब रथ को छोडकर मनुष्ध स्वयं ही मागे 
बढ़ जाता है ॥१-३॥ ८ 

मात्रालिद्खपद त्यक॑वा णब्दव्धंजनर्वाजतम्‌ । 

अस्वरेण मकारेण पद सूक्ष्म हि गच्छति ॥४ 


भमरृतन।दोपनिषत्‌ | ५१९ 


शब्दादिविषयानु पञ्च मनश्च॑व।तिच चलम्‌ । 

चिन्तयेदात्मनो रदमीन्‌ प्रत्याहारः स उच्यते ॥५ 

प्रत्माहा रस्तथा ध्यानः प्राणायामोऽथ धारणा । 

तकंद्यैव समाधिश्च षडद्धो योग उच्यते ॥६ 

प्रण॒व की अकारादि मा्र।एेः ओर उनके लिङ्खभूत पद तथा 

आशश्रयभरूत विश्व, विराट्‌ आदि के ध्यानपूवक उनका त्याग करते हए 
स्वरहीन मक।र के वाचक ईश्वर का ध्न करने से साधक की तुरीय- 
तत्व मनं प्रविष्टि होती दहै । वह तत्व सम्पूणं प्रपंचं से षवथा दर है। 
शाब्द. स्पशं आदि विषय ओर उन्दँ ग्रहण करने वाली इन्दियां भौर मन 
इन्दं सूये के समान अपने आत्मा मेँ रर्मियों के समान देखे । इस प्रकार 
अनात्म पदार्थो से मन इन्दिधों को हटाकर भअ।त्म-चिन्तन करे। इस 
भ्रकार्‌ का चिन्तन ही प्रत्याकार कहा ग्याहै। योग केदः अंगों में 
प्राणायाम, धरान धारणा, तकं, समाधि के साथ प्रव्याहर कौ भी 
गणना है ॥४॥ 

यथा पवेतधातूतां दह्यन्ते धमेनान्मलाः। 

तथेन्द्रियक्रता दोषः दह्यन्ते प्राणधारणात्‌ ॥ ७ 

प्राणायामेदेहेहोषान्‌ धारणाभिरच किल्विषम्‌ । 

किल्विष हि क्षयं नीत्वा रुचिरं चैव चिन्तयेत्‌ ॥= 

सुचिरं रेचक चैव वायोराकर्षणं तथा । 

प्राणायामास्तरयः भोक्ता रेचपूरककुम्भकाः 11६ 

सव्याहूति सप्रणवां गायत्रीं शिरा सह । 

त्रिः पठेदायतप्रणः प्राणायामः स॒ उच्यते ॥ १० 

स्वर्णादि धातुभों का मल, उग्हँ तपाने से 1 होने के समान 

ही इद्रिणों दवाय प्राप्त दोष प्रणायाम से दर हो जति है । प्रणाधामसे 
दोपों को भौर धारणा से पापों को जला डले । इस प्रकार पापों ओर 
उतॐ$ संस्फ।रों को नष्ट करता हृश्रा भाराध्य देव के स्वरूप का ध्यान 
करते हुए, वायु को भीतर स्थिर रखन।, छोड़न , ना श । 
व्याहृतियों ओर ओंकार के सहित गायती मन्व का तीन-तीन बार श ठ 
करत हए पूरक कुम्भक, रेचक करने को एक पाणाथाम कहा भवा 
ह । ॥६-१०। 


५२० [ अभ्रृतनादोपनिषतु ` 


उत्क्तिप्य वायुमाकाशे शुन्यं कृत्वा निरात्मकम्‌, । 
शून्यभावे नियुञ्जीयाद्रेचकस्येति लक्षणम्‌. ॥११ 
ववलरेणोत्थलपालेन तोयसाकषेयेन्नरः । 
एवं वायुग्रहीतव्यः पुरकस्येति लक्षणम. १२ 
नोच्छृवसेन्न च निङ्वासेत्‌ नैव गात्राणि चालयेत्‌ । 
एव भ।व नियुञ्जीयात्‌ कुम्मकस्येति लक्षणम. १३ 
अन्धवत्‌ पश्य रूपाणि शब्दः वधिरवच्छणु । 
काष्ठवत्‌ पर्य वै देहं प्रशान्तस्थेति लच्ञणम. १४ 
मनः संकल्पक' ध्यात्वा संक्षिप्यात्मनि बुद्धिमान्‌ । 
धारयित्वा तथाऽऽत्मनः धारणा परिकीर्तिता ॥ १५ 
आगमस्याविरोधेन उहनः तकं उच्यते । 
सम मन्येत य लब्ध्वा स समाधिः प्रकीर्तितः ॥ १६ 


रेचक्र प्राणायाम वह्‌ है जिसमें प्राण वायु को आकाश मे निकाल 
कर हृदय को वायुं से शून्य ओर चितन घे शन्यकरे । मुख से कमल नाल ` 
दरा जल श्वीचने के समान घीरे-घीरेवायु को बपने भीतर खींचना पुरक 
है । श्वास को लींचे न निकाले, शरीरकोन दिलाते हए स्थिर रहे, 
इस प्रकार प्राणवायु ॐ रोकने को कुम्भक प्राणायाम कहा जाता है। 


, ॥११-१३॥ अन्धे कौ जसे कुचं दिखाई नहीं देता, वैसे ही साघक 


रूपों को देखते हए भौ कुछ न देखे, वधिर के समान न सुने मौर देह को 
काष्ठ के समान समके । यह्‌ प्रशान्त स्थिति है। मन को संशत्पात्मक 
मानकर उसे मात्मा मे लय करते हुए .परमाह्म-चिन्तन मे लगावे, यहं 
वारणा स्थिति है । शस्त्रो से अनुकूल विचार करना तकंहै ओर जिसे 


त्राप्त करः अन्य प्राप्त होने वालि द्रव्यो की तुच्छ मान लिया जायं वही 
समाधिः स्थिति है ॥1४- १६॥ 


अभृतनादोपनिषत्‌ ] । ५२१. 


भूमौ दर्भासने रम्ये सर्वंदोषविवर्जिते॥ 

कृत्वा मनोमयी रक्षां जप्त्वा वै पथमण्डले ॥१७ 

पद्यक' स्वास्तिक वाऽपि भद्रासनमथापि वा। 

वद्ध्वा योगासनं सम्यक्‌ उत्तराभि मुखः स्थितः ॥१८ 

नासिकापूटमङ्गुल्या पिधायेकेन मारुतम्‌ । 

आकृष्य धारयेदग्नि शब्दमेव विचिन्तयेत्‌ ॥१६ 

मोमित्योकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येतन्न रेचयेत्‌ । 

दिव्यस्न्त्रेण बहुधा कर्यान्मिलविमूक्तय ॥२० 

परचात्‌ ध्यायेत पू्वेक्तिक्रमशो मन्त्राविद्‌ बुधः । 

स्थूलादिस्थूलसृक्ष्म च नाभेरूध्वेमुपक्रमः ॥२१ 

तियगध्वमहष्टि विहाय च महामतिः, 

स्थिरस्थायी विनिष्कस्पः सदा योगः समभ्यसेत्‌ ॥२२ 

स्वच्छ एवं दोष-रहित भू भाग मेँ पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन 
भे से किसी एक योगासन को लगाकर उत्तराभिमुय बेठे भौर मानसिक 
रक्षा करता हुआ मण्डल का जप करे । फिर एक अगली से नाक के एक 
चिद्र को बन्द कर, खे चिद्रसे वायु को खीचे। फिर दोनोष्िद्रों को 
बन्दफरवायुको रोकै भौर एकाक्षर ब्रह्मरूप तेजोमय शब्द प्रणव का 
चिन्तन करे आर इसी का चिन्तन करते हृए धीरे-धीरे वायु को निकाल । 
दे। इस प्रकार प्रणव रूप दिष्य मन्र के अनेकों बार प्रयोग द्वारा चित्त 
का मल दुर कर देना चाहिए ॥१७-२०॥ इस प्रकार प्रणव का 
चिन्तन करे । एक समय मे इस प्रणव-गभं प्राणायाम को स्थूलातिस्थूल 
भात्रा से अधिक न करे । अपनी हृष्ट को सामने, ऊपर अथवा नीचे कौ 
ओर स्थित कर, अचल रूप से स्थित रह कर योग का अभ्यास करना 
चाहिए ॥२१- २॥ 

तालमात्राविनिष्कम्पो धारणायोजनं तथा । 

दवादशमात्रो योगस्तु कालतो नियमः मृतः ।९३ 





२२. [ श्रभतनादोपनिषत्‌ 


अघोषमग्येजनमस्वर च सतादुकण्ठोष्ठवनासिक च यत्‌ । 

अरेफजातमुभयोष्यवाजतं यदक्षर न क्षरते कथंचित्‌ ॥२४ 

येनासौ प्यते मागे प्राणस्तेनाभिगच्छति । 

म्रतस्तमस्प्सेन्नित्य यन्मागेगमनाय वं \। ५ 

हृद्दार वायुद्रार च मूधंद्वारमथापरम्‌ । 

मोक्षार विलं चौव सुषिर ` मण्डलं विदुः ॥२8 

इस योग का अस्पास नियत योजना के अनुसार करना चाहिए 
यहं लाल वृश्च के समान कुं समय में ही फलदायक है। इसमें बारह 
मातरा्ौं की आवृत्ति समान समयमे निर्चित की गई है॥ ३॥ यह्‌ 
्रणव-नाद बाह्य प्रयत्न से उच्चरित नहीं होता । यहु न व्यंजनं है सौर 
न स्वर है। कष्ठ, तालु, ओष्ठ ओर नािकासेभी नहीं बोला जाता 
न यह मूर्धा से उच्चरितय होता है, न दन्त नाम स्थान से। यद्‌ कमी 
क्षरित नहीं होता । प्रणद का प्राणायाम रूप मे अभ्यास करे गौर मन 
कोनादषूपमें निरन्तर लगाये रह ॥२॥ जिससे योगी मागं देखता 
है, उसीमाग से प्राण मनके साथ जाता है । प्णके श्रेष्ठ मागं द्वारा 
गमन करने क निमित्त नित्य अभ्पास आवश्यक है । वायुका 
प्रवेश द्वार हृष्य है, इसी कै द्ररा प्राण सुषुम्ना मागं मे प्रविष्ट होता 
है । इससे ऊपर ऊध्वगमन मागं भौर सब सै ऊपर मो्ष-द्वार ब्रह्मरन्ध्र 
है । योगीजन इते ही सूयं मण्डल मानते ह । इसे वेधकर प्राण त्यागने 
से मुक्ति की प्राति होती है ।२५-२९॥ 

भय क्रोधमथालस्यम्‌ अतिस्वप्नातिजागरम्‌ । 

अत्याहारमनाहार नित्यः योगी विवजंयेत्‌ ।२७ 

अनेन विधिना सम्यङ्‌ नित्यमभ्यस्यते क्रमात्‌ । 

स्वयमुत्द्यते ज्ञानं त्रिभि्मसिनं संशयः ॥२८ 

चतुभिः पश्यते देवानु पञ्चभिरविततः क्रमः । 

इच्छयाऽऽप्तोति कंवल्प. षष्ठे मासि न संशयः ॥२६ 








अभृतनादोपनिषत्‌ ] ५२३ 


पाथिवः पञ्चमत्रस्तु चतुर्पाविस्तु वारुणः। 
आग्नेयस्तु त्रिमात्रोऽसौ वायव्यस्तु द्विमात्रकः ॥३० 
एकमात्रस्तथाऽऽकायो ह्यमात्र तु विचिन्तयेत्‌ । 
संधिकृत्वा तु मनसा चिन्तयेदात्मनाऽऽत्मनि ॥३१ 
व्रित्सार्धाङ्गुलः प्राणो यत्र प्राणैः प्रतिष्ठितः। 
एष प्राण इति ख्यातो बाह्यप्राणस्य गोचरः ॥३२ 
अशीतिश्च रतं चैव सहखाणि त्रयोदश । 
लक्षश्चकोननिरवास भहोरात्रप्रमाणतः ॥३३ 
प्राण आद्यो हदि स्थाने अपानस्तु पनगृदे! 
समानौ नाभिदेशे तु उदान कण्ठमा्नितः 1३४ 
व्यानः सर्वेषु चाङ्गेषु व्याप्य तिष्ठति सवेदा । 
अथ वर्णास्तु पञ्चानां प्रागादीनामनुक्रमात्‌ ॥२५ 
रक्तवर्णो मणिप्रख्यः प्राणवायुः प्रकोतिंतः। 
अपानस्तस्य मध्ये तु इन्द्रगोपसमप्रभः॥३६ 
समानस्तु द्वयोमेध्य गोक्षीरथवल्रभः। 
आपाण्डर उदातश्च ग्यानो हपर्चिसतम्रभः ।३७॥ 
यस्यं द मण्डलम्‌ म्त्वा मारुतो याति सूभंनि। 
यत्र॒ यत्र॒स्ियद्राऽ्ति न स भुयोऽभिजायते । 
नस भूयोऽभिजायत इत्य्‌.षनिषत्‌ ॥३५॥ 


योगी ॐ लिए भष, मालस्य, यधिक निद्रा, अधिक भोजन, 
अधिक जागरण, निराहार रहना ओर क्रोध करना त्याज्य है। इस 
प्रकार नियम-पालन पूरवंक नित्य सभ्या करने वाला योगी स्वयं ज्ञान 
्र प्त कर लेता है । चार मास मे वह्‌ दैव-दशंन करने लगता है, पाच 
मे यदि वह्‌ चाहे ता वह्‌ जीवनन्मुक्त भवस्था के पा लेता ६।'२७-२०॥ 
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पृथ्वी तत्व कौ धारणा के समय प्रणव की पांच माच्राभों कां 
चिन्तन करे 1 जल तत्व-घारणा के समय चार, अभिनि तत्व-धारणा के 
समय तीन ओर वायु तत्व-धारणाके समयदो माव्राजों का चिन्तन 
करना चाहिए । आकाश तत्व की धारणा के समय प्रणव कौ एक मत्रा 
काओौर प्रणव का चिन्तन करते समय उसकी अद्ध माता का ही 
चिन्तन किया जाता है । अपने देद्रमेदह्ी मानसिक धारणा द्वारा पंच- 
भूतोंकी सिंद्धि मौर चिन्तन करना चादि । इस प्रकार कृरने से पञ्च 
भृत वशीभ्रुत होते हैँ ।' ३ ०-३१॥ 
जिस प्राण भें तीस अगुच प्रमाण लम्बा श्वास स्थित है, वह इस 
प्राणवायु का आश्रयरूपदहै। इसीकी श््राण' नाम से प्रसिद्धहै। 
इन्द्रियगोचर वाह्य प्राण मे एक लाख तेरह सहृख छा सौ अस्सी 
निश्वास दिन-रात मे भाते हैँ ।॥ ९२-१३॥ 
हृदय में प्राण भादिका निवासहै । पान गुदा मे, समान नाभि 
मे भौर उदान कण्ठ म रहता है । व्यान कौ स्विति सभी अंगोंमे है। 
प्राणवायु लोर्हित मणि क वणं का, अपान इन्द्रगोप छे वरां का, समान 
गौदुग्ध के वणं का, उदान धृस्तर वणं का, तथा व्यान अग्नि शिखा के 
समान वणं वाला एवं तेजोमय है ॥ ६४-३७॥ 


जिस साघक का प्राण इस मण्डल को वेधकर मस्तक नें पव 
जातां है, उ्तकी कठी भी मृत्यु हो, बह पुनर्जन्म के चक्कर मे नहीं 
पड़ता, पुतः जन्म ही लेता ॥ १८॥ ५ 
11 अमृतनादोपनिषतु समाप्त ॥ 





एकाक्ञरोपनिषत्‌ 


ॐ सह्‌ नाववतु । । सह नौ भनक्त । सह्‌ वीर्य करवावहै । 
तेजस्वि नावधौतमस्तु । मा विद्विषावहै । ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः। ` 


श्रम हम दोनों { गुरु-शिष्य } कौ साथ ही रक्षा करे, हम दोनों 
कासाथ्‌ ही पालन करे, हम दोनों किसी काद्रोषन करें। ॐ शांति! 
शांतिः शांतिः 1“ 
एकाक्षरं त्वक्षरे तोऽपि सोमे सुषुम्नयः चेह द्टीन एकः। 
त्व विशवभरभू तपतिः पुराणः पजन्य एको भुवनस्य गोप्ता ॥१ 
विश्वे निमग्नः पदवीः कवीनां त्वं जातिवेदो भुवनस्य नाथः। 
अजातमग्र स॒ हिरण्यरेता यज्ञस्त्वमेगेकेविमु पुराणः ॥२ 
प्राणः प्रसुतिमु वनस्य योनिग्यास्ति त्वया एकपदेन विश्वम्‌. ॥ 
त्नं विश्वभूत्योनि परासु गभ कुमार एको विंशिल्लः सुधन्वा ॥३ 
वितत्य वाण तरुणाकंवर्णं व्पोमान्तरे भासि हिरण्यगर्भ । 
भासा स्वया व्योतिनि कृतः सुताक्षयस्त्व' गे कुमारस्त्वमरिष्टनेमि । 
त्व' वज्‌ भञ्मृतपतिस्त्वमेव कामः प्रजानां निहिताऽसि सोमे । 
स्वाहा स्वधा यच्च वषट्‌ करोति खरः पमूनां गुहया निरन्नः ॥५ 
हे भगवान्‌ ! भाप अक्षर ( नाशटीन , सोम परमेश्वर रूप में 
ओर सुषुम्ना मागं से इस सहस्रार चक्र फ़ ध्यान करने पर सत्तामात्र से 
स्थित एक ही परम तत्व । एकाक्षर रूप मे अवरिष्ट रहते हो । 
हे भगवान्‌ जो कभी भी एक स्वरूप से भिन्न अभ्य खूप मे प्रतीत नहीं 
होता वही एकाक्षर परमाक्षर रूप भाप है । ज॑सा कि "यदक्षरं परत्रह्म' 
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कह कर सवत्र प्रसिद्धहैःतुही संसार काकारण, प्राणीमाच्र का स्वामी 
पुरा पुरुष तथा स्वरूप हो, जो कि वर्षा आदिके द्वारा भुवनोंका रक्षक 
है॥१॥ त्रु ही विष्व के कण-कण में जीवन शक्तिकेरूप में व्याप्त है 
तथा कवियों कौ हष्टि को आधित करके विराट्‌ ह्प ग्रहण कर भुवन का 
रक्षक है अथवातु ही कवियों का भाध। र-भूत, वह्निरूप तथा संसार 
का रक्षक । जो तु जन्म रहित ब्रह्महै वही तु वह्निरूप तथा यज्ञरप 
भीहै। तुही एक मात्र व्यापक तथा पुराण पुरुष है ॥२॥ तु ही मुख 
रपस (सूव्ररूपसे) जै मालाके प्रत्येक मराकेमें सूत्र रहता है, 
संसार आ उत्पत्ति क) कारण है । तुने एकहीपैरसे विश्वको व्याप्त 
कर रखा है ( जेषे परुष सूक्त मे पादोऽस्म॒विद्वाभरुतानि लिख है ) 
इसी कारण तु इस सृष्टि का उत्पत्तिस्थल मी है । 

तु ही विश्व की उत्णत्ति करने वाल विष्व का कारण एवं 
परासु मथति मुख्य प्राण है ( जो कि का-कणा तं जीवन दावित खूप से 
व्याप्त है) वहं विष्णु स्वल्प है । तथा उसमे भी संसरके नियन्तारूप मं 
कुमार स्वूप अच्छे घनुष वाण वाला है ॥३॥ तुही हिरण्यगर्भल्पसे 
प्रसिद्ध है मध्याह्नकालीन सूये वणं के वाण को खींचकर माया निप्रित 
इस प्राणिवगं के हृदय रूपी आकाश से प्रकादित होताहै। तैरेही 
भकाण से प्रकाशित सूयं प्रकाश में प्रकाशित होता है त्ुही कातिकेय 
के रुपमेंदेवताोका सेनापतिदै, तु अरिष्टनेमि है, सभी प्रकार के 
विध्नों का नियमन करने वाला है ॥४॥ इन्द्र रप मेतु वज्र धारण 
करने वाला सद्र रपम प्राशियों कास्पामी है। तुही चन्द्रलोक में 
पितरो का कामरूप है । त्‌ देवताओं पितरों की तृप्ति का देह यज्ञ तथा 
श्राद्ध आदि में क्रिये जाने वाला स्वाहा, स्वधा तथा वषटकार है। तू 
प्राशिमात्र के हृदयो मे (ओत प्रोत) है ॥४॥ 


धाता विघाता पवनः सुपर्णो विष्णुवैराहो रजनी रहस्य । 
भूतं भविष्यत्रमवः क्रियाङ्च कालः करमस्वं परमाक्षरं च ॥३ 
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जट्चो यजुषि प्रतवन्ति वक्रात्‌ सामानि स स्राड्वसुरम्तरिक्षम्‌ । 
तव यज्ञनता हृतभुग्विमुश्च रुद्रास्तथा दैत्यगणा वसुरु्च ॥७ 
स एष देवोऽम्बरयानचक्रो अन्येऽभ्य तिष्ठेत तमो निरन्ध्यः। 
हिरण्मय यस्य विभाति सरव व्योमान्तरे रदिममिभं सुनाभिः ॥८ 
स सववेत्ता भुवनस्य गोप्ता नाभिः प्रजानां निहिता जनानाम्‌] 
प्रोता त्वमोता विचित्रः क्रमाणां प्रजापतिश्छन्दमयो विगभः ॥& 
सामौश्चिदन्तो विरजश्च वाहु हिरण्मयं वेदविदां वरिष्ठम्‌ । 
यमध्वरे ब्रह्मविदः स्तुवन्ति सामी्यजुभिः ऋतुभिस्त्वमेव ॥१० 

त्‌ ही प्राण॒ रूपमे धाता, विद्व की घटके कर्तारूपमं विधाता 
पवन. मरुण, विष्णु, वराह, रात तथा दिन है । भूत भविष्य तथा वर्त- 
मान्‌ भीत्‌ हीहै। सारी क्रियाये, काल गति ( प्रशिमा्रकी ) तथा 
वस्तुतः परमाक्षर (परम अविनाशी त्व) तु ही है ॥३॥ जिसके मुह 
से ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद ्रादुभुत होते रहत्‌ वही भली भति 
प्रकाशित होने वालाहै। तु ही वसु, आकाश, अभ्नि, जो कियन्न का 
नेता है (यज्ञ स्वर्‌प) तथा व्यापक्हैत्‌ ही एकादश स्र तथा दैत्यगणों 
के रपमै जो कि सर्वव्यापी है ॥७॥ इस प्रकार विभिन्न र्पो वाला 
तर ही सूर्यमण्डल में तथा अन्यत्र अन्धकार को विनष्ट करता हुमा स्थित 
है । तथा जिस विराट्‌ स्वरूपके हृदय रुपी भाकाञ्च मे ब्रह्माण्ड-गर्भिणी 
(सारा ब्रह्माण्डजिसके गभे मेह) एषी ि नामक माया विद्यमाम 
है वहभीतुहीदै। तथा सूयं आदिमे प्रकाशमान जो रदिमि समूह „है 
वह भीतेराही प्रकाशै, तेरेद्वारा ही प्रकाशित है ॥८॥ तु ही सव्ञ 
सृष्टि का रक्षक तथा प्राणिमात्र की जीव-आधार स्वरुप नाभि.है। 
अन्तर्यामी रप सेत्‌ ही सवत्र गोत-प्रोतष्रै। तू ही विविध प्रकार की 
गतियो की विश्रान्ति स्वर्पहै। तु ही प्रजापति है जो विष्णु कै गर्भं 
रप ( कमलनाल ) मेंस्थित तथा वेद स्वर्प है॥६॥ जो कि 
रजोगुणा से परे तथा विरजः भ्रनन है (जिषके हृदय का) निश्चयपूवक 
साम, ऋक्‌, यजुवद भादि से भी ज्ञान नहीं होता । उस (द सहसाहं 
( हजारों हाथ वाले )._ ज्योतिः स्वरूप. वेद वेत्ता ॥ धेष्ठ को 
ब्रह्य ज्ञानी लोग समगानो द्वारा तथा यजुवे दीय य्ञस्तुतियों हारा गाया 
करते दहै, तेरी प्राथेना करते हैँ ॥१०॥ 
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त्व स्त्री पुमास्त्व' च करुमारएकस्त्व गै कुमारी हयाय भूस्त्वमेव । 

त्वमेव धात वरुरर्च राजा वत्सरोऽग्ययंम एव सर्गम ॥११ 

मित्रः सुपणेश्चन् इन्द्रो वरुणो रुद्रस्त्वष्टा विष्णुः सविता 
गोपतिस्त्वम. । 

सव विष्णुभू तानि तु लसि दैत्यांस्वयाऽऽवृतं जगदुदूभवगर्भः । 

त्व भभ वः स्वस्त्वः हि स्वंभूरथ विश्वतोमुखः ॥ १२ 

य॒ एव नित्य वेदयते गुहाशयं प्रभु सव भूततः पूराणं हिरण्यम्‌ । 

हिरण्मयं बुद्धिमत्तां परां गति स बुद्धिमाद्‌ बुद्धिमतीत्य 

तिष्ठति ॥१३ 


स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका, पृथ्वी, धाता, वरुण, राजा 
( समुद्रराज । वर्षाह्प, बरयेमा ( सूयं ) आदि सव कुछ जो भी दष्टि- 
गोचर होतादहैतु दी है, तेरा ही स्वरूप है । १!। सूयं, गरुड, चन्द्र, वरुण, 
रुद्र, प्रजापति, विष्णु, सविता, पशुपति ( जो कि इन्द्रियों के स्वामी कहे 
जातेह) वहुसबतुहीदै। तुही विष्णुदै। तुहीदंत्योके भयसे 
मनुष्परो कात्राण करता है। तु ही जगद्‌ भुगभं है, तेरे द्वारा ही (जो 
क्रि, सत्‌, चिद्‌, आनन्द स्वरूप है ) सारा ब्रह्माण्ड आवृत्तहै। तु ही 
स्वयम्भूः (स्वयं उत्पन्न होने वाला) तथा विश्वतोमुख (सर्वत्र सभी वस्तु 
खूप मं विद्यमान ) सवेतोमुखहै । त्रु ही भरुः भुवः स्वः मादि व्याहति 
खूप मं विद्यमान है ॥१२॥ जो इस हृदय स्थित पुराण पुरूष के 
( आदि पूरुष को ) जो कि सवं प्रारिस्वरूप तथा तेज-स्वरू। है जानता 
है, इसके स्वरूप को समन्ञता है, वह ब्रह्ज्ञानियों की परम गति को, 
अविद्या्न्य रम बुद्धि का अतिक्रमण कर प्राप्त हो जाता है अर्थात 
जीवन्मुक्त, सर्वंश्र ब्रह्म दर्शन करने वाला ज्योतिस्वरूप हो जाताहै।.. 


॥ एकाक्षरोपनिषत्‌ समाप्त ॥ 








नाद विन्दरूपनिष्त्‌ 


ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे याचि प्रतिष्ठिता 
विरावीमं एधि वेदस्य म॒ आणौस्थः श्रतं मे माप्रहासीरनेन- 
धीतेनाहो रावात्संदधाम्यृतं ` वादिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । 
तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु म।म । अवतु वक्तारमवतु 
वक्तारम्‌ । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 

ॐ । मेरी वाणी मन में स्थिर हो, मन वाणी मे 
स्थिरहो, है स्वयप्रका आत्मा | मेरे सम्मुख तुम भ्रकट होओ । ह 
वाणी भौर मन ! तुम दोनो मेरे वेद ज्ञान के आधार हो, इसणिए मेरे 
वेदाम्यास कानाशन करो । इस वेदाम्यासमें द्री म रात्रि-दिन व्यतीत 
करता हं । मै ऋत भाषश करूंगा, सत्य भाषण करूंगा, मेरी रक्षा करो 
वक्ता कौ रक्षा करो, मेरी रक्षां करो, वक्ता की रक्षाकरो, वक्ता की 
रक्षा करो । ॐ शांतिः शांतिः शांतिः । 


अकारो दक्षिणः प्न उकारस्तृत्तरः स्मृतः! 
मकार पुच्छमिव्याक्षधेमात्रा तु मस्तकम्‌ ॥१ 
पादादिक गुणास्तस्य शरीरं तत्त्वमुच्यते । 
घर्मोऽस्यदक्षि स्वक्ष रधर्मोऽथोपरः स्मृतः ॥२ . 
भूर्लोकः पादयोस्तस्य भुवलोकिस्तु जानुनि । 
सुवर्लोकः कटीदेशे नाभिदेशे महजिंगत्‌ ॥३ 
जनोलोकस्तु हदहेशे कण्ठे लोकस्तपस्ततः। 
ध्र वोलैलाटमन्ये तु सत्यलोके ध्यवस्थितः ॥ 
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सह णंमती वाऽव मन्त्र एष प्रदर्शितः । 
एवमेतां समारूढो हुंसयोगविचक्षण. ॥५ 


यदि प्रणव को हम हंस मानें तो “उध्कार' उसका दाहिना पल, 
उकार '” बायां पल, ^मकार'' उकी पु बोर बद्धमात्रा सिर ही 
तब सतोगुण शरीर भौर रजोगुण व तमोगरुण-दोनों पैर कहलाएंगे । 
लोको की स्थिति इस प्रकार होयी कि नाभि देश में महर्लोक, कटिदेश 
मे स्वर्लोक, जानुभौ से भुवर्लोक ओौर परो मं भूलोक होगा । इसी प्रकार 
से जनलोक, तपोलोक गौर सत्य लोक उसके हृदय, कण्ठ ओरललाट व 
भौहो के बीचमें स्थत होगे, इस प्राव रूपी इस पर चढ़कर, उसके 
अुष्डान व ध्यान कौ विधि मे दक्ष साधक मनन व चिन्तन करता 
हम हजाये पापों से निवृत होकर मोक्षपद को प्राप्त हो जाता 
है ॥ १-५॥ 


न भिद्यते कर्मचारः पापकौटिशतैरपि । 
आग्नेयो प्रथमा मात्रा वायन्येषा तथा परा ॥६ 
भानुमण्डलपसद्कुाशा भवेन्मात्रा तथोत्तरा । 
परमा चाधमात्रा या वाख्णींतां विबुबुधा !७ 
कालत्रयेऽपि यस्येमा मात्रा नूर्न प्रतिष्ठिताः । 
एव भोकर आख्यातो धारणाभि्िबोधतः ॥८ 
घोषिणी प्रथमा मातरा विद्य.न्माव्रा तथा परा । 
पतङ्गिनी तृतीया स्याच्चतुरथी वायुवैगिनो ॥& 
पचमी नानधेया तु षष्ठी चंद. भिधीयते । 
सप्तमी गैष्णवी नाम अष्टमी शाङ्कुरोति च ॥१० 
नवमी महती नाम धृतिस्तु दशमी मता । 
एकादशी भवेन्नारी ब्राह्मी तु दादशी परा ॥११ 
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प्रथमायां तु मात्रायां यदि प्राणियूज्यते । 
भरते वषेराजाऽसौ सार्वभौमः प्रजायते ॥१२ 
द्वितीयायां समूत्कान्तो भवेदयक्षो महात्मवान्‌ । 
विद्याधरस्तृतीयायां गाल्धरस्तु चतुर्थिका ॥१३ 
पञ्चम्यामथ मात्रायां यदि प्राणैविंयुज्यते। 
उषितः 6ह्‌ देवत्वं सोषलोके महीयते ।,१४ 
षष्ठटामि न्द्रस्य सायृज्यं सप्तम्याँ वष्णवं पदम्‌ । 
अष्टम्यां त्रजते रुद्र पशूनाँ. च पति यथा ॥१५ 
नवम्यां तु महर्लोक दकशम्भां तु जनं व्रजेत्‌ । 
एकादश्यां तपोलोकं हाददयां ब्रह्म शाश्वनम्‌ ॥१६ 


उकार के अग्नि देवता दहै । अग्निके मण्डल की तरह ही इस 
कारूप है ओर अ।ग्नेयी ही उसकी पहली मात्रा है । “उकार'के वायु 
देवता है । वायु के मण्डल को तरह ही उसका सूप है ओर वायव्याही 
उसकी दूसरी मात्रा है । (मकार के दैवता सूयं है, सूयं के मण्ड लकी 
तरह उका रूप है ओर यह तीसरी उत्तर-मात्रा है । चौथी अथेमात्रा 
वारुणी के देवता वरुण हैँ । इन सभी प्रकार कौ मात्राभों मे तीन-तीन 
सुन्दर मुख है । इसलिए प्रणव को द्वादशकलात्मक कहा जाता है। 
धारणा ध्यान अर समाधि ही उसे जानने के साधने । प्रणव की 
वारह प्रकार की कलाओं मे मात्राओं के नाम इपर प्रकार कहे जाते ह - 
पहली-घोषिणी, दूस री-विदय्‌ न्माला, तीसरी-पतङ्गी, चौथी -वायुवेगिनी, 
पाचवी-नामधय, छटी-एेनद्री, सातवी -वंष्णवी, आठ्वी-चंकरी, नवी - 
महती, दसवीं--ध्र वा, ग्यारहुवी-- मौनी भौर बारहवी ब्राह्मी । यदि 
पहली मात्रा मे साघक का शरीर षटूट जाता है तो भारत के चक्रवती 
स्राटके रूपमे शरीर धारण करता है, दूसरी मात्रामे शरीर द्टने 
पर यञ्चघ्वी यक्ष बनता है, तीसरी मात्रा म विद्याधर ओर चौथी में 
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ग्र॑धवे का जन्म लेता है । पांचवी मात्रा ेप्राणान्त होने पर तुषित नाम 
के देवताओं के साय निवास करता हुभा चन्द्रलोक में विभषित होता 
हे। छटो माच्रामें प्राणोंका उत्कमण होने पर इन्द्रदेवका सायुज्य 
मिलता है । सातवी मात्रामे विष्णु भगवान का पद प्राप्त होता ै। 
ाख्वीं माचरामें प्राणों का वियोग होने पर शङ्कुर भगवान का सामीप्य 
मिलता है । नवीं माचा मे महर्लोक, दसवीं मे घ्रूवलोक, ग्यारहवीं मेँ 
तपोलोक, मौर बारहवी मात्रा मे प्राणान्त होने पर साधक ब्रह्मलोक मेँ 


< 


स्थान श्राप्त करता ह ॥६-= १६ 


ततः परतर शुद्ध व्यापक निर्मलं शिवम्‌ । 
सदोदितं परं ब्रह्म ज्योतिषामुदयो यतः १७ 
अतीन्द्रियं गुणातीतं सनो लीनं यदा भवेत्‌ । 
अनुपम शिवं शान्तं योगयुक्तं सदा विशेत्‌ ॥१८ 
तय्‌ क्तस्तन्मयो जन्तुः शमीमु ञ्चेत्‌ कलेवरम्‌ । 
संस्थितो योगचारेण सव॑संगविवाजतः ॥ १; 
ततो विलीनपाशोऽसौ विमलः कमलाप्रभुः । 
तेनव ब्रह्मभावेन परमानन्दमदनुते ॥२० 


परब्रह्म को जानने कै लिए इससे भी उचा, श्रेष्ठ, शुद्ध 
मौर कल्याणकारी तत्व है जिस घे सभी तरह की ज्योतिरा ( अग्नि, 
सूयं व चन्द्र आदि ) निकलती ह । साधक की स्थिति योगयुक्त तवः 
कही जा सकती है जब उसका मन इन्द्रियो भौर सत, रज व तम तीनों 
गुणो से परे हो जाता हु, परतत्वसे लीन हो जाता है, उपमारहित 
हो जाता है । एेख योगमागं ॐ पथिकं को जिसे भगवःन से श्रद्धा ओर 
आसक्ति है, उसे सब तरह ॐ भीतिक क्षणो को छोड़ कर लनैः-शनेः 
शरीर में स्थिति “अहं को भी त्याग देना चाहृए । यह होने पर यह्‌ 
संसारिक बन्धनो से मुक्त होकर कंवल्य पय कौ प्राप्त कर लेता 
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दै मौर तब वह परमात्मा का साक्षातु स्वर्पदहौीहो जाताहै, परम 
आनन्द को प्राप्तं करता है ॥१६-२०॥ 


आत्मानं सततः ज्ञात्वा कालं नय महामते । 
प्रारन्धमखिलं भुञ्जन्नोङ्ग कतुं मसि ॥२१ 
उत्पन्ने चात्मविज्ञाने प्रारन्धं नैव मुञ्चति । 
तत्त्वज्ञानोदयादूध्व प्रारन्ध नैव विद्यते ॥२२्‌ 
देहादीनामसत्त्वात्त यथा स्वप्ते विवोधतः । 
कम जन्मान्तरीयं यत्प्रारञ्धमिति कोतितम्‌ ॥२३ 
यत्त॒ जन्मान्तराभावत्पु सो वारिति किचित्‌ 1 
स्वप्नदेहो यथाध्यस्तस्तेवायं हि देहकः ॥३४ 
अध्यस्तस्य कुतो जन्म जन्माभावे कुतः स्थितिः । - 
उपादानंप्रपञ्चध्य मृद्धाण्डस्येव पश्यत्रि ॥२५ 
अज्ञानं चेति वेदान्तेस्तस्मिन्तष्टे ववा विर्वता । 
यथा रज्जु परित्यज्य स्प गहनाति वै भ्रमात्‌ ॥२६ 
तद्रत्सत्यमविज्ञाय जगत्पश्यति मूढधीः 1 
रज्जुखण्डे परिज्ञाते सपैरूप' न तिष्ठति ॥२७ 
मधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपञ्चे शून्यतां गते । 
देहस्यापि प्रपञ्चत्वास्प्रारन्धिवस्थितः कुतः ॥ रप 
अन्ञानजनबोधाथं प्रारन्धमिति चोच्यते । 

ततः कालवशादेव प्रारब्धे तु क्षयं गते ॥२६ 
ब्रहाप्रणवसन्धानं नादो ज्योतिमेयः शिव। । 
स्वयंमाविभवेदात्मा मेधापार्थेऽशुमातिव ॥३० 
सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां संघाय वैष्णवीम्‌ । 
शयृणुथाड क्षिणे कर्णे नादमन्तयतं सदा ॥ ३१ 
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अभ्यस्यमानो नादोऽयः वाह्यामावृणुते ध्वनिम्‌ । 
पक्षाद्विपक्ञखिलं जित्वा तुयंपद' ब्रजेत्‌ ।३२ 


हे बुद्धिमान पुरुष ] तुम्हे आत्मा के स्वष्प को जाननने के लिए 
सदेव चेष्टा करनी चाहिए भौर अपने मूल्यवान समय को उसी # चितन 
मे बिताना चाहिए । प्रारब्ध कर्मो के अनुसार जो कष्ट ओर कठिनाइ्या 
भोगरूप मे सामने आती हँ उनसे खिन्न नही होना चाहिये, क्थोक्ति 
जब आत्मा काज्ञानहो जाताहै, तब भी इष प्ररन्धसे छुटकारा नहीं 
हो पाता । जित प्रकार से स्वप्न तर दिखाई देने दाते पदां सत्‌ भौर 
स्वप्न से जागने पर असत्य जान पडते हँ उसी प्रकार तत्वज्ञान हो जाने 
परज्ञानीकी हृष्टि मे प्रारभ्य कर्मीका लय हो जाता है 1 पिछले जन्मों 
मे करिए हए कर्मो को ही प्रारन्ध कहते र । ज्ञानी की टष्टि में तो जन्मा- 
न्तर भो. नहीं रहता तव उसके लिए प्रारन्य का भी अभाव्रहो नाता 
है । जिस प्रकारसे स्वप्न के समय के शरीरादिकं वास्तव में रारीरादि 
नहीं होते, केवल मामास मात्र होते है उसी तरहसे जाग्रतावस्था मेँ 
भी शरीर आाभासमाच्र होता है । जिस वस्तु का केवल आभास होता 
है, उसकी उत्पत्ति कहां होती है श्रौर जो पदाथं उत्पन्न नही होता, 


उसको स्थिति कहाँ से हो ? जिस तरहसे भिदटी, भ्ष्धीके बत॑नों का 


उपादान कारक होती है, उसी तरह से आत्मा ही इस सारे सांसारिकं 
भपञ्च का उपादान का कारक है। वेदान्तकी हृष्टि से इस सांसारिक 
प्रपञ्च के अभास कारण अज्ञान ही है। अज्ानके समाघ्न होने पर 
संसार की सांसारकता नहीं रहती । जिस तरह से रम बुद्धि से मनुष्य 
रस्सी को ही सपे समभने लगता है इसी प्रकारसे मनुष्य आत्मा के 
लान अभाव मे इस सांसारिक प्रयेचकोभी सत्य देखता है। जब 
मनुष्य इसको भली ्रकारसे जान लेता है तो पटले दिखाई देने वाले 
सपे की भ।वना नहीं रहती । इसी तरह से जब आत्मा का ज्ञान हो जाता 
दै तव इस सांसारिक प्रपञ्च का भीलयहो जाता है। च्रुकि शरीर 
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भी एक प्रकार का प्रपञ्च दै, इसलिए उसके भी अभाव का अनुभव 
होने लगता है । इक्त भाव मे जव साधक की स्थिति पुव जाती है, 
तव प्ररन्व समाप्त हो. जाती है । अज्ञानियोंको बतलने के लिएही 
प्रारन्ध कौ बाते समन्ञाई जाती हैँ । जिस प्रकार से बादलों के चले जाने 
पर सूयं का उदय होता है, उसौ तरह प्रारब्ध के समाप्त होने पर तथा 
आत्मा मौर ब्रह्म की ८कता का चिन्तन करने पर कल्याणकारी, ज्योति- 
स्वरूप परमात्मा का नादरूप मे साक्षात्कार होता है । योगी को सिद्धासन 
स वैठना चाहिये, वैष्णवी मुद्रा धारण करनी चाहिए मौर अनाहत ध्वनि 
को दयि कान में सुनना चाहिये । इ तरह का नाद किया गया अभ्यास 
वाहर की ध्वनियों को ठकं लेताटै। इस तरह से (अकार' ओर 
'मकार' के दोनों पक्षो पर विजय प्राप्त कर धीरे-धीरे सारे प्रणव को 
जीते! इस प्रकार करते पर साधक तुय॑पद को प्राप्त कर लेता है। 
ञ्र्थात्‌ आत्मपाक्षात्कार कर लेता ह ॥२१-२३२॥ 


श्र यते प्रथमःभ्यासे नादो नानाविधो महान्‌ । 
वधैमानस्तथाऽभ्यासे ध्र यते सूक्ष्मसूक्ष्मतः २३ 
आदौ जलधिजीमूतभेरीरिफरसम्मभवः ॥ 
मध्ये मदलशडरामो घण्टाकाहलजस्तथा ॥२४ 
अन्ते तु किकिणीवंशवीणाश्रमरनिस्वनः : 

इति नानाविधा नादाः श्र यन्ते सूक्ष्मसूक्ष्मतः । २५ 
-महति श्रूयमाणेतु महाभेर्या दकध्वनौ । 

तत्र सूक्ष्म सृक्ष्मतरं नादभेव परामृशेत्‌ ॥३६ 
चतमु सृज्य वां सूक्ष्मे सूक्ष्मुसृज्य वा घते । 
रममाणमपि क्षिप्तं मनोनान्यल चालयेत्‌ ॥२७ 
यत्र कुत्रापि वा नादे लगति रथम मनः । 


५३६ [ नादबिन्दुषनिषतु 


तत्र तत्र स्थिरीभरुत्वा तेन सार्धं विलीयते ।३८ 
विस्मृत्य सकल वाह्य नादे दुरधाम्बुवन्मनः । 
एकीभूपाथ सहसा चिदाकाशे विलीयते ॥ ३४ 
उदासीनस्ततो भुत्वा सदाऽभ्यःसेन संयमी । 
उन्मनीकारकं सद्यो नादमेवावधारयेत ॥ +° 
सर्गचिन्तां समुमृज्य सर्वनेष्टाविव जितः । 
नादमेवानुस्॑यास्ादो चित्त विलीयते । । ६१ 


अब पहले-पहल यह अभ्यास किया जाता है तो यह नाद कर 
तरह का होता है ओर डे जोर-जोर से सुनाईदेतादहै परन्तु अभ्यास 
बट्‌ जाने परनाद धीमेसे धीमा होता जता है। शरूमें इष नाद 
की ४ नागरी, भरना, भेरी मेष ओर खुमुन कौ तरह होती है परन्तु 


` बादमें भ्रमर, वीणा, वंशी तय किङ्करी की तरह मधुर होती है। इसं 


तरह से वह ध्वनि धीमी से धीमी होती इई कई तरह की सुनाई देती 
है । भेरी आदिकीष्वनि सुनने पर उसम धीमे से धीमे नाद का विचार 


करना चाहिए । साधक को चाहिए कि वहधीमेसे घनेओौर घेस 
घीमेसेनादमें जाए ओर मन को इधर उधरन भटकने दे। मनका 


स्वभाव यह है क्रि पहले धीमे या घते जिस भी नादमें वहु रुचि लेने 
लगता है, उसमें स्थिर हो जता है मौर उसीके साथ वह॒ विलीन भी 
हो जाता है । जव मन समस्त सांसारिक प्रपञ्चो को भूल जाता हैतो 
जिस तरह दुघ मे पानी मिल जाता है, उसी तरह उस नाद के साथ एक 
होकर उसका चिदाकाका सें लय हौ जाता है। संयमी पुरुष को चाहिए 
कि जिक्त नादमें मन लगे, उस्र नादको सुनता रहे भीर उसी का चिन्तन 
मौ करता रहे । चरू कि नाद मे चित्त विलीन हो जाता है इसलिए समस्त 


चिन्ताओं फो छोडकर ओर समस्त चेषटाओं को त्थाय कर उस नादकीही 
खोज करनी चाहिये ॥ ३ ३-४१॥ 


नादविन्दुपनिषत्‌ ] ५३७ 


मकरन्द पिवरन्भृद्धो गन्धानु नापेक्षते यथा । 
नादासक्तं सदा चित्त विष्ये न हि काङ्क्षति ॥४२ 
बद्धः सुनादगन्धेन सद्यः संयक्त चापलम्‌ । 
नादग्रहणतरिषत्तमन्तरङ्खं॑ भुजंगमः ॥४३ 
विस्मृत्य विशव मेकाग्रः कुल्वचिन्न हि धावति । 
मनोभ्मत्तगजेनद्रस्य विषयोद्यानचारिणः । ४४ 
नियामनसमर्थोऽय धिनादो विशताक्रुशः । 
नादोऽन्तरगसांगबन्धने वागुरायते ॥४५ 


भ्रमर जिस तरह से फलो का रस ग्रहण करता हृभा फलो के 
गन्ध कौ अपेक्षा नहीं करता उसी तरह नाद मँ रुचि लेते वाला चित्त 
विषय वासना की दुगेन्ध की इच्छा नहीं रखता । जिस तरह से सरथ 
नाद को सुनकर मस्त हो जाता है उसी तरह चित्त उष नाद मेँ आ्षक्त 
होकर सभी प्रकार की चपलताएं भूल जाता है। जव वह संसारकी 
चपलताओ को भ्रूल जाता है तो उसमे एकाग्रता आने लगती है भौर वह 
इधर-उधर विषयों कौ ओर नहीं भागता । विषय वासनाभों के वन में 
धुमने वाला मन लूपी हाथी नाद के अभ्यासशूपी तेज अंकुश से दी 
कल्ुमेभा पाताहै। यदि हम मन को हिरन ओर तरङ्ख की संज्ञा 
देतो यह नाद उस हिरन को फौषने के लिए जाल का प्रीर तरङ्ग को 
रोकने के लिए तट का काम देता है ॥४२-४५॥ 

अन्तरगतरंगस्य रोधे वेलायतेऽपि च। 

ब्रहमभ्रणवसलनिनादो ज्योतिमंयात्मकः ॥४६ 

मनस्तत्र लयं याति तद्विष्णोः परम पडप्र्‌ । 

ताववाकाशसङ्कुल्पो यावच्छन्दः प्रवतेते ॥४७ 

नि.शब्द तत्परं ब्रह्म परमात्मा समीयते । 

नादो यावन्मनस्तावन्तादन्ते तु मनोन्मनी ॥४८ 


४५३० [ नादवबिन्दूपनिषत्‌ 


सशब्दष्वाक्षरे क्षीणे निः शब्दं परमं पदम्‌ । 
सदा नादानुसंधानात्संक्षीणा वासना भवेत्‌ ॥४६॥ 
निरञ्जने विलीयते मनोवाय्‌ न संशयः । 
नादकोटिसहस्राणि विन्दुकोटिषतानि च ॥॥५०॥ 


नाद के प्रणव मे संलग्न होने पर वह ज्योतिर्मयो जाता है। 
उस स्थिति मे सनका लयहो जाता है । उसी को विष्णु भगवान का 
परमपद कहते हैँ । मन मे आकाश का सङ्कुल्प तभी तक रहता है जब 
तक्र फं शन्द बोले व सुनाई देते रहते हैँ । शब्दोंके न रहने परतो 
वह परमात्मा का अनुभव करने लगता है नाद के रहने तक ही मनका 
अस्तित्व रहता है। मन के भ्रमन होने की स्थिति तव आती है जब 
नाद धीमे से धीमा होता जाता है। शब्दोंमें याद किया हुभा नाद 
अक्षर ब्रह्म मे लीन हो जाता है। जबनषदमे शब्दन दिखाई दतो 
ही यह समञ्मना चाहिए कि यही परमपद है। जब नाद की खोज करने 
पर विषय वासनाये दग्व हो जाती हतो निश्चय रूप से मन ओर प्राण 
का परब्रह्ममे लयहो जाताहै। यू कहना चहिये कि हजारो नादो व 
हनारों बिन्दुओं क उप ब्रह्म्रणवनाद मे लय हो जाता है ॥ . ६-५०॥ 


सवे तत्र लयं यान्ति ब्रह्य प्रणवनादके । 
सर्वाविस्थाविनिमुं क्तः सवेचिन्दाविवजितः ॥५१ 
मृतवत्तिष्ठते योगौ स मुक्तो नात्र संशयः 1 
शङ्कुदुन्दुमीनाद च न श्युणोति कदाचन ॥५२ 
काऽ्ठवञ्ज्ञायते देह उन्मन्यावस्थया घ्र वम्‌ । 

न जानाति स शीतोष्णं न दुःख न सुखं तथा ॥५३ 
न मानं नावमानं च संत्यक्त्वा तु समाधिना । 
अवस्थात्रयमन्वेति न चित्तं योगिनः सदा ॥४् 





नादविन्दूपनिषत्‌ |] १३६ 
जाग्रनिनद्राविनिमुं क्तः स्वरूपावस्थामियात्‌ ॥५५ 

दृष्ठिः स्थिरा यस्व विना सदृश्यः 

वाप्‌: स्थिरो यस्य विना प्रयत्नम्‌ । 

चित्तं स्थिरं यस्थ विनाऽवलम्ब 

स ब्रह्मतारान्तरनादशूपः ॥५६ 

इत्युपनिषत्‌ ॥ 


निःसन्देह ही वह योगी सुक्तावस्था प माना जाता है जो जाग्रत, 
स्वप्न ओर सुपु्ति की तीनों अवत्थाओं ॐ परे हो जाताहै भौर सब 
तरह कौ सांसारिक चिन्तां को छोडकर मर्दं की तरह हो जाता है । 
वह.ख ओौर दुन्दभि कै नादको कभी भी श्रवणा तीं करता। मन 
के भमन होने की स्थिति आने प्र मन शरीर में रहते हुए भी लकड़ी 
को तरह जड़ हौ जातां है। उसे फिर सर्दी-गर्मीं गौर सुख-दुख व मान 
अपमान कौ अनुभूति नहीं होती । समाधि परपदासीन हौ वह इन सबको 
खोड देता है। तब योगी का चित्त इतना स्थिर हो जाता है कि वह 
तीनों अवस्थाभों ( जाग्रत, स्वप्न मौर सुषुप्ति ) का कभी पीछठा नहीं 
करता । जाग्रत एवं स्वप्नावस्था से निवृत्त हौकर अपने वास्तविक स्वरुप 
मे स्थित हो जाता है । न दि्ाईदेते वाली वस्तु कै मभाव मे जिसकी 
टष्टि स्थिर हो जातीहै, चेष्ट कै भभाव में जिसकी वायु स्थिरहो 
जाती है, भश्रयके प्रभाव में ही जिसके चित्त की स्थिरता हो जाती 
है, उस योगी को ब्रह्यप्रणवनाद की तुरीय-तुरीय अवस्था मे पहंचा 


समभना चाहिए । यह इतना उपनिषद्‌ है ॥ ५१--५६ ॥ 


॥1 नादबिन्दू पनिषद्‌ समाप्त ॥ 





तुरीयातीतोवानेषत्‌ 


ॐ पृणेमदः पणेमिदं पूर्णान्पूण सृदच्यते । पूर्णघ्य पूर्ण- 
मादाय पुणैमेवावशिष्यते । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


ॐ यह्‌ पूणं हैः वह पणंदहै, पृणंसे पणं बनता है। 
पणेमेसेधूणंलेलेने पर पूणं ही शेष रहता है । ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः । 

अथ तुरीयातीतावघृतानां कोऽथं माग॑स्तेषां का स्थिति- 
रिति सवैलोक पितामहो भगवन्तं पितरमादिनारायणं परिस- 
मेत्योवाच । तमाह भगवान्नारायणः । योऽ्यमबधूतमागस्थो 
लोके दुलंभतरो न तु बाहुल्यो यद्य को भवति स॒एव नित्यपूतः 
स एव वेराग्यमूर्तिः स एव ज्ञानाकारः सएव वेदपुरुष इति 
ज्ञानिनो मन्यन्ते । महापुरुषो यस्तच्चित्त मथ्यैवावतिष्ठते। अहं 
च तस्मिन्नेवावस्थितः । सौोऽप्मादौ तावत्क्रमेण कुटीचको 
बहुदकत्व प्राप्य, वहुदको हंसत्वमवमवलम्ब्य, ह सः परमहंसो 
भूत्वा, स्वरूपानुधन्धानेन सवप्रपञ्च विदित्वा, दण्डकमंडल- 
कटिसूत्रकौपीनाच्छादनस्वविष्यक्तक्रियादिकं सर्वमप्पर संन्यस्य, 
दिगम्बरो भूत्वा, विवणेजीणंवल्कलाजिनपरिग्रहमपि संत्यज्य, 
तदुध्वेममन्त्रवदाचरनः क्षौ राभ्य ज्गस्नानोध्वैपुण्ड्‌।दिकः विहाय, 
ोदिकलौकरिकमप्युपसंहूव्य, सर्वत्र पुण्यापुण्यविवजितः, ज्ञाना. 
ज्ञानमपि विहाय, शीतोष्णसुखदुःखमानावमानं निजित्यः देहाः 
दिवसन।लयपूर्वकं निम्दानिन्दागवंमत्सरदम्भदर्वैनछाद्रषकाम- 
कोधलोममोहहर्षामर्षासूयात्संरच्तणादिकं दग्ध्वा, स्ववपुः कुण- 


तुरीयातीतोपनिषत्‌ ] ५४ ( 


पाकरमिव पश्यन्‌, अप्रयत्तेनियमेन लाभालाभौ समौ कृत्वा, 
गोवृत्त्या श्राणसंघारण' कुवनु यत्राप्न॒॒तेगैव निर्योलुपरः, सर्ग 
विदयपाडत्य प्रपञ्चं भरमीक्त्य स्वरूपः गोपथित्वा, जयेष्ठा-' 
ज्यष्ठत्रापलामकः, सर्वो्ृष्टत्कसवत्मकल्वाद्रंत॒ कल्पयत्वा 
मत्तो व्यतिरिक्तः करिचन्नान्योऽस्तीति भावनस्य दवगृह्यादि- 
धनमात्मन्युपसंहत्य, दुःखेन नोद्टिनः सुखेन नानुमोदकः, रागे 
निस्पृहः, सर्वत्र शुभाशुभयोरनभिस्नेहः, सर्ने्दियोपरमः 
स्वपु्वपिन्नाश्चमाचारविद्या्च मप्रा्नवमननुस्मरनु, त्यक्तवर्णा- 
श्रमाचारः, सवेदा दिवानक्तसमत्वेनास्वप्नः, सवत्र सर्गदा संचार. 
शीलः देहमात्रावशिष्टः जलस्यलकमण्डलुः, सवैदानु्मत्तो 
बालोन्मत्त पि्ाचवदेकाकी संचरन्‌, अस्म्माषणपरस्य स्वरूप- 
ध्यानेन निरःलम्बवलम्ब्य, स्वात्मनिष्ठानुकूल्येन सवं विस्मृत्य, 
तुरीयातीतोऽवधुतवेषेणाद्वैतनिष्ठापरः, अ्रणवाट्मकत्वेन देह्‌- 
त्यागं करोति यः सोऽवधूतः स॒ कृतकृत्यो भवीत्युपनिषत्‌ 
|| १। 

अपने पिता भगवान नारायण कै पास जाकर पितामह ब्रह्मान 
कहा तुरीयातीत अवधूत का मागे क्या है गौर उनकी स्थिति कती 
होती है ? ” तब भगवान नारायण ने कहा--“भवधूत के मागंषपर 
चलने वाले पुरुष दुर्लभ है, बे बहुत नहीं होते ` अगर वैसा एक भी 
हो तो वह नित्य पवित्र, वैराग्यपूणे मृति, ज्ञानाकार ओर वेद एरुष 
होता है, एेसी विद्वानों की मान्यता है। एेसा १ अपना चित्त 
मुञ्षमं रखता है भौर मेँ उसके अन्तर मे स्थित रहता हं । वहं रम्भ 
के कुटीचक होता है, फिर ठहृदक की ध्रेणी में भता है । वर्हिदक से 
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हृष बनते ह ओौर फिर परमहं होते ह । वे निज स्वरूपानुसन्धान से 
समस्त प्रपञ्च के रहस्य को जान जति ओर तव दण्ड, कमण्डलु, 
कटिसूत्र, कौपीन, आच्छादन करने वाले वस्त्र ओर विधिपू्वंक की 
नाने वाली क्रियाओं को जल में त्याग देते हैँ । तव वे दिगम्बर ( वस्त 
रहित) होकर विवरं गौर जीण वल्कल (छाल का वस्त्र मौर अजिन 
का भी त्यागकर सव प्रकार के विधि-निषेध रहति बनकर रहते दं। वे 
क्षौर (बाल बनव ना), अभ्यङ्ख, स्नान, ऊर्ध्व, पृड़ादिक कामी त्याग 
करदेतेह। वे लौक्रिक ओौर वैदिक कर्मों का, पुण्य भौर अपुण्य क। 
सान प्रर अन्ञानकाभी व्याग कर देते हैँ । उनके लिये सर्दी-गर्मी, 
सुख-दुख, मानापमान नहीं होता । वे तीनों वासनाओं सदत निन्दा- 
' अनिन्दा, गवे, मत्सर, दम्भ, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हषं, अमष, 
असूया, भात्म संरक्षण की भावना कोञाग में ज्लोक देते है ओर अपनी 
देह को मूर्दा के सदय समन्ञ लेते है । वह्‌ प्रयत्न, नियम, लाभालाभ की 
भावना से शुन्य होते ह। गौ की तरह जो कुच मिल जाताहेउसी से 
प्राण धारण करते है ओर सब प्रकारके लःलच से रहित होते ह । वे 
विद्या, पांडित्य को प्रपञ्च सम कर घुल की तरह व्याग देते है, अपने 
स्वरूप को छिपाकर रखते ह भौर इसलिये दिललाने के लिये छोटे-्डे 
को भावना को पूर्वेवत्‌ मानते रहते हैँ । सर्वो्कृष्ट भौर मद्वत रूप को 
कल्पना करते है । वे मानते है कि भेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नीं 
है" (अर्थात्‌ मँ ही पूं ब्रह्म है) । वे देव मौर गुररूपी सम्पत्ति का 
मात्मा मे उपहार करके नतो दुवसे दुखी होते ह मौर न सुख से 
प्रसन्न होते है । वे राग से पृथक रहते है मोर शुभाशुभम किसी बात से 
कभी स्नेह नहीं रख्रते उनकी सन इन्द्ियां उपरम को शरास होती है। 
वे अपने पुव -जीवन के आश्रम, विद्या, धर्म, प्रभाव आदि का स्मरण 
नहीं करते ओर वर्णाश्नम के आचार का त्याग कर देते हँ । उनको दिन 
तथा रात समान होता है, इप्तलिये सोते नही ( कभी असावधान नहीं 


चलू ~ - 
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होते ) सदा विचरण करते हँ । उनका देदमात्र ही अवरिष्ट रहता 
है! जल मौर स्थल ही उनको कमण्डलु का कामदेताहै। वे सदेव 
उन्मत्तता से रहित होते हैँ पर बाहरसे बालक, उन्मत्त अथवा पिशाच 
के समान बनकर एकाकी रहते है । किसी से संभाषण नहीं करते वरन्‌ 
सदेव स्वरूप केध्यानमेंही रहते हैँ । वे निरालम्ब का अवलम्बन करके 
आत्मनिष्ठा के अतिरिक्त जौर सव का ध्यान भुला देते हँ । इस प्रकार 
का तुरीयातीत अवदत के वेष वाला सदैव अद्रंत-निष्डा मे तत्पर रहता 
है ओर प्रणव के भाव में निमग्न होकर देहत्याग करता है । वही मवघरूत 
है मौर वहु कृतकृत्य हो जाता है, एेसा यह्‌ उपनिषद्‌ है ॥ॐ तत्सत्‌ १॥ 
॥ तुरीयातीतोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
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योग राजं प्रवक्ष्यामि योगिनां योगसिद्धये । 

मन््रयोगो लयण्चंव राजयोगो हरटस्तथा ॥१ 

योगण्चतुविंधः प्रोक्तो योगिभिस्तत्वदरशिंभिः। 

आसनं प्राणसरोधो ध्यानं चेव समाधिकः ॥२ 

एतच्चत्ट्रं विद्ध सर्वयोगेषु सम्मतम्‌ । 

ब्रह्याविष्णशिवादीनां मन्त्र जाप्य विज्ञारदः ५३ 

साध्यते मन्त्रयोगस्तु वत्सराजादिभिर्यथा । 

करषणद्रेपायनायेस्तु साधितो लयसंज्ञितः ॥ ४ 

नवस्वेव हि चक्र षु लयं कृत्वा महात्मभिः । 

प्रथमं ब्रहाचक्र स्यात्‌ त्रिरावृत्तं घगाकरति ।।५ 

अब योगियो को योगसिद्धि के लिए श्योयराजः का निरूपण 
किया जाता है। यह योग, मन्त्र, लय,राज तथा हव्योग- इस चार 
संख्या वालाहै ।॥ ॥ तत्वकेद्रष्टायोगियों ने इसे चार पुकारका 
बताया है- भासन, प्राणसंरोध, ध्यान तथा समाधि ॥२।। सब योगों 
मे सम्मत इन चारों को सममना चाहिए । पण्डितो को चाहिए कि वहु 
ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के मन्त्र काजप करं ॥३। वत्सराज आदि 
के द्वारा मन्त्र योग सिद्ध किया गया तथा व्याप्त आदि ने लययोग को 
सिद्ध किया ॥४॥ अहात्मा जब नवो चक्रो मे लय करके योगसि 
प्राप्त करते है । पहला चक्र भश कौ आकृति वाला तीन बार भावृत 
(घेरा वाला) हुभा करता है जिसे कि ब्रहाचक्त कहते हैँ ॥५॥ 

अपाने मूलकन्दाख्यं कामरूपं च तउजगुः । 

तदेव वरहिनकरुण्ड स्यात्‌ तत्त्वकुण्डलिनौ तथा ॥॥६ 
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तां जीवरूपिणीं ध्यायेञज्योतिष्ठंसृक्तिहेतवे । 
स्राधिष्ठानं द्वितीय स्याच्चक तन्मध्यगं विदुः ॥।७ 
परिचमा्िमुखं लि ङ्ध प्रवालाङ्‌कुरसन्तिभम्‌ । 
तत्रोद्रीयाणपीठेषु तं ध्यात्वाकषेयेज्ञ्गत्‌ ॥८ 
तृतीयं नार्भिचक्र स्यात्तन्मध्ये तु जगत्‌ स्थितम्‌ 1 
पञ्चावर्तां मध्यशवित चिन्तयेद्धियु दाकृति ॥६ 
तां ध्यात्वा सवेसिद्धीनां भाजनं जायते बुधः। 
चतुर्थं हृदये चक्र विज्ञेयः तदधोमुखम्‌ ॥१० 
अपानस्थल मे मूल-कन्द है, जिसे कि कामरूप कहा गया 
है,उसे ही वह्िनकुण्ड तथा तत्व कुण्डलिनी कहां जाता है ।॥ ६॥ मुक्ति 
कै लिए उप ज्योति-स्वरूप जीवर्‌ूष का ध्यान करना चाहिए । दसरा 
चक्र स्वाधिष्ठान होता है जो कि बीच में बतलाय। जाता है ॥ ७1 परिचि 
माभिमूख एक लिग है जो कि प्रवाल के अन्दर अङ्कुर के समान चमण्दार 
है। सो उद्रीयोग पीठों मे उसका ध्यान कर संसार का आकषेण करना 
च।हिए ( अपने मे दी चना चाहिए ) ॥ ८।' तीसरा नाभि चक्र है निसं 
कि संसारस्थित है । पंचावृत (पांच घेरे वाली ) बिजुनी के समान 
तेजस्विनी मध्य शक्ति का चिन्तन करना चाहिए । .६॥ ज्ञानी पुरुष उसके 
घ्यानं कर लेने पर सभी सिदधियां प्राप्त कृर लेता है । चौथा चक्र हृदय 
म समक्चना चाहिए जिसका मुह नीचे की भोर है ॥१०॥ 
उयोतो रूपंचयन्तध्ये हंसं ध्यायेत्‌ प्रयत्नतः । 
तं ध्यायतो जगत्‌ सर्वं बव्यं स्यान्न संशयः ॥११ 
ञचमः कण्ठचक्रः स्यात्‌ सतत्र वामे इडा भवेत्‌ । 
दक्षिणे पिङ्गला ज्ञेया सुषुम्ना मध्यतः स्थिता .^१२ 
तत्र ध्यात्वा शुचि ज्योतिः सिद्धीनां भाजनं भवेत्‌ । 
" षष्ट च तण्लकाचक्र चण्टिकास्थानमुच्यते । १३ 
५ दणभद्वा र्मा तद्राजदन्त च तज्ज + 


ग 
र शू्ये लय कृत्व मुतो सति निस्वितम्‌ 1९५ 


५ 


८ 
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भरु चक्र सप्तमं विद्यादविन्दुस्थानच तद्विदुः । 

ध्र.वोमध्मे वतुंलं च ध्यात्वा ज्योतिः प्रमुच्यते ॥१५ 

भकाश स्वरूप हंस (ब्रह्म) का उसके बीच में बडे यतन से ध्यान 
करना चाहिए । उसको ध्यान करने वाले मनुष्य के वशमें सारा संसार 
हो जाता है इसमे सन्देह नहीं ॥१ ९।॥ पांच्वां कष्ठ-चक्र है जिसके 
वयि इडा, दाहिने पिगला तथा मष्य में सुषुम्ना स्थित है ॥१२। उसमें 
परम पवित्र ज्योति का ष्यान करने पर सभी सिद्धियां प्राप्त होजाती ह । 
ढा चक्र तालुका चक्र है जोकि घण्टिका स्थान कहा जाता 8 ॥१३॥ 
जो दसवे' द्वार का मार्गं है उसे राजदन्त कहा गया है । वहां सन्ये 
मनोलय करके मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है ॥१४॥ सतवां चक्र 
भुचक्र है जिसे बिन्दुस्थान कहा गय। दै । भौहोंके बीच गोलाकार 
ज्योति का ष्यान करके योगी मुक्त हो जादा है ॥१५॥ 

भष्टमं ब्रह्मरन्ध्र स्यात्‌ परं निर्वाणसूचकन । 

तं घ्रात्वा सूत्रिकायामं धरूमाकरं विमूच्यते ।। १६ 

तन्व जालन्धरं ज्ञेय मोक्तद' नीलचेतसम्‌ । 

नवम व्योमचक्र स्यादश्र षोडशभियृतम्‌ १७ 

संविद्तर याच्च तन्मध्ये एवितण्डा स्थितां व॑ता । 

त्य पूर्णा गिरौ पीठे शकि ध्यात्वा विमुच्यते ॥१८ 

एतेषां नवचक्राण मेकक` ध्यायतो मुनेः । 

सिद्धयो सुक्तिसंहिताः करस्थाः स्युदिने दिने ॥१६ 

एको दण्ड्यं मध्ये पश्यति जानचक्षुषा । 

कदम्बगोलाकारं ब्रह्मलोकः वसन्ति ते । ।२० 

ऊ्वेराक्ति मिपानेन अधः शकते निकुञ्चनात्‌। 

मध्यशक्ति प्रबोधेन जायते परमं सूखे 

जायते परमं सुखम्‌ ।इति 1 २४ 

 भाठ्वां चक्र ब्रह्मरन्धरहै जो क्ति परम्‌ मोक्ष का सृचक है । उस 

धुञख वणे का सूतिक समूह का ध्यानं कर योगौ भोक्षं कोश्रप्त करता 





आत्मपूजोपनिषत्‌ | १४७ 


है ॥१६॥ उसे जालन्धर समभनहै चाहिये जोकि नीला है एवं मोक्ष का 
देने वाला है । नौवां चक्र व्योम है जो सोलह दल षाला है ॥१७॥ 

उसके मध्यमे संविद करना चाहिए, उसमे परा शक्ति स्थित है । उस 
पीठगिदि में पूणं शक्ति का ध्यान कर योगी बन्धन मुक्त हो जाया करता 
है ।।१८॥ इन नौ चक्रमे मे क्रमशः एक-एक का ध्यान करने वाले 
मुनिके हाथ में प्रतिदिन सृक्तिसे युक्त सभी सिद्धियां गा जाया करती 
है 11१६1 ज्ञान-चक्चु से जोभी मध्यमेंही दण्डको देखते है, जोकि 
कदम्ब कै गच्छाके समान गोल है, वे सव ब्रह्मलोक परैव जते हैँ ।२०। 
उ्वशक्ति के निपात से तथा अघःशक्ति को सिकोडने से एवं बीच की 


क्ति कोजगादेने से परम सुख प्राप्त हभा करता है, यह निदिचत - 


बात है ॥२१॥। 
| योग राजोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


~--०- 


[ $) 
अआत्मणूज(वाषत्‌ 
५ 

ॐ तस्य तिरिचन्तनं ध्यानम्‌ । सवैकमं नि राकारणमावा- 
हनम्‌ । निरचलज्ञानमासनम्‌ । समुन्मनं भावः पाद्यम्‌ । सदाम्‌- 
नस्कमच्थम्‌ । सदादीप्निराचमनीयम्‌ वराकरतप्राप्तिः स्नानम्‌ । 
सर्वात्मकत्वं दृश्यविलयो गन्धः ! दगविशिष्टाह्मानः अक्षतः ॥ 
चिदादीप्तिः ष्पम्‌ । सूर्यात्मकत्वं दोपः । परिपूणेचन्द्रामृतर- 
सैकीकरणः नैवेद्यम्‌ । निइ्चलत्व प्रदक्षिणम्‌ । सोऽहुमावो नम- 
स्कारः । परमेश्वरस्तुतिमौ नस्‌ । सदासन्तोषी (त एव 
परिपणं राजयोगिनः सर्वात्मकपुजोपचारः स्यात्‌ । १ 
आत्माधारो भवति । स्वनिरामयपरिपूर्णोऽहमस्मी त्िमुभृक्षण 
मोक्कःसद्धिभवति । इत्युपनिषत्‌ 





५४८ [ अत्मपुजोपनिषत्‌ 
उस अत्मा का निरन्तर चिन्तन ही उसका ध्यान है । सभी कर्मो 
का त्याग ही भावाहन है । निङ्चल (स्थिर) ज्ञान ही भासन है । उसके 
प्रति सदा उन्मन रहना ही पाच्च है उकी ओर मन लगाये रखना ही 
अध्वं है। सदा आत्माराम की दीप्ति ही भाचमनीय है। वरप्र्षिही 
स्ताप है । सर्वात्मक खूप ट्श्य का विलय (शून्य लय समाधि ) ही गंध है। 
अन्तःञ्चान चक्षु ही भक्षत है। चिद्‌ का प्रकाश ही पुष्प है । सूर्यात्मक 
ही दीपहै । परिपृणं जो चन्द्र उसके अमृतरस का एकीकरण ही नैवेय 
है । निश्चलता ( स्थिरता) प्रदक्षिणा,है । “सोऽहं यह भाव ही नमस्कार 
है । परमेश्वर की स्तुति ही मौन है । सदा सन्तुष्ट रहना ही विरजन है । 
इप प्रकार परिपूरां राजयोगी का सर्वा मक रूष जो पूजा उसका उपचार 
(सामग्री) सवत्मिकता ही आत्मा का अवार है । सवं आघिव्याधिरहित 
निरामय ब्रह्मसेमें परिपूणेहं - यही भावना मोक्ष इच्छुकों की मोक्षर्क 
सिद्धि है । अर्थात्‌ जसे देवता की पूजा के लि षवान, आवाहन, गन्ध 
नेवेद्च मादि चाहिये रेखे ही आत्म-पुजा के लिए उपयु क्त सामग्री चाहिए 
मर्थात वैसे करनेसेही भात्माकी पजा होती है । 

^ आत्मपूजोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


॥ १०८ उपनिषद्‌ का श्नान-खण्ड समाप्त ॥ 
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